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आधुनिक हिन्दी-कविता प्रगति पक पर है। उसने समस्त जीवन की अनन्त 
रश्मियों को समेट कर प्रत्येक परिस्थिति को आलोकित करने की चेष्टा की है। 
उसमें परम्परा के रूप में शाश्वत मूल्यों की परख तो है किन्तु अनेकानेक: 
प्रयोगों की पूरी तत्परता है | ये प्रयोग किस अनुपात में स्थायी रूप से स्वीकार 
किए जा सकेंगे, यह तो भविष्व की बात है, किन्तु काव्य के क्षितिज का 
अधिकाधिक विस्तृत होना प्रगति का द्योतक तो अवश्य ही माना जा सक्रेगा। 
आज हिन्दी देश की अन्य तेरह भाषाओं के मध्य में विशेष श्रद्धा ओर सम्मा- 
वनाओं का केन्द्र बन रही है। हिन्दी-काव्य का उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ 
गया है | उसे अपने केन्द्र में तो शक्ति अजित करना ही है, साथ ही उसे ऐसी 
स्वस्थ रश्मियों को विकीशित करना है जिससे आआान्तियों और श्रविश्वास के 
कुहासे शीघ्र ही नष्ट हो जावें। हिन्दी ने न केवल संस्कृत से वरन समीप- 
वर्सिनी अनेक प्रबुद्ध भाषाओं से प्रेरणाएँ ग्रहण की हैं और जीवन की परिस्थि- 
वियों से रस ग्रहण किया है। उसकी एक अपनी प्रकृति है जिसका संवर्द्धन 
करना तथा उसे प्रकाश में लाना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। * 


प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग ने आधुनिऋ* हिन्दी साहित्य के 
अध्ययन की आवश्यकता सबसे अधिक अनुभव की है। उसने आधुनिक हिन्दी 
साहित्य” को अनेक भागों में विभाजित कर अपने शोध-छात्रों को उन पर 
कार्य करने के लिए प्रेरित किया | डॉ० लक्दमीसागर वाष्णय ने अपना अध्ययन 
काल १७५० से १६०० ई० रक्‍खा | डॉ० श्रीकृष्ण लाल ने १६००-१६२५ ६० 
तक के साहित्य पर कार्य किया । डॉ० भोलानाथ ने १६२४ से अद्यतन काल 
पर कार्य किया | ओर डॉ० मोहन अवस्थी ने आधुनिक हिन्दी-कऋय-शिल्प! 
पर १६००-१६४० ई० तक खोज कार्य किया । यह कहना असंगत न होगा 
कि इन सभी शोध-प्रबंधों के परीक्षकों ने उपयक्त अन्वेषकों के कार्य की मुक्त- 
कंठ से प्रशंसा की और हिन्दी-विभाग की ख्यातिपूर्ण संस्था हिन्दी परिषद्‌ ने 


८प्ल 


ु ( २ ;) 


उन्हें प्रकाशित कर हिन्दी-जगत्‌ की विशेष रूप से सेवा की है। प्रस्तुत ग्रन्थ 
डॉ० प्रोहन अवस्थी का एक अत्यंत महत्ततपूर्ण शोध-प्रबंध है। उन्होंने भारतेन्दु- 
काल को क्रान्तिकारिणी प्रवृत्तियों का संकेत करते हुए द्विवेदी युगीन काव्य का 
पूर्ण विश्लेषण किया है, जिसमें-अ्तीत-वैमव की अ्रप्राप्ति से भारी असंतोष 
था | छायावाद-युग जो प्रकारान्तर से द्विवेदी-युग का पूरक था, जिसमें वर्ण्य 
विषय का केन्द्रीकरण हुआ और भाषा ने शिल्प का आलम्बन ग्रहण कर 
जागरण में चेतना'की ग्रतिष्ठा की। प्रगतिबाद में पीड़ा के प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न हुई ओर किसान-मज़दूरों की यंत्रणा के चित्र खींचें गए | नवीन कविता 
में प्रतीक को प्रश्न दिया गया | इस माँते विविध पाश्वाँ से जीवन के चित्र, 
अत्यंत निकट से देखे गए. और मानव-मनोविज्ञान का विश्लेषण प्रवृत्तियों 
और कंठाश्रों में उपस्थित किया गया | काव्य, जैसे जीवन के समानान्तर ही 
अग्रसर हुआ | 

डॉ० मोहन अवस्थी ने बड़ी ही सतकंता से प्रत्येक प्रवृत्ति का अनुशीलन 
किया है। भावना और शैल्ली की सूक्ष्म से सूदम अभिव्यक्ति की परख उन्होंने 
की और उसका आकलन कर युग विशेष या परिस्थिति विशेष के संदर्भ में 
उसे प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित की | उन्होंने विषय, भाव, ध्वनि, रस, 
अलंकार, छुन्द और भाषा का पूर्ण अध्ययन करते हुए युग-प्रद्त्तियों और 
कविगत विशेषताओ्रों का निरूपण किया और इस भाँति हिन्दी-छाव्य-शिल्प 
की प्रामाणिक व्याख्या की है । 

डॉ० मोहन अ्वस्थी स्वयं एक सफल कवि हैं। कवि हृदय होने के कारण 
उन्हें भावना और कल्पना के ज्षेत्र में यथरेष्ट गति प्राप्त है श्रौर वे कवियों के 
अन्तजंगत्‌ का विश्लेषण करने की प्रतिभा रखते हैं। विधय उनकी रुचि के 
अनुरूप होने के कार्य! विशेष रूप से अपने विविध पाश्वों में स्पष्ट हो गया 
'है और एक-एक प्रवृत्ति एक-एक पाटल-दल की भाँति प्रस्फुटित हो गई है | 
डॉ० मोहन अवस्थी को भाषा पर असाधारण अधिकार है, और इसलिए उनकी 
शैल्षी अन्यंत हृदयग्राही ओर रोचक हो गई है। आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 
पर उनका यह कार्य प्रगति का एक सुदढ़ चरण समझा जायगा। मैं इस ग्रन्थ 
'का स्वागत करता हूँ और उनके ग्रति हार्दिक मंगल कामनाएँ. प्रकट करता हूँ । 


हिन्दी विभाग, .... शमकुमार वर्मा 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग एम्‌० ए०, पी एचच० डी० 
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आाककथन 


परम्पप और नाविन्य से पुष्ट आधुनिक हिन्दी- 
कविता का १६०० ई७. से १९४० ई० तक का काल 
अपनी कलात्मक मान्यताओं की दृष्टि से य॑ंगोचित 
सर्जनाव्मकता और विविधताश्रों से सम्पन्न है। ऐसे 
काल का विस्तृत एवं “वैज्ञानिक अध्ययन होना 
खझावश्यक था। यह कार्य साम्प्रदायिक आलोचना 
सरणियों की वैयक्तिक संकीर्णताओं से मुक्त एक 
दायित्वपूर्ण आलोचक द्वारा ही सम्भव था। इसलिए 
जब १६५६ ई० में डॉ० मोहन अवस्थी ने “आधुनिक 
हिन्दी-काव्य-शिल्प, १६९००-१६४० ई०' शीर्षक विषय 
पर मेरे साथ शोध-कार्य करने की इच्छा प्रकट की तो 
मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुईं, क्योंकि आपमें कारयितन्री 
ओर भाज़यित्री दोनों ही प्रतिभाएँ हैं । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध न केवल ग्राविधिक दृष्टि 
से पृष्ठ है, वरन्‌ उसमें डॉ० अवस्थी ने आधुनिक 
कविता-सम्बन्धी पूर्व-निर्णीत विधि-विधानों का पुनः 
परीक्षण और विश्लेषण कर काव्य-शिल्प के क्षेत्र में 
नवीन एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के सम्बन्ध में 
उपयुक्त तथा रोचक उदाहरणों से समथित सारगभित 
निष्कर्ष निकाले हैं। मुझे अत्यन्त संतोष है कि यह 
कार्य भेरे प्रिय शिष्य और सहयोगी, डॉ० मोहन 
अवस्थी, द्वारा पूण हो सका है। आशा है विद्वान 
लेखक की यह कृति काव्यानुसंघान-निरत जिज्ञासुओं 
का पथ-प्रदशन करेगी। 

हिन्दी विभाग, लक्ष्मीसागर वाष्णेंये 
यूनीवर्सिटी, इलाहाब[द.._ एम० ९०, डी० फ़िलू०, डी० लिट्‌ ० 
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भूमिका 


भाव-प्रधान, रमणीय, एवं लयात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण कविता 
समाज से सहजतः सम्बद्ध है। लेकिन सामाजिक सम्पत्ति होते हुए भी उसके 
आनंद को जनोपमभोग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जन साधारण में 
स्थित सुप्त कवि को जागत किया जाय । इस दृष्टि से कविता के शिल्प का 
अध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक निराधर मत यह प्रसिद्ध है कि प्रत्येक 
व्यक्ति कविता लिख नहीं सकता और जो लिखता है वह लिखने की 
क्रिया से अनभिज्ञ है। इसे यदि मान लें तब तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों को 
री असत्य कहना पड़ेगा। बालक किसी को गाते सुनकर चुत नहीं रह 
जाता, स्वयं भी गाने का आयास करता है, भले ही वह पूर्णतः उसी प्रकार 
गा सके | यही बात कविता के लिए भी है। कविता लिखने का प्रयास 
भी प्रत्येक व्यक्ति करता है। अवएव उसके शिल्प से अवगत हो जाने से 
उसे लाम ही होगा | कुछ लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं कि कविता एक 
अत्यन्त सुकुमार, उस लोक की वस्तु है, इस कारण उसे स्थूल क्रियाओं 
द्वारा किए गए वर्गीकरण आदि साधनों से नहीं समझा जा सकता। किन्तु 
कविता शिक्षा का एक श्रृंग है और जब शिक्षा की समस्त शाखाएँ 
स्थूल क्रियाओं के अधार पर अपने लक्ष्प, अपने संस्थान का छौक-ठीक 
परिचय करा रही हैं, तो कविता ही उससे प्रथक क्‍यों ? अतः कविता को 
» भी दैनिक अनुभवों के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार वर्गाकत करके 
देखा जा सकता है और इस प्रकार उसके शिल्प के गुण-दोष सामने रक्‍्खे 
जा सकते हैं । 


(६ खे. ) 


यदि मनोयोग पूर्वक देखें तो विदित होगा कि कविता में शिल्प ही 
वखुतः अत्यधिक ध्यान आकर्षित करता है । भावों या कविता के 
विषयों में प्रायः जल्दी परिवर्तन नहीं होता, जब्र होता भी है तो अलक्षित 
रूप में | अतएव एक युग से दूसरे युग की कविता इस दृष्टि से प्रत्यक्ञतः 
अधिक भिन्न नहीं मालूम पड़ती | लेकिन जब अभिव्यक्ति के साधन ( भाषा ) 
या अभिव्यक्ति के प्रकारों में कोई परिवर्तन होता है, तब्र अन्तर सपष्टतया 
परिलद्धित होता है। उर्दू काव्य भाव,“विचार एवं विषय में सदियों से वही 
है, लेकिन अभिव्यंजना-कौशल के कारण दिल्ली, लखनऊ, अथवा रामपुर की 
काव्य-धारा अलग-अलग पहचान ली जाती है। श्रतः कविता में, विषय से 
यदि अधिक महत्तपूर्ण नहीं, तो कम-से-कम उसके समान ही महत्व उसके 
शिल्प का है | विषय की महत्ता तमी अधिक मान्य होगी ज३रय वह शिल्प 
पर प्रभाव डालता है, अभिव्यक्ति के नए साधन जुटाता है, या नवीन प्रणाली 
प्रस्तुत करता है। आलोच्य काल का काव्य इन दोनों ही दइृष्टियों से अत्यन्त 
विशिष्ट है । 


वर्तमान कालीन काव्य के संबंध में निर्णय देना सरल कम, कठिन 
अधिक होता है | प्राचीन काल का समग्र काव्य उपलब्ध न होने से उसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, किन्तु वर्तमान कविता 
की प्रवहमान धारा के शिल्प का श्रन्तिम निर्देश किया जाना कठिन है | अतः 
बतंमान काव्य में जहाँ उपलब्धि-विषयक सरलता है, वहाँ निर्णंय-विषयक 
कठिनाई भी । इसलिए आधुनिक काव्य के एक निश्चित काल पर ही विचार 
करना अधिक सर्मीचीन समझा जाने के कारण प्रस्तुत अध्ययन के लिए १६०० 
ई० से १९४० ई० तक का काल चुना गया है। उन्नीसवीं शवाब्दी के अन्त 
तक गद्य-नेत्र में खड़ीबोली का आधिपत्य जम चुका था, किन्तु कविता में 
उसे मान्यता ग्राप्त नहीं हुईं थी । खड़ीबोली, त्रीसबीं शती में कबिता की भाषा 
बनी, अत: उनन्‍नीसवीं शताब्दी तक के तथा बीसवीं शताब्दी के काव्य के 
बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खिंची हुई मिलती है।इस दृष्टि से पं० 
महावीर भ्रेसाद द्विवेदी के पथ-प्रदशंन ( १६०३ ई० ) में अत्यन्त परिष्कृत 
संस्क्ृत-गमित परुष भाषा का प्रयोग हुआ जो पूर्वकालीन भाषा की प्रच्चत्ति 
वर्ण विन्यास, एवं शब्द-शय्या से पूर्णतः: भिन्न है| द्विवेदी जी के पथ- 
प्रदशन-काल के समीप रहने तथा सुविधा की दृष्टि से १६०० ई० से अध्ययन 
प्रारम्भ किया गया है । 


कक । 


भाषा के अतिरिक्त विषय-वयन, कवि-आस्था, भावों, और विचारों 
की दृष्टि से भी यह काल अपना विशिष्ठ स्थान रखता है। आलोच्य 
कात्व ( १६००-१६४० ई० ) से पहले शिक्षा तथा विज्ञान के कारण कविता 
में रूढ़यों, परम्पराओं, एवं मृत-आस्थाओं के प्रति यद्यपि असंतोष प्रकट 
फ्रित्या जाने लगा था, किन्तु इसके अतिरिक्त शिल्पत्षेत्र में उस काल का 
क्स्वि श्ह सस्‍्मर्ता की भाँति प्राचीनता का ही पुजारी था | आलोच्य काल 
में श्रगरेज़ी, उद, बंगला, तथा अन्य भाषाओं के अध्ययन से भाव- 
बिन्‍्नार तो परिवर्तित हुए ही, काव्य का शिल्प भी नवीन मार्ग की ओर 
ग्रश्पसर हुआ । भाषा, छुंद, अलंकार, ध्वनि, सभी पर जीवन की परिवर्तित 
पश्स्थितियों ( फलतः भवनाओ्रों ) के अतिरिक्त अन्य-देशीय साहित्यों का 
भी प्रभाव पड़ा | विज्ञान के कारण कल्पना प्रभावित हुईं, अतः कथानक 
उव्ीन रूप में आए, अभमिव्यक्तियाँ विज्ञान तथा मनोविज्ञान की कसौटी पर 
कस्ती गईं । प्रेस के दिनों-दिन अधिक उन्नत होने तथा मुद्रण -कला में अनेक 
पंचेत-जिह्ों के विकास के कारण कविता श्रव्य-काव्य से पाठ्य की ओर 
बढ़ने लगी । न केवल छुंद के बंधन ही हटे, शब्दों के स्थान पर चिह्नों का 
प्रय्योग भी होने लगा | 


इस काल के प्रारंभिक बीस वर्ष यदि नवीन दृष्टिकोण, नूतन भाव, नयी 
पाप के वर्ष हैं, तो बाद के बीस वर्ष कन्नात्मक जागरण के बषष हैं। १६३६ ६० में 
पुक्नित्रानंदन पंत कृत 'युगान्त? के प्रकाशन के साथ-साथ हिन्दी -कविता फिर करवट 
तैती है। पूर्बवर्ती अनेक बातों के बने रहने पर भी उसका अआन्तरिक सर पन्‍्त 
जीकी 'युगान्त' शीर्षक रचना के पश्चात्‌ बदलने लगतानह । अतः प्रस्तुत प्रबंध 
में सुविधा की दृष्ठि से अपना अध्ययन १६४० ई० तक सीमित कर दिया 
गया है। १६४० ६० के बाद से जो प्रयोग चल रहे हैं उनके विषय में कोई 
न्विर्णंय तमी दिया जा सकता है जब्र मार्ग-निर्माण-संलग्न यह कावब्य-घारा 
पुनिश्चिव हो जाय। इस प्रकार हिन्दी-काव्य की इस नवीन और अभूतपुव 
च्येतना को ध्यान में रखते हुए ही १६०० ६० से १६४० ६० तक का काल 
स्ध्ययन का विषय बनाया गया है। "० 


आलोच्य काल का शिल्प की दृष्टि से अमी तक पर्यालोचन एक प्रकार 
से हुआ ही नहीं था। इतिहासन-अंथों का निर्माण, कवियों की श्रालोचना, 
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रैँ 


ओर काव्य-धाराशओं या प्रदत्तियों का निरूपण करते सम्रग विभिन्न विद्वान 
लेखकों ने काव्य-शिल्य पर भी अरने विचार प्रकट किए हैं, किन्तु उनके ये 
सभी प्रयात्त स्फुट एवं प्रासंगिक रूप में ही किए हुए मिलते हैं, अथवा 
काव्य-शल्प के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन मिलता है। चेंकि इतिहास 
सभी बातों का मात्र निर्देश करता है, अतः वहाँ किसी पक्ष विशेष 
का गहनता से मूल्यांकन करने का अवकाश नहीं होता । प्रवृत्ति-अध्ययन 
में शिल्प की सूद्मताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें 
अत्यन्त व्यापक एवं मोठे-मोटे सिद्धान्तों का ही उल्लेख रहता है। 
इसलिए ये दोनों प्रकार के अध्ययन पर्याप्त नहीं कहे जा सकते | कवियों 
पर प्रथकतः जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वे प्रायः या तो स्वुतिपरक हैं, या 
केवल छिद्रान्वेषण करतीं अथवा कवि के जीवन-दर्शन को ही सामने 
रखती है। कुछ समालोचकों ने कवियों के शिल्प का निष्पक्ष विवेचन 
भी यत्रतत्र करना चाहा है, किन्तु कवि विशेष के काव्य-संग्रह के 
आश्रित रहने से तत्कबि से असम्बद्ध शिल्ण-संबंधी अनेक सूचद्पम विशेषताएँ 
उपेक्षित रह गई हैं । प्रस्तुत-कालीन काव्य-शिल्प के सम्यक्‌ अध्ययन 
की ओर, उसके सभी पक्षों की ओर, अभी तक किसी विद्वान्‌ का 
ध्यान नहीं गया था | इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन सर्वप्रथम प्रयास कहा 
जा सकता है। 


किसी काल या युग का काव्य-शिल्प नदी का विशाल प्रवाह है। उसका 
मूल्यांकन किसी स्थान विशेष के एक बूंद से नहीं हो सकता गंगा का 
वास्तविक रूप गंगोत्री से बंगाल तक का पूर्ण प्रसार है, हरिद्वार या गंगा- 
सागर का एक कमणइलु जल मात्र नहीं। अतएवं काव्य-शिल्प के लिए 
किसी कवि विशेष की कृति देख लेने से उस काल का सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान नहीं 
हो पाता | प्रत्येक युग में कुछ कलाकार ऐसे भी रहते हैं जिनकी स्फुट रचनाएँ 
संकलित नहीं हो पाती, किन्तु कभी-कभी उन्हीं रचनाओं में भावी-काव्य-सर्जन- 
शक्ति छपी रहती है, और आगे चल कर वे उपेक्षित बीम भी पल्लवित-पुष्पित 
होते हैं। इसलिए: प्रस्तुत प्रबंध में, प्रकाशित काव्य ग्रन्थों के अतिरिक्ति काव्य- 
शिल्प के लिए. इस काल के पत्र-पत्रिकाओं को सर्बोरिता दी गई है | श्रालोच्य 
कालीन प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं ( सरस्वती”, “इंदु', 'माधुरी!ग, विशाल भारत”, 
“हं6?, मतवाला', 'सुकवि! भर्यादा), प्रभा? ) में अनेक अप्रसिद्ध कवियों 


( छा ) 


की भी ऐसी रचनाएँ मिलती हैं, जो यद्यपि प्रारंभिक स्वनाएं थीं, किन्तु उनमें 
हिन्दी-काव्य-शिल्प का विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ था। इस कारण 
उनका अध्ययन करना अनिवार्य था। स्वश्री मेथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन 
पंत, जयशंकर 'असाद?, “नराला?, गोपालशरण सिंह, भक्त?, 'बिढब?, भगवती- 
चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, आदि अनेक कवियों के काव्य-संग्रहों की 
लगभग सभी रचनाएं उक्त पत्र-पत्रिकाओं में छुप चुकी थीं। भ्रतएव उद्धरणों में 
इन पत्र-पत्रिकाश्रों के अभिदेश ही अधिक दिए गए है। कुछ कविताओं के 
शी क, संग्रहों में बदले हुए मिलते हैं; जैसे पंत की सरस्वती? में छुपी “इन्द्र- 
धनुष! रचना गुंजन! में “भावी पत्नी' हो गई है। अतः एक ही कविता के दो 
उद्धरण दो शीरष॑कों के अन्तगंत देने में कोई हानि नहीं समझती गई | कहीं-कहीं 
पत्रिका में प्रकाशित कविता की भाषा और संग्रह में संकलित उसी कविता की 
भाषा में भी श्रन्तर मिलता है, जैसे “प्रसाद” की माधुरी? में छुपी “विषाद! 
कविता का ( करुणा का ) “यह थका चरण” 'फरना? संग्रह में शिथिल चरण? 
हो गया है। पत्र-पत्रिकाश्रों और काव्य संग्रहों में प्रकाशित रचनाश्रों के 
इसी प्रकार के अन्य वैभिन्‍्य बराबर दृष्टि-पथ में रहे हैं, और प्रस्तुत प्रबंध 
में उनका यथा-स्थान निदंश है | तिथियाँ सच्च ईस्वी सन्‌ के अनुसार हैं, जहाँ 
अन्य प्रकार के संवत्‌ का प्रयोग हुश्रा है, वहाँ उसका प्रथक्‌ संकेत मिलेगा । 


आलोच्य काल की गतिविधि का प्रभाव ब्रजभाषा पर नहीं के बराभर 
पड़ा, क्‍योंकि काव्य की भाषा खड़ीतच्रोली मान ली गयी थी | फिर 
भी यदि ब्रज या अवधी-कविता में शिल्म-सम्बंधी कुछ परिवर्तन हुए हैं, 
तो उनका वर्णन कर दिया गया है। काव्य-शिज्म का क्थिचन करते समय 
उद्धरण-बहुलता की ओर श्रधिक प्रवृत्ति न रखते हुए, उन्हीं उद्धरणों को स्थान 
देना उपयुक्त समझा गया जो शिल्प का परिचय कराने के लिए अनिवार्य थे, 
या जिनकी ओर अभी तक दृष्टि नहीं गई थी। प्रत्रन्ध के अन्त में सहायक 
ग्रंथों की लम्बी सूची देकर कलेबर-बृद्धि-परम्परा का पूर्ण पालन न करते हुए, 
अन्थानुक्रमण? में वही पुस्तकें सम्मिलित हैं, जिनका डह्लेख इस प्रभ्रन्ध में 
हुआ है । कु 


सन्‌ १६५६ में परीक्षार्थ प्रस्तुत, एवं उसी वर्ष इलाहाबाद यूनीवर्सिटी द्वारा 
०“डॉक्टर आँब फ़िलासफ़ी! उपाधि-प्रदत्त, इस शोध-प्रतंघ के लेखन-काल में 
श्रद्धेय डॉ० लक्ष्मीखागर वाष्णय मेरे निर्देशक रहे हैं। उनके प्रति मैं हार्दिक 
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कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । यदि उनका स्नेहपूर्ण सविधि पथ-प्रदर्शन न मिलता 
तो निश्चय ही निर्धारित अवधि के भीतर मेरा यह परिश्रम फल्नित न 
हो पाता । 


प्रबंध की सामग्री संकलित करने में मुझे हिंदी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग 
तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालयों से बहुत सहायता मिली 
है। उक्त संस्थाओं के मंत्रियों और पुस्तकालयाध्यक्षों ने अध्ययनाथ जो 
सुविधा प्रदान की उसके लिए मैं उनका आमभारी हूँ। 


हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी श (6 १७२५.८ ६4 
१ फ़वरी, १६६२ ई० य् चच््ल्लंओिित++त++ 
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दृष्टव्य--कृपया पृष्ठ ३६ की प्रथम पंक्ति में पुनस्थापन के स्थान 
पुनः स्थापन करलें । 


विषय-पअवेश 


शिल्प की दृष्टि से आधुनिक काल कविता का अद्भुत उज्जीवन-काल 
है | इस काल में १६००-४० ई० तक कविता का विकास उसके शिला-घर्मी से 
आकाश-धर्मी बनने का इतिहास है।इन चालीस वर्षों में कविता ने (द्विवेदी-युग, 
छायावाद, प्रगतिवाद) तीन धाराओं से काव्य-मूमि श्राज्ञावित की | इन तीनों 
घाराश्रों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं । 
भारतेनु-काल की जिजीविषा आधुनिक काल में जिर्गाषा का रूप पारण 
कर शनेः शने: क्रान्ति में बदली। देश-प्रेम-सम्पन्धी रचनाएँ बलिदान की 
भावना से ओरोतप्रोत होती गयीं | स्री-पुरुष का प्रेम सामाजिकता से वैयक्तिकता 
की ओर उन्मुख हुआ | न दिवेदी-युग का कवि वर्तमान-दशा से संतुष्ठ था, 
न बाद की कविता परितृप्त है; लेकिन ये असंतोष भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। 
द्िवेदी-युग का कवि अतीत-वेभव की अप्राप्ति से असंतुष्ट था, छायावादी मे 
अपने परिवेश की प्रतिकूलता, जीवन की कट्ठता को कविता में प्रकट किया 
और प्रगतिवादी ने भावी क्रान्ति एवं किसान मज़दूर-शम्मभन की रखभेरो 
बजाई | काव्य की इन तीन प्रमुख प्रवृत्तियों को देखकर यह कहा जा सकता है 
कि द्विवेदी-युग 'हम कोन थे! का युग है, छायावाद में क्या हो गए हैं? की' 
अभिव्यक्ति है, और प्रगतिवाद क्या होंगे अभी' का तूर्यनाद है। 
छायावादनयुग दिवेदी-युग का परिपूरक है। द्विवेदी-युग में पुराण, 
प्राचीन इतिहास और वर्तमान समाज सभी से सामग्री-आदान के कारण 
वर्ण्य-बैविध्य है, किन्तु वर्णनात्मकता-प्रधान-शैली में एकस्वरता है | छायावाद 
में अहमारोपशु-प्राबह्य के कारण शैली की विविधता होते हुए भी वर्य-बस्तु 
एकरूप हो गयी है | द्विवेदी-युग का काव्य स्वप्त का जागरण है, छायावादी 
“कविता जागरण में स्वप्न-दशन है| प्रगतिवादी विचारघारा का प्रवेश काव्य- 
विषय तथा विधान दोनों में “निराला? की अधिवास” कविता (सन्‌ १६२३) से 


२ ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


कक 


ही मानना चाहिए। इस कविता में 'ें शैली! छोड़ निज ुखो भाई! के 
दुःख से पीड़ित कवि ठौड़तर “डसके निकट? पहुँचता है। कवि ने इसे अपनी 
अनंत प्रगति? कहा है | बाद में युगांत' के आवरण पृष्ठ पर बने शब के 
चित्र द्वारा पन्‍्त ने मानों प्रतीरृ-रूप से छायावाद-युग की अंत्देण्टि-सचना 
दी | अस्तु, प्रगतिबाद अवश्य छायावाद के प्रति विद्रोह बन ऋर आया | 
लेकिन छाबाबाद के मानवतावाद को उसने किसाम-मज़दूरों तक परिसीमित 
रख सहानुभूति उद्दी्त करने के प्रयास क्रिए | अतः विषय-वस्तु एवं शैली दोनों 
दिशाश्रों में बह स्थगित ही रहा | 

ध्राधुनिक हव्य-दियणों में प्रकृति को यथेष्ट महत्त्व मिला । इस काल में 
प्रकृति स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार की गई | प्रकृति के यथातथ्य बन से 
बढ़कर उसका यथातथ्य चित्रण हुआ | यही नहीं, प्रकृति में चेतना का आरोप 
किया गया ओर कवियों ने उसके प्रति संवेदना प्रकट की। उद्दघीपन-रूप में 
श्ृंगारोद्दीपन के अतिरिक्त भी वह अन्य भावोत्कृष्ट करती है। अलंकार-रूप 
और प्रतीक-रूप में प्रकृति से अनेक नए कार्य लिए गए, अलंकार्य-रूप में 
उसका प्रयोग कमर हुआ । अलंकार्य के स्थान पर वह कवि के मनोभावों की 
अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर उपस्थित हुई । 


द्िविदी-युग के बाद कविता की प्रवृत्ति अ्रध्यांतरिक एवं वैयक्तिक 
होती गई । भक्ति में सामाजिकता है, अह्ृत में वेयक्तिकता | इसी कारण 
छायावाद के आध्यात्मिक क्षेत्र में वेयक्तिकतापू् रचनाएं मिलती हैं | विद्रोह 
और अध्यात्म छायावाद के दो मूल-स्वर हैं। अध्यात्म में ज्योति है, विद्रोह 
में ज्वाला ओर जिषमता का घुआ्आाँ। फलस्वरूप ज्योतिमय लोक का स्वप्न, 
नवीन विश्व-रचना की कामना, निराश क्रन्‍्दन, इस युग में सर्वत्र व्याप्त 


दिखायी पड़ते हैं । 

छायावादी दाशंनिकता औपनिषद्‌ दर्शन से भिन्न है। उपनिषद्‌ का दर्शन 
आध्यात्मिकता का अभेद्य वर्म प्रदान कर मानव को अजेय बनाता है। ऐसा 
निःसंशय दाशनिक आत्मा का रहस्य समझकर संसार की किसी भी शक्ति 
का निर्भीकता से सामना करता है। छायावादी कवि सांसारिक असफलता एवं 
निराशा से घबड़ाकर दर्शन के प्रासाद में बन्द हुआ | छायावादी दाशनिकता 
वस्तुजगत्‌ का यथार्थ ज्ञान न होकर उसकी विस्मरणोषधि है। उपनिषद्‌ 
का श्रध्यात्म सुख-रूप-सामान्य-चेतन के सूत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड को ओतप्रोत ” 
देखता है | छायावादी कवि के निकट दुःख ही ऐसा तत्व है जो सारे संसार 


दो 


विषय-प्रवेश ३ 


को एक सूत्र में बाँधता है | छायावाद की दाशनिकता अद्वेतवाद, कबीर के 
निर्गंण पंथ, बोद्ध-दशन, सूफी मत, योरोपीय दशन-य्रन्थों आदि के अ्रध्ययन 
का फल है। इसीलिए इस काल के काव्य में यह सभी प्रमाव-रेखाए 
उत्कीण है | 


विज्ञान के प्रभाव तथा अ्रन्य आन्दोलनों के कारण पौराणिक ऐतिश्वता 
या स्थान प्रत्यक्ष प्रमाण लेने लगा था। अ्रतः विषय, अप्रस्तुत-योजना, रस, 
अलंकार, ध्वनि, भाषा सभी मनोविज्ञान के प्रकाश में देखे गए । 


काव्य-रूपों में प्रबन्धकाव्य एवं मुक्तक की सभी शैलियाँ आलोच्य काल में 
प्रचलित रहीं। महाकाव्य एवं खण्डकाव्य यद्रपि परिख्यात कथानकों के 
पल्लवित रूप हैं, किन्तु कवियों ने अपनी प्रतिमा एवं काव्य-शिल्प के बल पर उन 
कशणिकाश्रों को मनोविज्ञान के प्रकाश में त्रिपरेशु-सा प्रभावान्‌ बना दिया। 
मुक्‍्तकों में सरस, वक्रोक्तिपूर्ण, आलंकारिक तथा ऊह्ात्मक सभी प्रकार को 
रचनाएं हुईं। लेकिन सबसे अधिक क्कुकाव गीतिकाव्य की ओर रहा । 
वैबक्तिकता-जनित आत्म-प्रक्षेप की प्रबलता, संगीत के प्रति अनुराग एवं 
लोक-लयों के समावेश से प्रगीतों में बहुत मधुर भमावाभिव्यक्तियाँ हुई | जिस 
प्रकार इस काल के प्रबंधकाव्य अपनी मर्यादा, विचारोच्चता तथा भाव- 
गांभी्य के मानदंड हैं, उसी प्रकार गीतियाँ अपनी भाव-बन्धुरता, सुकुमार मर्म- 
स्शिता एवं कोमल लय-माघुरी के लिए आदश हैं । 


प्रछ्चुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत-क्षेत्र में मी नूतन नियोजन तथा परिवत्तित 
ष्टिकोण के दर्शन होते हैं | वर्तमान कवि अप्रस्तुत-योजना -में इतना बहुवर्णी 
नवीन अप्रस्तुत-उयनयन में इतना आढय, लौकिक, अलोकिक एवं संमाव्य- 
अप्रस्तुत-विधान में इतना कुशल है कि उसने समीक्ष्य काव्य को अप्रस्तुर्तां का 
नयनोत्सव बना दिया है | 


छुंद-क्षेत्र में आधुनिक कविता एक जीवित क्रान्ति है। ठुक, मात्रा, लय 
सभी में नए परिवत्तंन हुए | तठुक के विविध प्रयोग एवं लय-परिवत्तन द्वारा 
एकस्व॒रता दूर हुई। उद्‌-अँगरेज्जी-लय-नियोंग से लय में विविधता आई । 
पंत ने स्वच्छुंद-छुंद रचकर कथन को ओर मी प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त 
किया | अतुकान्त कविता का प्रचार भी पर्यात हुआ । स्वच्छुद-छंद की 
अनुलोमता “निराला? ने निरवधि लब-प्रवाह में बदल दी। सब परिकियाये 
तौड़ उन्होंने गजगामिनि कविता को तुक के कश्टकाकीर्ण और छुंद के संकीरो 
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मार्ग से निकाला | इसके पश्चात्‌ की कविता भाव-लय पर चली, किन्तु कछ 
कवियों ने अपनी मावनाएँ संकेत-चिह्नों द्वारा भी व्यक्त कीं | 

द्विवेदी-युग प्रबन्धकाव्यों का युग है। उस समय रस-व्यंजना के लिए. 
उक्त काब्यों में पर्याप्त सामग्री मिलती है । बाद के गीतिकाव्य में उस प्रकार 
की रस-योजना न हो सकी। गीतिकाव्य की चलदल-सी सम्वेदनशीलता, 
कण-कण उत्पन्न होनेवाली जिज्ञासा तथा कवूहल-बृत्ति, एवं जड़ के प्रति 
प्रदशित रति-भावनादि के कारण स््ाभास-भमावाभास अधिक है। लेकिन 
आधुनिक कविता में हास्य ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया | सामाजिक 
संक्रान्ति एवं नवीन विचार-प्रवेश से प्राचीनता के पुजारी और बूतनता के 
प्रशंशक एक दूसरे पर व्यंग्य-बाण बरसाते थे | इसके अतिरिक्त अगरेज्ञी-उर्दू 
के संपक से भी हास्य के अन्य रूप निखरे | 

रीतिकाल के अलंकारों में अथपत्ति ही अधिक रहती थी, विषय कम 
प्रकाशित होता था । ह्विवेदी-युग में अल्लंकारों की वह ऊहात्मकता समाप्त हो 
गई, किन्तु कविगण प्राचीन प्रचलित परिपाटी से पूर्णतः बाहर न जा सके | 
छायावाद में बहु-प्रयोग-प्रद्त्ति तथा अ्रनेक प्रभावों के फलस्वरूप उन अलंकारों 
में अधिक ओप एवं दीपघि के दर्शन हुए | इस काल्ल के काव्य में अलंकार 
मात्र चमत्कति-प्रयास न होकर सचमत्कार भाव-विद्ञात के उदाहरण हैं । 

प्रस्तुत चार दशाब्दों में आधुनिक कविता लाक्षुणिकता के शीर्ष पर पहुँच 
गई । सारोपा, साध्यवसाना, गौरी, झुद्धा, रुढ़ा, प्रयोजन बती शादि लत्तुणु। 
के सभी रूपों के दशन होते हैं। पाश्चात्य अलंकारों को आत्मसात्‌ करके 
नूतन प्रतीक-योजन्य में लक्षणा के इतने अधिक प्रयोग हुए कि लाज्षणिकता 
इस काल के काव्य की एक शैली ही बन गई | किन्तु ध्वनि की आत्यंतिकता 
के कारण कहीं-कहीं कविता इतनी दुर्बोध्य मी हो जाती है कि अनेक कष्ट- 
कल्पनाएं करने पर भी कुछ फल नहीं निकल पाता। प्रसाद, पन्‍त, निराला तथा 
महादेवी की कविताओं में ध्वनि-सिद्धान्त की एक बार फिर विजय-घोषणा-सा 
हुईं | इन कवियों में ऐसा शब्द-चमत्कार है कि छायावादी कार्व्य को यदि 
ध्वनि-काव्य कहा जाय वो अत्युक्ति न होगी | 
« काव्य-विषय में द्विवेदी-युग ने जहाँ रीतिकालीन श्ंगारिक कविता को 
उत्तरक्रिया की, वहाँ व्रजभाषा के क्षेत्र-संन्यास का भी एकदम परित्याग कर 
दिया। खड़ीबोली के आरब्ध से विवेष्य काल के अंत तक संस्कृत, उदू, व्रज 
तथा प्रान्तीय भाषाओं के उचित मेल से एक सक्तम-भावाभिव्यक्तिक्षम सलोच 


॥ 5) 
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भाषा विकसित हुईं। इस प्रकार उद्विष्ट हिन्दी कविता विषय, भाव, रस, 
अलंकार, ध्वनि, छुंद, भाषा सभी दृष्टियों से पारमिक है। जो विपन्न सदा- 
चारिणी रमणी-सी प्रारंम में साधना-रत दिखाई पड़ी थी, उसने चालीस वर्षों 
के भीतर वरदान-रूप इतनी आदक्यता प्राप्त कर ली कि अब वह पुरन्धी के समान 
सर्वथा आदरणीय और पृज्य समझी जाती है। 


काव्य-शिल्प-सम्बन्धी इन उपलब्धियों के आधार पर हम अधिकारपूर्वक 
कह सकते है कि आलोच्यकालीन कविता भाव-पत्ष, कला-पक्ष दोनों दृष्टियों 
से नवीन है। पुराने विषयों के प्रति नूतन दृष्टि एवं सर्वथा नूतन विषयों का 
काव्य में प्रवेश समीक्ष्य काल की विशेषता है। काव्य-रूप, नवीन उद्भावना 
ओर कल्पना-प्रयोग में वह सुसम्पन्न है। आधुनिक कविता में शिल्प की 
सवंग्राहिका एवं सबंदर्शी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। स्वदेशी एवं विदेशी 
प्रयोगों की रसायनिक प्रक्रिया द्वारा आधुनिक कवि-शिल्पी ने अपने काव्य 
को मास्वर बनाया है, उसे नवीन स्वर प्रदान किया है। इस प्रकार नवीन 
विषय, नवीन अभिव्यंजनाञ्रों से युक्त होकर आधुनिक कविता दिनोंदिन 
अधिक सक्षम, अधिर प्रीढ़, एवं अधिक आकर्षक होती जा रही है| इस प्रगति 
से आमास मिलता है कि अब लय में नितान्त सुक्त, विषय में अत्यन्त व्यापक 
ओर कल्पना में अत्यन्त बौद्धिक कविता विकसित होगी जो भावों में अधिक 
जठिल तथा वुरूह, ओर शिल्प में उत्तरोत्तर विल्क्षण एवं सांकेतिक 
होती जायगी | 


अध्याय १ 
काव्य-शिल्प 


काव्य-शिल्प का विवेचन करते ही हमारे मस्तिष्क में तदासब्न-अर्थे-सूचक--- 
काव्य-विधान, काव्य-कला, काव्य-शैली, काव्य-रीति, काव्य-विधि आदि अनेक 
शब्द चक्कर काटने लगते हैं| ये शब्द प्रायः पर्यायवाची समझे जाते हैं, परन्तु 
इन सबके अ्रथों में निश्चित अन्तर है। 

काव्य-विधान काव्य का विज्ञान है। कविता करने की विधि से लेकर 
कविता-संबंधी गुण-दोषों का विधिवत्‌ ज्ञान उसके भीतर आ जाता है। और 
उस ज्ञान का आत्म-प्रकाश काव्य-शिल्प है। काव्य-विधान तथा काव्य-शिल्प 
में निराकार और साकार का अन्तर है। काव्य-विधान को हम यदि बीज मंत्र 
कहें, तो काव्य-शिल्प उस मंत्र का दृश्यमान प्रभाव है । जिस प्रकार संगीत 
सीखने वाला व्यक्ति किसी राग का विधान सीखकर जब उसे गाया है तो 
वह उसी मिराकार विधान को साकार करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार 
मूर्तिकूर जब मूर्ति गढ़ता है, तो मूर्ति-निर्माण-संबंधी अपने शान को मूर्तिमान 
करता है | विधान को मूते करने का यही प्रयास शिल्प है। इस प्रयास की 
मालक मूर्ति में विद्यमान सौंदर्य से मिलती है, या अपने हृदय पर पड़े 
प्रभाव से हम उसे जान सकते हैं । 

मूर्ति को देखकर कमी-कमी यह विचार भी आता है कि और सब तो सुन्दर 
है, किन्तु एक आँख कुछ छोटी हो गई, या अमसुक अंग ठीक नहीं रहा । 
सौंदर्य की यह त्रुटि वस्तुतः प्रयास की अपूर्णता है, शिल्प की कमी है । श्रेष्ठ 
शिल्पकार की मूर्ति में सोंदर्यापकर्ष नहीं आ सकता । इस तरह शिह्प न केवल 
श्रुटि-परिहार करता है, अपितु सौंदर्य-बृद्धि करके द्विगुणित लाभ देता है। काव्य - 
शिल्प कवि की कविता को दोष-मुक्त करने के साथ ही आकर्षक भी 
बनाता है । 


काव्य-शिल्प ७ 


इसका अभिप्राय यह नहीं कि काव्य-शिल्प से लाभ कवि को ही होता है, 
शोता या पाठक उससे लाभान्वित नहीं होते | शतरंज से अनमिज्ञ व्यक्ति को 
शतरंज का खेल एक नीरस मूखंतापूर्ण काम प्रतीत होता है | किन्तु यदि खेल 
का विधान मालूम हो जाय और चाल समर में आने लगे तो शतरंज इतनी 
मनोरम हो जाती है कि वह मूख-प्यास की भी चिंता नहीं करता | 


(० 


इसी प्रकार कविता भी संगीवपूर्ण चमत्कारक शब्दों की अलुभति-तपान 
शतरंज है | शब्दों की चाल जानने वाला चतुर खिलाड़ी ही सफल कवि है । 
किसी शब्द को किसी स्थान विशेष परू रखना कवि की विचारानुभूति को प्रकट 
करता है ! जिस प्रकार शतरज न जानने वाले को खेल में आनंद नहीं आता 
उसी प्रकार अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे जिन्हें कबिता घुनाना भैंस के आगे 
वीन बजाना है । उन्हें 'रामचरितमानस” पढ़कर केबल इतना ही मालूम पड़ 
जाता है कि आगे चले बहुरि रघुराई! या 'इहि विधि सीतहिं सो लइ गयऊ! । 
रामायण की कथा चाहे गद्य में हो चाहे कविता में, उनके लिए. समान है । 
काव्य-विधान से अपरिचित, तथा संस्कार विहीन होने से वे काव्य-शिल्य का 
मूल्यांकन करने में असम रहते हैं। वे यह नहीं जान पाते कि असुक शब्द 
उस स्थान पर क्यों रक्खा गया! इस शब्द की फंकार से चोपाई की लब में 
क्या लालित्य आ गया, अथवा यह मनोभाव इस प्रकार क्‍यों प्रकट किया गया 
या इस बात को इस ढंग से कहने में कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गईं ! किन्तु 
काव्य-शिल्प-प्रशंसक मानस! के एक-एक शब्द को बार-बार उल्लट-पलटकर 
भाव-राशि एकत्रित करता फिरेगा | इस प्रकार काव्य-शिल्प का अध्ययन कवि 
को कुशलतर बनाता है, पाठक की दृष्टि को सूक्रृमता प्रदान करता औरैर उसके 
जीवन-मूल्यावकलन में संतुलन लाता है। क 
विधान, शिल्प और कला _ 

विधान, शिल्प और कला में जो अन्तर है उसे भी समझ लेना आवश्यक 
है। कला पूर्णेत्व की प्रतीक है । वह असीम और एक है। चित्र, कविता, संगीत 
आदि उसके प्रकाशन के साधन हैं, कल्ला नहीं। विधान वे प्रारंभिक नियम 
हैं जिनकी सहायता द्वारा मानव सुगमता से कल्ला-प्रकाशन की ओर श्रग्नसर 
होता है | शिह़प उस कल्ला या पूर्णत्व-प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास है। 
दूसरे शब्दों में विधान और व्यक्तित्व की प्रक्रिया ही शिल्प है। कला 
यदि आकाश की भाँति असीम है, तो शिल्प घटाकाश की भाँति ससीम । कला 
जब व्यष्टिगत होती है तब उसे शिल्प कहने लगते हैं। अस्तु,'ठुलसी की काव्य 
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कला! या सूर की काव्य-कला? वाक्यांश ठीक नहीं। क्योंकि तुलसी ने जो 
रचना की वह पूर्ण॑त्व-प्रकाशन का एक प्रयास है, अतः वह उनका काव्य-शिल्प 
हुआ, और जिस ढंग से उन्होंने वह प्रयास किया वह उनकी काव्य-शेली है । 
शेल्ली 

शेली शब्द भिन्न-भिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता है! शेखन-शेली, भाषण- 
शैली, रहन-सहन की शेली आदि अनेक प्रयोग हैं। अगरेजड़ीस्टाइल' शब्द लैटिन 
के “स्टिलस' शब्द से व्युत्पन्न हुआ है | इसका अर्थ था 'धातु या हड्डी की बनी 
हुई कोई वस्तु जिससे लिखा जाता हो |? छर्थात्‌ क़ल्लम । हमारे यहाँ भी चित्रकला 
में क़ल्म का प्रयोग शैली-अर्थ में होता है,जैसे काँगड़ा कलम, राजस्थानी कलम | 
“स्टिलस? शब्द का मूल अर्थ था (लिखने का प्रकार'ः और अधिक विकसित 
अथ था? अभिव्यक्त करने का प्रकार । फ्रेच भाषा में इसका अथथ सीमित 
होकर अभिव्यक्ति का सुन्दर ढंग” रह गया | लेकिन अंगरेज़ी में यह शब्द इतने 
अधिक व्यापक अ्रथवाला है कि पूजा करने से लेकर चोरी करने तक के समस्त 
ढंग इस स्टाइल शब्द में विराजमान हैं । 
शैली और व्यक्ति 

किसी भी व्यक्ति की लेखन-शेली से कदाचित्‌ व्यक्ति के विपय में कुछ 
जाना जा सकता है । परेशानी में अक्षर लिखने का ढंग एक प्रकार का होता 
है, प्रसन्नता में दूसरे प्रकार का। सावधानी में अक्षर सुन्दर बनते हैं, जल्दबाजी 
में बेडौल । लिखने की इसी शैली को देखकर उदू के शायर ख़त का मज़मेँ 
भाँप लेते है लिफ़ाफ़ा देखकर! ( वे शायद पता पढ़ लेते होंगे ! ) श्रक्षरों से 
व्यक्ति की मनोदशा का कुछ पता चल तो जाता है, लेकिन तभी, जब हम उस 
व्यक्ति के लेख से पूह्त: परिचित हों। क्योंकि, किन्हीं-किन्हीं लोगों का लेख 
भद्दया होता ही है, अतएवं उससे हमारा अनुमान रांलत हो जाएगा | 

अभिव्यक्त करने की शैली से भी व्यक्ति का पूर तया भान नहीं हो सकता । 
मनुष्य आत्मा तथा शरीर का संघटन है। व्यक्ति का अथ है उसके विचार, 
मनोवेग और शरीरिक क्रियाएँ। शैली वस्तुत: व्यक्ति की सभी विशेषताओं का 
सामूहिक नाम है और इसी भाव से 'शेली ही व्यक्ति है? ऐसा कहा जाता है । 
शरीर-परिवर्तन काव्य में ( और विशेषतया श्रव्य-काव्य में ) दिखाना संभव 
नहीं | इस परिवर्तन का अनुमान मानव की परिवत्तित वृत्तियों से होता है । 
मनोवेग, विचार, संवेदना, छण-क्षण बदलते हैं, किन्तु प्रव्नत्ति में परिवत्तन 
धीरे-धीरे और दीघंकाल पश्चात्‌ अनुमव होता है | विचार, बुद्धि से; मनोवेग- 
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संवेदना मन से; तथा प्रशत्ति पूरे शरीर से मुख्यतः संबंधित है । अतः केवल 
रचना करने का ढंग ही शैली नहीं, उसके भीतर विचार, विवेचन, संवेदन, 
मन की विशेषोन्मुखता समी सम्मिल्षित हैं। मानवीय विचार, संवेदनाएँ और 
शरीर प्रतिक्षण परिवर्सित होते चलते हैं। यही परिवत्तन मनुष्य की अपनी 
विशेषता है| यह परिवत्तन यदि मनुष्य में न होता तो सभी मनुष्य एक-से होते । 
ओर यदि वह परिवत्तन असम्बद्ध रूप से होता तों हम एक ही मदुष्य को 
एक ज्षुण बाद न पहचान पाते । लेकिन प्रतिक्षण बदलते जाने पर भी कल 
का व्यक्ति आज के व्यक्ति से मिन्न नहीं मालूम पड़ता, और आज का व्यक्ति 
कल के व्यक्ति से भिन्न होने पर भी असम्बद्ध नहीं प्रतीत होता । यह परिवत्तन, 
यह विकास ही व्यक्ति है, यह विकास ही उसकी शैली है । 


रीठि और विधि 


रीति में विकास नहीं होता । वह अगति की परिचायिका है। साधारण 
बोलचाल में भी हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो यह रीति है कि ब्याह के 
एक साल बाद गौना होता है |! क्‍यों होता है, यह हमें नहीं मालूम ! हम तो 
मात्र इतना कह सकते हैं कि पहले से होता चला आ रहा था, अतएवं हम 
भी उसी का अनुसरण करते आ रहे हैं। अर्थात्‌ 'रीति! शब्द से अनुसरण, 
झधिक स्पष्ट शब्दों में, अंधानुसुरण का माव प्रकट होता है। रीति में 
अनुकरण नहीं होता । अनुकरण में शारीरिक चेष्टा के साथ कुछ बुद्धि का 
योग भी रहता है। बालक हमारी क्रियाओं का अनुकरण करता है। प्रारंभ में 
वह कुछ कार्य ग़लत करता है, लेकिन बार-बार अम्यास करने से ठीक करने 
लगता है | ग़लती जब समर में आरा गईं तो इसका अथे है कि हमने अपनी 
इच्छा-शरक्ति; का प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में, अनुकरण मेंन हमारे व्यक्तित्व 
का भी कुछ अंश रहता है। अनुसरण व्यक्तित्व से रहित होता है। इसके 
लिए. 'लकीर के फ़क्नीरः पद बहुत उपयुक्त है। अनुकरणकर्ता तो कुछ अंशों 
में मौलिक होता हैं, और बाद में पूर्णतया भी हो सकता है लेकिन अनुसरण 
करने वाले को क्रिया में अपनी निज की पूंजी कुछ नहीं होती । 
काव्य-शिल्प में व्यक्तित्व-रहित रचना-विधान का कोई महत्व नहीं है। 
क्योंकि शिह्प कवि के मन-बुद्धि का सजग आयास है। अतएव शैली के 
विश्लेषण द्वारा कवि के काव्यगत व्यक्तित्व का दिग्द्शन करके काव्य की 
महानता, जीवन्तता और उन्नवन-शक्ति का पता लगाया जा सकता है | 
*« तथ्यतः शैली और रीति का उद्गम एक ही था। पहले जिस कबि ने 
किसी सुन्द्री के नेत्र देखकर उसे मुगनयनी कहा होगा, उसने अपनी 
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प्रकृ]्ष भावना को इस शब्द द्वारा प्रकट किया होगा । मगनवनी शब्द उसके 
अनभव करने ओर सोचने के प्रकार का प्रतीक था। अ्र्थत्‌ मगनयनी! 
शब्द से उस कवि की शैक्षी प्रकद होती है | लेकिन रीतिकाल में 
इसी शब्द को जब प्रत्येक त्री के साथ प्रयोग करने लगे, तो यह 
त्ली-नेत्र-व्णंन की एक रीति हो गई। प्रारंभ के 'मुगनयनी” शब्द के साथ 
कवि का हृदय ( उसके आनदोल्लास की अनुभूति ) भी जुड़ा हुआ था 
केन्तु बाद के मगनयनी-जैखन में केवल हाथ, लेखनो तथा स्थाह्दा का योग 
रहा, ओर यादे “नगनयवनी' का उच्चरण किया गया तो केवल वाणी द्वारा 
एक यांत्रिक क्रिया मात्र हुईं। अर्थात्‌ पहले का मृगनयनी शब्द सजीब था 
बाद का निर्जीव हो गया | यही अन्तर शैली और रीति में है। शैल्ली कवि के 
अन्तर का वह प्रकाश है जिसमें उसके जीवन का विकास दिखाई पड़ता है । 
रीति! व्यक्ति के विकास का विराम है। पिष्टपेषित उपमान, घिसे-घिसाए, 
प्रतीक और वर्णनों की पुनरावृत्ति रीति-काव्य के उपकरण हैं । 

काव्य-रीति और काव्य-विधि में भी भेद हैं। कविता करने की विधि तो 
चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे पढ़कर, चाहे स्वयं कविताएँ सुनकर सीखनी ही 
पड़ती है | क्योंकि वे नियम जानना अनिवार्य हैं जिनके कारण शब्द-समूह 
पंक्ति में आकर कविता कहलाने लगता है। काव्य-विधि यदि कविता का 
शरीर है, तो काब्य-रीति उस शरीर को किसी एक वातावरण में रखने की 
चेष्टा है। कवि जब्र अपनी मौलिक प्रतिभा से उस शरीर में प्राण-लंचार कर 
उसे विभिन्न देशों में ले जाता है तब उसकी काव्य-शैली के दर्शन होते हैं । 
काव्य-विधि से कवि साक्षर हो जाता है। काव्य-रीति का पुजारी पढ़ा? होता 
है, लेकिन शुना! नहीं होता । उसने मले ही काव्य की रीति सिखी सुकवीन 
सों,! परन्तु यदि वह लोक-निरीक्षण और स्वानमूति के डबचित मेल से डसे अभि- 
व्यक्त न कर सका तो बह संसार को अपनी निजी शैली प्रदान नहीं कर सकता | 
इसीलिए काव्य रीति के साथ दिखीं छुनीं बहु लोक की बातें? भी अनिवार्य है| 
रीति कविता का जड़रूप है, शेज्ञी चेतन । शैली किसी के द्वारा प्रदान 
नहीं की जा सकती । यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, उसमें व्यक्तित्व की 
झलक रहती है । 
व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व से साधारणतया में? के विषय में कुछ कहना समझा जाता है। 
कवि के व्यक्तित्व का अथ यह लिया जाता है कि काव्य का अध्ययन करके -- 
कवि-विषयक विशेषताएं जान लेना । इसकी दो विधियाँ हैं : प्रथम, जिसमें 
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कवि अपना परिचय स्वयं देता है ओर द्वितीय, जिसमें उसकी कविताश्रों से 
हम विवरण ग्राप्त कर उसके विषय में एक धारणा बनाते हैं। लेकिन दोनों ही 
विधियाँ दोषपूर्ण हैं। 
प्रबंधकाव्य और गीतिकाव्य मैं व्यक्तित्व 

यदि कवि के आत्मकथन को प्रमाण माना जाय तो 'कबि न होड़ नहिं 
चतुर कहावड? का क्‍या यह अर्थ है कि तुलसीदास कावि नहीं थे, और क्या 
इक तिफ़्ले दबिस्ताँ है फ़ल्नातें मेरे आगे! पढ़कर यही समझा जाय कि इंशः 
उल्लाह खाँ इतने बड़े दाशनिक थे कि उनके आगे अफ़लादून और 
अरस्तू मदरसे के छोकरों के समान हैं ? यदि काव्य-कोशल् देखें तो तुलसी से 
बड़ा कवि दूँढुना सरल नहीं शरीर यदि इंशा की कविताएँ पढ़ें तो उनमें 
दर्शनिकता देखने को नहीं मिलती । 


तब कवि का व्यक्तित्व केसे ज्ञात हो ! इसके लिए कुछ लोग महाकाद 
के नायक में कवि के व्यक्तित्व की कलक देखते फिरते है। समालोचना 
के ज्षेत्र मं सबसे अधिक बखेड़ा इसी सम्पदाय ने खड़ा किया है | योरोप में इस 
आधार पर मिल्टन को कभी शैतान बनाया जाता है और कभी भगवान्‌ के 
पुत्र के आसन पर बिठाया जाता है। इस दृष्टि से गीतिकाव्य का मूल्याकन 
तो और भी कठिन हो जायगा | 


गीत कवि के कुछ क्षुणों के मावोद्रेंक का फल है। गीत में भाव ही प्रधान 
होता है। भाव का दबाव वहाँ इतना अधिक होता है कि विचार करने का 
अवकाश ही नहीं मिलता। भावावेग के कारण कवि उमड़ पड़ता है, ओर 
उस समय उसके हृदय से जो कविता-धारा निकलती है, वही गीत है । अस्टु, 
गीतकार के लिए हृदय की ईमानदारी अनिवार्य है “क्योंकि मस्तिष्क ने 
वहाँ अनुचित दख़ल दिया नहीं कि गीत मार्ग बिचलित हुआ । 

हृदय का स्वभाव है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच वह दुखी होता 
है, कहीं किसी सुन्दरी को देखकर व्याकुल होने लगता है, कभी किसी स्वजन 
के दर्शन कर पुलक से भर जाता है। हृदय की यह बात साधारणतः सभी 
मनुष्यों में मिलेगी । इसी कारण सभी गीतों में प्रायः वेदना, प्रेम और हष॑ 
के भाव ही मिलते हैं। लेकिन यदि हम पूर्णतः हृदयतंत्र हो जाये तो जीना 
दूभर हो जाएगा । अतः विचारों द्वारा हम उस पर नियंत्रण रखते हैं। विचारों 
के कारण ही एक का श्रांतरिक व्यक्तित्व दूसरे के आन्तरिक व्यक्तित्व से 
मिन्न होता है। स्री के पीछे भागने वाले तुलसी के पास भी गोत-कवि-जैसा ही. 
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हृदय था, लेकिन विचारों द्वारा शासन करने के बाद ही वह गोस्वामी 
ठुज्लसीदास हुए । मात्र मनोवेग को न हम व्यक्तित्व कह सकते है, न ही व्यक्ति | 
आतएव गीति-शैली न समग्न व्यक्ति है न सम्पूर्ण व्यक्तित्व | 


प्रबंधकार एक घटना पर विचार करता है। घटनाजन्य परिस्थितियों में 
अपने को डालकर वैसी ही अनुभूति करता है। बीच-बीच में समीक्षा करता 
चलता है। मार्मिक स्थानों पर डसके उद्गार भी निकल पढ़ते है। साथ ही 
प्रबंधकाव्य में उसका अध्ययन, चिन्तन, मनन, निरीक्षण और पारिडत्य भी रहता 
है, जो एक छण की उपज न होकर अपने पीछे के समस्त जीवन का परिणाम 
होता है | अतएव जहाँ गीतिकाव्य शुद्ध हृदय का फल्ल है, वहाँ प्रव॑घकाव्य 
य की शुद्ध उपज है। अर्थात्‌ हृदय का विचार द्वारा भली भाँति परिशोधन 
कर लिया गया है । ठुलसी के गीतों में तो वही तीन माव--चबेदना, प्रेम और 
हुए, प्रधान मिलेंगे, लेकिन इनके अतिरिक्त उनका निरीक्षण, उनका अ्रध्ययन 
उनका ख्ियों के पति दृष्टिकोण, 'रामचरितमानस? पढ़कर हो जाना जा सकता 
है। 'नारि नयन सर ज्ञाहि न लागा! या मानहूँ मदन दुंदुभी दोन्‍्हीं? में नारि- 
वश्य तुलसी बोल रहे हैं, 'सुनहु राम अब कहहुँ निकेता? में मक्त तुलसीदास 
की वाणी सुनाई पड़ती है। हमहिं देखि मग निकर पराहीं, मृगी कह तुप् 
कह भय नाहीं? से यदि उनका ल्ोक-ज्ञान मालूम होता है, तो 'सखर सुकोमल 
मंजु, दोष-रहित दघ्न-सहितः से उनकी पाशिडत्य-प्रदशन-प्रवृत्ति। अतएव 
एक-दो पंक्तियाँ पढ़कर उन्‍हें कवि के ऊपर लागू करके उसके स्वभावबादि 
का परिचय देना सरासर मूल है। ऐसा करने से उसके श्रवश-निरीक्षण पर 
गधारित शान की उपेज्षा हो जाती है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी 
पुस्तक तुलसीदास की कविता” में तुलसी को जो कभी व्यापारी, कभी 
कृषक, कभी बजाज़ बनाया है, वह समालोचना के इसी आधार को लेकर 
हुआ है । 
इस प्रकार प्रबंधकाव्य के कबि की निजी धारणाओ्ओं ओर किसी चरित्र 
की चित्रित मान्यताओं में विभाजन-रेखा खींचना दुष्कर है। अतः प्रबंधकाव्य 
भी व्यक्ति का चित्र नहीं दे पाता। गीतिकाव्य ओर प्रबंधकाव्य दोनों ही में 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने पर मी वे “व्यक्ति? नहीं हैं । प्रथक्‌ रूपेण किसी 
से भी स्पष्टतः और निसंदिग्ध परिचयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। एक में 
तीव्रता है, दूसरे में विशद्ता | इसलिए, एक कवि की दोनों प्रकार की रचना- 
शैली देखकर उसका व्यंक्तित्व-चित्रण करना चाहिए, | आत्म-प्रक्षेप की 
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न, 


सहजात बृत्ति के कारण ही गीतिकाव्य में भी शैली प्रबंधात्मक हो जाती है 
और प्रबंधकाव्य में गीति-तत्य समाविष्ठ हो जाता है । 

तातर्य यह है कि कवि का व्यक्तित्व किसी निर्धारित प्रणाली में ढलकर 
नहीं निरलता, लेकिन यह सर्वाशतः सत्य है कि वह व्यक्तित्व जब एक ऐसे 
ढंग से प्रवाहित होता है कि सवग्राह्मय हो सके, अपना प्रभाव छोड़ सके, तो! 
वह ढंग अनुदारणीय तथा प्रशंसनीय कहा जाता है। ऐसे ढंग को ही उत्कृष्ट 
एवं सुन्दर शैली की संज्ञा दी जाती हैन 
शैली के गुण 

शक्ति, गति, शालीनता, सूदमता और स्पष्ठता सुन्दर शैली के गुण हैं । 
सूह््मता ओर स्पष्टता देखने में विरोधी मालूम होते हैं, ल्ेकिंन ऐिसे हैं नहीं | 
काव्य में व्यंजना का महत्व अधिक होता है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
अवसर पर सभी कुछ साफ़-साफ़ कह दिया जाय । कुछ श्रोताओं को तत्काल 
समझने के लिए कहा जाता है, कुछ बाद में समझने के उद्देश्य से | और उस 
तात्कालिक आनंद से वह पश्चातू-आनंद अधिक होता है| ल्यूकस का कथन 
है कि अ्रच्छा लेखक वह है जो केवल यही नहीं जानता कि क्‍या लिखना 
चाहिए, प्रत्युत यह भी जानता है कि क्‍या नहीं लिखना चाहिए? |* 


गद्य-शैज्ञी और काव्य-शैल्नी 

पध््या नहीं लिखना चाहिए! कविता की एँक ऐसी विशेषता है जो उसे 
गद्य के विवक्ञापरक तत्व से प्रथक करती है। लेकिन डसके अतिरिक्त श्री गद्य- 
शैली और काब्य-शेल्ली की सभी विशेषताएं समान नहीं हो सकती | विचार- 
विविधता गद्य-गैली का आवश्यक गुण है, किन्तु एकमाव्ता काव्य का प्रमुख 
ञ्ंग है | इसका कारण है गद्य और कविता दोनों की प्रकृति में अन्तर का होना | 
गद्य हमारे विचारों से सम्बद्ध है ओर कविता भावनाओं से | एक ही विचार 
को यदि घण्टे मर तक खींचते रहें तो मस्तिष्क थक जाएगा। अतएव उसके 
अवकाश के हेतु वेविध्य होना चाहिए | कविता में एक भाव जाग्रत करने के 
बाद श्रोता को उसमें डुबाए रखना आवश्यक होता है। यही निमभ्ता उसे 
भावामिभूत कर लेती है और तब वह इस लोक से दूसरे लोक में पहुँच जाता 
है | बार-बार भाव या रस-परिवर्तन करने से इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं हो 
सकता | प्रश्न हो सकता है कि मुक्तक के लिए तो यह ठीक है, लेकिन क्या 


ना जीत जिला 
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महाकाव्य पर भी इसे लागू कर सकते हैं ! निर्सदेह महाकाव्य में न एक भाव 
झीवा है न एक रस, लेकिन उसतम॑ एकतानता होती है। कविता मनोभावों पर 
आधारित है। महाकाव्य में पाठक के समक्ष का भाव आगे बढ़ता है ओर पाठक 
तन्मय हो जाता है। उस समय पाठक वाह्म-ज्ञान-झत्त्य है। इतने में वह 
भाव एक नया मोड़ लेता है और पाठक उसके साथ बहकर दूसरी अवस्था 
में पहुँच जाता है। गद्य में एक विचार चल रहा है, हम उसकी विवेचना कर 
हे है, इतने में दूसरा विचार सामने आता है श्रौर हमें दूसरी बात सोचने को 
बाध्य होना पड़ता है। कविता पढ़ते समय हमारे भीतर जो परिबत्तेन होता 
है वह अनजान में, लेकिन गद्य पढ़ते समय हमें अपने में परिवत्तंन करना पड़ता 
3 । जब गद्य पढ़ कर भी अनजान में परिवर्त्तन हो, तत्र उस गद्य को गद्य न 
कह कर गद्य-काव्य कहना चाहिए । 


कल्पना 


भाव से सम्बन्धित दूसरी विशेषता कविता का कह्पना तत्व है। भाव 
प्रायः हृदय में स्वयं उत्पन्न होता है। लेकिन एक भाव की अनुभूति होने पर 
विमर्श के फलस्वरूप हम तत्संत्रंधो किसी दूसरे भाव का अनुमान भी कर लेते 
हैं। यह दूसरा संसर्गज भाव काव्य-शिल्प के अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि 
उसकी प्राप्ति के लिए निरीक्षण-विवेचन के आधार पर प्रयास करवा पड़ा । 
साधारणतया अनुमान लोक-प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर होता है, परन्तु कविता 
में वह अदूसुत भी हो सकता है। अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं कि जिसका 
अनुमान हम कर रहे हैं वह वस्तु हमने देखी ही हो | बिना देखी वस्तु को भी 
अनुमान से मानस-पत्यक्षु कर सकते हैं। यह अनुमान काव्य की कल्पना है । 


विषय 


कवि की कल्पना जब मुक्त होकर विचरण करती है तब सारा संसार कविता 
का विषय बन जाता है। जिस कवि के पास अनुभूतिशील हृदय है उसे स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है कि बादल से चले आते है मज़म्‌ मेरे आगे! । 

अमिव्यक्ति-कौशल यद्यपि कविता के मूल्यांकन का प्रमुख प्रतिमान है, 
किस्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विषय का कोई महत््व ही नहीं। जिस प्रकार 
हृष्ट-पुष्ट शरीर में आत्मा की ज्योति अधिक मनोहर प्रतीत होती है उसी प्रकार 
महान विषय के भीतर कविता और भी निखर उठती है। राम के विशाल 
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चरित्र ने तुलसी की कविता को जो गरिमा प्रदान की है वह कृष्ण का बाल- 
चरित्र सूर के काव्य को नहीं कर सका। सूर के काव्य में स्मणीयता और 
मधुरता तो है, लेकिन वह उदात्तता एवं गंभीरता जो जीवन को आदर्श की 
श्र उन्मुख करती है, 'रामचरितमानस” में ही मिलती है। तुलसी की कविता 
क्षेत्र जो इतना व्यापक है उसका कारण राम-चरित की विशदता है। 
इसलिए उत्कृष्ट क्षियय, विचार और भावों में भी उत्कर्ष लाता है, इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता' | | 

विषय वस्तुतः भावना और मनोंद्शा की अपेक्षा रखता है। हम सूर्योदय 
नित्य देखा करते हैं किन्तु कमी-कभी कोई सूर्योदय मन को इतना अच्छा लगता 
है कि चित्त पुलकित हो जाता है | हम भले ही चित्त की आकृष्टि का कोई 
कारण न बता सकें, लेकिन यह हम श्रतुमव करते है कि सूर्योदय में आज जो 
मनोहारिता है वह और कभी देखने में नहीं आई थी। अतएव आज का 
सूर्योदय कविता का विषय स्वर्य बन जाएगा । वर्डसवर्थ के 'डेफ़ोडिल्स? 
( [)27097]$ ) इसी प्रकार कविता का विषय बन गए थे | वह एक ऋ्षण 
विशेष था जब उन 'ेफ़ोडिल्स” में उसे एक नर्वान श्आानंद दिखाई पड़ा । यह 
क्षण ही कविता का क्षण है | इस समय जो विषय कविता में उतरता है, वह 
प्राचीन होने पर भी विल्कुल नवीन होता है | इसलिए, यह दृढ़तापूबंक कहा 
जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु कविता का विषय नहीं बनाई जा सकती और 
एक ही वस्तु अनेक कविताओं का विषय हो चुकने पर भी हर बार नवीन 
रह सकती है | 


युग-परिवर्तन के साथ विचार बदलते हैं । विचार, ओर सामाजिक 
धारणाओं का मनोदशाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतएव कुछ नए विषय 
सामने आते हैं, कुछ पुराने विषय नए, बनाकर उपस्थित किए जाते हैं। कविता 
के अन्तर्गत इनका अवलोकन करना पड़ता है । 

मानव तथा प्रकृति इन्हीं दो की क्रिया-प्रक्रिग जीवन है और यही जीवन 
कविता में चित्रित होता है। अस्त, मानव और प्रकृति कविता के विषय हैं। यही 
दोनों कभी प्रस्तुत कमी श्रप्रस्तुत बनकर आते हैं। मावनाएं संवेग आदि मानव 


१--कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता । 
पर क्‍या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्क्ृष्टता ? 
गुप्त : भारतमारती, १६३७, ए० ३ 
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से सम्बन्धित हैं | इन्हीं का जगत्‌ से जब सम्पर्क होता है तब कविता उद्भूत होती 
है | प्रकृति विश्व का कारण है | अरद्वत की भावना से निष्कामता ग्राप्त होती 
है, किन्तु द्वेत की भावना से संसार की गति-विधि है। जिस प्रकार ईश्वर से 
प्रथक प्रकृति ( अ्रद्वेत से ढैत होकर ) विश्व का खेल रचती है, उसी 
प्रकार जीव भी प्रकृति से अपने को मिन्न समझ कर ही क्रियमाण होता है 

यह द्ेतातुभूति ही विश्मय की जननी है | प्रकृति की सत्ता को अपने से भिन्न 
देखता हुआ मानव कभी प्रकृति की शक्ति से आतंकित होता है, कभी उसके 
सौंदर्य से मुग्ध | आतंक से उपासना का जन्म हुआ, जो धर्म का प्रस्थान-विन्त 
है | आतंकित होने से प्रकृति को पराभूत करने की भावना भी उत्पन्न होती है 
और यही भावना विज्ञान की प्रेरणा है। सौंदर्य पर मुग्ध होकर, उरो प्रकट 
करने के लिए मानव-हुदय जब आकुल होता है तब कला अवतरित होती है । 


प्रकृति 

प्रकृति के इसी सौंदर्य-पत्ष से कविता का सम्बन्ध है | प्रकृति के प्रति सहज 
मनोद्शा-संयुक्त तथा विचारगमित, तीन दृष्टियों से मनुष्य देखता है | स 
प्रवृत्ति में बाल-स्वभाव के समान मात्र आकषण होता है। मानव फूल को देख- 
कर, पक्षियों का कलरव धुनकर असन्नता प्रकट करता है। सामान्य दशा सें 
प्रकृति की यह मोहकता श्रालम्बन है | इस समय मनुष्य अपने संवेगों से 
प्रभावित नहां होता | किस्तु जब मानव-हृदय में हर्ष-शोक के भाव क्रान्ति 
मचाए रहते हैं तो प्रकृति उन्हें ओर सम्बद्धित करती है। अत: इस अवस्था 
में वह-उद्दीपन है। प्राकृतिक व्यापारों में मानवीय क्रिया-कलापों की कलक 
देखने पर मानव उसमें चेतवा की कल्पना भी करता है । 


मनोवेगों के अतिरिक्त विचार भी मनुष्य की सम्पत्ति हैं। ये विचार कभी 
प्रकृति के किसी व्यापार को देखकर क्रियाशील होते हैं, कभी विचारों से 
प्राकृतिक व्यापारों का मेत्र बिठाया जाता है। प्रकृति को देखकर खष्टा के 
विषय में अनुमान स्वाभाविक है। कमी-कमी मनुष्य अपने और प्रकृति के 
सम्बन्ध पर भी सोचता है। इस प्रकार वह अनेक रहत्य सुलमाने का प्रयत्न 
करता है | किन्तु जब वह अकृृति का कोई दृश्य-व्यापार देखकर मानवीय 
क्रियाओं या पदार्थों को उमीप रखता है तब प्रकृति का आलंकारिक वर्णन 
होता है । 

सुख की खोज मनुष्य का उद्देश्य है | इसी सुख के लिए बह जीवन भर 
दौड़-धूप करता है । सुख को आनंद, रस, आ्रादि अनेक नामों से पुकारा गया 


काव्य-शिल्प १७ 


है | संतोष ओर आनन्द में अन्तर है | संतोष अल्पायु है, नितान्त ऋणिक है । 
प्यासे को जल से संतोष मिलता है, आनन्द नहीं। आनन्द का सम्बन्ध मन 
से है, संतोष का स्थल इंद्रियों से। यही आनन्द, यही रस काव्य का 
लक्ष्य है। 

प्रश्न उठता है कि आलम्बन-रूप प्रकृति-चित्रणु से किचित्‌ रसानुभूति 
होती है अथवा नहीं ! हमारे यहाँ प्राकृतिक व्यापारों को 'स्वभावोक्ति? 
अलंकार कहा गया है। इस परिसीमित दृष्टिकोण का कारण है अलंकार- 
सिद्धान्त की विजय दिखाने तथा उसकी व्यापकता सिद्ध करने का प्रयास | इन 
सहज व्यापारों में आचायों को कुछ चमत्कार नहीं दिखा, अतः उन्होंने उन्हें 
घस्वमावोक्ति अलंकार कह दिया। नामकरण करते समय उनके मस्तिष्क में 
यह बात नहीं आई कि जो स्वमावोक्ति है, उसमें अलंकार कैसे हो सकता है ! 
फिर जो स्वभावजन्य है वह तो रस हो सकता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
भाव-जगत से है । | 

आलम्बन-रूप-प्रकृति-वर्णंन रीतिकाल भें लगभग शुस्‍््य के बराबर है। 
संस्कृत की हासोन्मुखी कविता वथा रीतिकालीन काव्य का क्षेत्र शंगार तक: 
ही रह गया था | काव्य का लक्ष्य रसानुभूति होने के कारण प्रकृति मात्र 
आलंबन-रूप में समाद्त हो ही नहीं सकती थी। रति-भाव तभी रस रूप 
में परिणत हो सकता है जब प्रेम उमय पक्चीय हो | एक पक्ीय प्रेम में रस नहीं । 
एक बार प्रेम करके निष्टुर हो जाने वाले प्रिय या प्रेयसी के लिए तड़पने में 
श्रोता ( पाठक ) और आश्रय दोनों के लिए, रस है। आश्रय तो विप्रलंभ में 
अपने मधु द्विसों का स्मरण करता है, प्रेमी प्रिया के अंग-स्पर्श की स्वप्निल 
अनुभूति से पुलकित होता है, प्रेयसी प्रिय के हास-विलास, अँपने मान, प्रिय 
के मनृहार का चित्र देख कर सिहरती है। यदि यही प्रेम एक पत्षीय हो तो 
हर्ष-पुलक आदि का न तो अनुभव होगा, न आनन्द ही मिलेगा | अतएव रस 
के लिए दो चेतन प्राणियों का मेल आवश्यक है। जड़-संयोग रखानुभूति नहीं. 
करा सकता | जड़ पदा्थ चेतन-हृदय के भावों को तभी प्रमावित कर सकते हैं 
जब उनका सम्बन्ध चेतन से हो | 

यदि हमारे कक्ष में दो चित्र लगे हों--एक किसी अनन्य मित्र का और 
दूसरा एक रम्य प्राकृतिक दृश्य का, तो दोनों को देखकर हमारी भावना में क्या 

> प्रक्रिया होगी ! मित्र का चित्र हमें अच्छा लगेगा, क्‍योंकि बह मित्र का स्मरण 

कराता है और प्रकृति-चित्र देख कर हम चित्रकार की कला की प्रशंसा करेंगे |, 
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यदि उस दृश्य-चित्र को देख कर हमें उस प्रकृति-खंड की याद आई भी तब भी 
मित्र के साथ जुड़े दर्शन-स्पश-जन्य ऐद्धिय आनंद की वह सघनता उससे प्राप्त 
नहीं हो सकती | ऐन्द्रिय आनन्द का अभाव ही प्रकृति को आलम्बन-रूप देखने 
में सबसे बड़ी बाघा उपस्थित करता है। चेतन का संबंध होते ही जड़ में अपूब 
सौन्दर्य दृष्टिगोचंर होने लगता है ।माँ का व्याकरणिक-च्रुटि-बहुल्ल पत्र मी प्यारा 
लगता है, हम उसे सँमाल कर रखते हैं। क्‍यों ! क्योंकि उस पत्र से माँ संबंधित 
है | वह हमें माँ का मात्र स्मरण ही नहीं कराता, हमारे मानस-चक्षुश्रों में माँ 
की पवित्र मूत भी खड़ी करता है। श्रपरिष्कृत अक्षरों वाला काग्ज़् का वह 
एक तुच्छु ठुकड़ा हमें केबल माँ का होने के कारण प्रिय है। दूसरे शब्दों में, 
हमें वास्तव में माँ प्रिय है। बीच का पदार्थ तो हमारे हृदय में विद्यमान उस 
प्रेम को केवल उद्दीप्त कर देता है। काव्य में प्रकृति का उद्दीपन-रूप में प्रयोग 
होने का यही मनोवैज्ञानिक आधार है । 


उपयंक्त विवेचन के फलस्वरूप अ्रचेतन वस्तुओं का आलम्बन-रूप-वर्णन 
रस-क्तेत्र की सीमा तक नहीं पहुँचता। हाँ, चेतन-प्रकृति की क्रियाएँ अवश्य रस- 
दशा का अनुभव करा सकती है| मुग, अश्व आदि पशुओं से मनुष्य स्नेह 
करने लगता है। वे पशु भी मालिक को पहचानते हैं, उसकी अनुपस्थिति में 
बेचेन हो जाते हैं | अतएच याद मनुष्य ऐसे पशुओं की मृत्यु पर ऋन्दन करता 
हैँ तो स्वाभाविक है| यह प्रेम, भाव न रह कर रस-दशा को पहुँच जाता है | 
लेकिन जिस पौधे को हम सींचते हैं उसकी याद में कभी रोते नहीं देखे गए । 
जो लोग ऐसा करते हैं वे या तो अतिमानव कहे जाते है, या पागल | अतः 
इस प्रकार के व्यापार-वर्णन से ऐसे ही अतिमानवों को रसानुभूति हो सकती 
है, सवंसाधारण की नहीं । किन्तु वह बृक्ष यदि किसी के पुत्र ने सींचा हो तो 
पुत्र की अनुपस्थिति में उसे देखकर पुत्र-स्नेह उमड़ पड़ेगा। अतः रस की 
दृष्टि से वह बृक्ष उद्दीपन-रूप में सब साधारण के लिए अहीत हो सकता है, 
आलंबन-रूप में लाखों में एक के लिए । 


प्रकृति के आलंकारिक वर्णुन को हेय समझा ज़ाता है| परन्तु यह क्रिया है 
सहज एवं स्वाभाविक। आदि मानव ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में विभिन्न देवताओं 
की जो कल्पना की थी, वह आलंकारिक वर्णन के उद्देश्य से नहीं। ऊषा, संध्या, 
सूर्य, चन्द्र आदि को एक स्वाभाविक रूपक प्रदान किया गया | फिर जैसे-जैसे 
मानव रथ, आभूषण, शज्रात्न का आविष्कार करता गया, वेसे-वेसे उसके 
देवता भी इन्हीं उपकरणों से युक्त होते गए.। इस प्रकार मानव प्रकृति में भी 
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अपने समान चेतना का अनुभव करने लगा। उसने सोचा कि जिस प्रकार 
मुझे प्रियाप्रिय में सुख-दुख की अनुभूति होती है उसी प्रकार इन देवताओं को 
भी होती होगी | यह भावना यहाँ तक बढ़ी कि प्रकृति के प्रत्येक रूप में चेतना 
का अनुभव होने लंगा। उस काल का मानव एक यूद्म सूत्र द्वारा प्रकृति से 
सम्बद्ध था, प्रकृति की प्रत्येक धड़कन उसके कल्लेजे में गिनी जा सकती थी । 
इसलिए जब प्रकृति आलम्बन-रूप में चित्रित की जाती थी तो आदि-मानव के 
लिए &ंगार मी भाव न रह कर रस-कोटि.तक पहुँच जाता होगा | क्योंकि वह 
अपने और रात्रि, या अपने और ऊभा के प्रति रति-भावना स्थापित चाहे न 
कर पाता हो, किन्तु रात्रि-चन्ध्र या सूर्य-उष्रा की प्रेमचर्या में उसे किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं था | सन्देह का अभाव, विश्वास की उपस्थिति रसानुभूति की पहली 
अनिवार्यता है। अतएव उस युग की आलम्बन-रूप प्रकृति रसानुभूति कराने में 
सन्तष॒म थी । 


लेकिन शनेः शनेैः जन्न विज्ञान के प्रसार से मनुष्य प्रकृति को जड़ समझने 
लगा, उसके व्यापारों को आकषणु-सिद्धान्त से प्रवर्तित मानकर प्रकृति पर 
शासन करने का यत्न करने लगा, तब उसकी रोमांचक कल्पना के लिए कोई 
स्थान न रहा । जहाँ शक्ति के आधार पर शासक-शासित का संबंध हो गया 
वहाँ रस कहाँ ! रस तो एक दूसरे में निमग्न हो जाने को कहते हैं। रस-दशा 
हुदय की भेद-भाव-शूत्य मुक्त दशा है। शासक-शा[सित के बीच का भेद-भाव 
दूर हो ही नहीं सकता । रीतिकाल्लीन कवि को <ंगार रस पत्नी को छोड़कर 
परकीया में ही क्‍यों मिलता था ! उसका कारण यही मनोवैज्ञानिक तथ्य था। 
परकीया के हाथों बिकने के लिए वह तैयार रहता था, क्स्मैके वह उसकी 
अधिकृत वस्तु न थी। वह एक स्वतंत्र चेतना थी; मानव उसे समान- 
भूमि पर देखता था। अपनी पत्नी को वह पैर की जूती मानता था, वह उसका 
निर्दयी शासक था। अतएव पत्नी उसके लिए एक निष्प्राण, नीरस मूर्ति मात्र 
थी । पत्नियों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वे भी पर पुरुषों में शंगार रस 
खोजती थीं, क्योंकि निज पति में तो उन्हें सदेव भिष्ठुस्ता के ही दर्शन होते 
थे | पर-पति में वह अपना आराधक पाती थीं, इसीलिए वह आत्म समपंण 
करने की अमिलाषा से पूर्ण थीं। रस यही आराधना चाहता है जो एक पत्कीय 
नहीं हो सकती | 


समानाचुभूति की इस मावना के अमाव में वर्तमान युग में प्रकृति के 
आलम्बन-रूप से रसानुभूति यदि अर्सभव नहीं तो कठिन अवश्य है । फिर आज 
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के मानव का कार्य-बहुल-जीवन प्रकृति से और मी दूर होता जा रहा है। अब 
उसे गुलाब के फल से बातचीत करने का अवकाश नहीं। वक्त की कमी ने 
उसे ऐसा कम्बख़्त बना दिया है कि फल्लों की सुगंध के स्थान पर वह इत्र 
सँघता है, उनके रूप-रंग के अमाव की पूर्ति ड्राइंग रूम में रक्खे कागज के 
फलों से करना चाहता है। उसे फ़रसतत कहाँ कि किसी निरोर की फहार से 
भीग कर पुलकित हो | वह तो अपने प्राचीर के भीतर लगे फ़ब्बारे से ही तृप्ति 
प्राप्त कर लेता है | किन्तु वह तृप्ति भी उन वारि-सीकरों से सिक्त होकर नहीं, 
उन्हें मात्र देखकर | भीगने से उसकी रूह काँपती है, इसलिए वह अपनी कुर्सी 
फ़ब्बारे से बहुत दूर डालता है | उसे हरित दूर्वादल के मुदुलासन पर बैठने की 
हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि सर्दी हो जाने का भय सदेव लगा रहता है । 
आज का मानव तन-मन दोनों से दुबल है । 

रीति कालीन कवि भी शरीर और मन दोनों ही से पराभूत था | वह अपने 
परिवेश से जकड़ कर जड़ हो गया था । स्वयं तो वह हिल-डुल भी नहीं सकता 
था | उसके आश्रयदाता जो चाहते थे वही उसकी कामना थी। न तो उसके 
मन में उन्‍्मेष था और न प्रकृति से उसका परिचय ही था। हाथी की सड़ उसे 
इसलिए, अच्छी लगती थी कि वह किसी किशोरी की जंघा की भाँति मानी जाती 
थी । केहरी की कमर से उसे इसलिए मोह था कि बह वन्वंगी की कटि के समान 
कही जाती थी; अन्यथा थिह की कमर से संबंध जोड़कर उसे अपने प्राण नहीं 
देने थे । उसका परिचय तो केवल चन्द्रमुखी-मुगलोचरनियों से था। बस इन्हीं के 
नाते वह बेचारा चन्द्र, मृग, सिह, गज आदि शब्द दोहरा लिया करता था। 

प्रकृति के विराट रूप में आनंद प्राप्त करने के लिए शरीर और मन 
दोनों की सशक्तता चाहिए | हिमाच्छादित शैल शिखरों पर अपना विजय-केतु 
गाड़ने का सुखानुभव बलिष्ठ धुजदंड और दृढ़ चरणों वाले वीर पुरुष ही कर 
सकते हैं | और यह उत्लास उन्हीं के भीतर मिज्ञ सकता है जिनका तन-मन 
स्वच्छुंद हो । बंधन की कल्ना भी उन्हें असह्य होती है। उनका मन प्रथ्वी को 
उठाकर आकाश की ओर फेकना चाहता है श्रौर शरीर उसे गिरता देखकर 
पकड़ने की उत्सुक रहता है । भीतर का यह वेग ही बाह्य प्रकृति में स्बंत्न आनंद 
फूटता हुआ देखता है | आलम्बन के लिए. यही भाव, यही मनोवेग 
अपेक्षित है । 
भाषा 

अभिग्राय यह कि मानव एवं प्रकृति आलम्बन-उद्दीपन चाहे जिस 


हि 


काव्य-शिल्प २१ 


रूप में चित्रित हों, कविता का आधार भाव” ही होता है। कविता में भाव 
प्रधान है। किन्तु भावों का हृदय में ख़ाली आ जाना ही तो कविता नहीं 
कहा जा सकता | भाव कविता का रूप तभी ग्रहण करते हैं, जब वे भाषा का 
परिच्छुद पहन लेते हैं। इसीलिए “काव्य रसात्मक वाक्य! कहा गया है। 
“रसात्मक वाक्य” से जहाँ वाक्य की अनिवार्यता सिद्ध होती है, वहीं उस वाक्य 
( भाषा ) की रसात्मकता की ओर भी संकेत है। और वाक्य का रसात्मक 
होना ही सफल काव्य-शिल्प है। क्योंकि शब्दों की एक विशिष्ट योजना ही 
रस निष्पन्न कर सकती है। यों शब्द सभी सप्तान मूल्य के हैं। उनके उचित 
संयोग से ही रसायनिक प्रक्रिया होती है जिसे रस-निष्पत्ति कहते हैं। अतः 
इस शब्द-शय्या-निर्माण भें जो जितना कुशल है वह उतना ही बढ़ा 
कवि है | 
भाषा भावों का परिच्छुद कही जाती है। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि 

नहीं कि भाषा को गौण माना जाय | यह ठीक है कि भाव से भाषा में 
लालित्य आ जाता है, लेकिन भाषा के कारण भी भाव-सौंदर्य निखर डठता 
है | कभी-कभी पूरी कविता में केवल एक शब्द ही माला में सुमेरु के समान 
अलग दिखाई पड़ता है। अतए्‌व गीतकारों का यह कहना कि भावोद्रेक से 
परिचालित वाणी जो कह गई वही कविता है, ठीक नहीं। शब्द-संस्थान 
का अपना एक विशेष स्थान है | हिन्दी-साहित्य के रीतिकाल तक तो इसका 
महत्व था, लेकिन उसके बाद कविता को बार-बार पढ़कर, घसुधारने की 
प्रवृत्ति हिन्दी से लुप्तप्राय हो गई। उदृ-काव्य में इसका महत्व आज तक 
सममा जाता है। वहाँ गुरु-शिष्य-परम्परा उनके काव्य का अमिन्न अंग ही 
है| कविता की काट-छाँट करने से ही उनका काव्य उसी -बकार मनोहर 
प्रतीत होता है जिस प्रकार उपबन में कठे-छंटे पोदे । आतश” और सवा? 
के संस्मरण में भाषा-संबंधी-प्रसिद्धि अत्यन्त .प्रचलित है। सवा? ने एक 
शेर पढ़ा :--- 

मौसिमें गुल में यह कहता है कि गुलशन से निकल, 

ऐसी बेपरकी डड़ाता न था सैयाद कभी | 
शेर सुन्दर है, किन्तु उस्ताद ने सुधार दिया :-- 

पर क़तर करके यह कहता है कि गुलशन से निकल, 
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'शुष्को वृत्तस्तिष्ठत्यग्रे' और “नीरस तरुरिह बिलसति पुरतः संस्कृत में बहु- 
विख्यात उदाहरण हैं। अतएब कविता भावों की अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं 
प्रत्युत संदर भाषा द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है। भाव अनूठों चाहिए 
भाषा कोऊ होय? का अथ्थ है भाषा चाहे कोई भी हो, ब्रज हो, अवधी हो 
हे लड़ीबोली हो । यह नहीं कि माषा चाहे जैसी हो | 

काव्य में भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती | गद्य में किसी भाव की 
मात्र अभिव्यक्ति से काम चल सकता है, लेकिन कविता का इसके अतिरिक्त 
भी कुछ और कार्य है। यदि भावामिव्यक्ति मात्र कविता का उद्देश्य होती तो 
गद्य और काव्य में अन्तर ही क्या था! लेकिन भावाभिव्यक्ति के अलावा 
कविता जो 'कुछ और! प्रदान करती है, तदथ उसके सजाव-श्रंगार की आव- 
श्यकता है और उस सजाव-सँवार में भाषा का बहुत बड़ा हाथ है | 


कवि की अभिव्यंजना में उसका शब्द-कोष भी शामिल है। मान लीजिए, 
एक कवि ने एक व्यक्ति को समुद्र में ड्बते हुए देखा। उस समय समुद्र को 
अनंत जलराशि का दृश्य उसके मानस-पटल पर अंकित हो गया | अब वह 
कवि उस भाव को कविता में व्यक्त करने के लिए. छुटपटाने लगा | लेकिन 
उसे समुद्र का दूसरा पर्यायवाची शब्द ही ज्ञात नहीं। किन्तु “वह समुद्र में 
ड्रब गया? वाक्य सुनकर श्रोता ( पाठक ) के सामने जल-राशि का वह भयावह 
चित्र नहीं आ सकता, जो कवि उपस्थित करना चाहता है। “जलनिधि' शब्द 
का ज्ञान होते ही उसे “समुद्र”! अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त प्रतीत 
होगा और वह उसके स्थान पर 'जलनिधि? लिख देगा | 'जलनिधि? पाठक को 
दूसरे ही रूप में अहण होगा | यों कवि का तात्पर्य तो दोनों अवस्थाओ्रों में वही 
रहा, किन्तु पाठक को चित्र भिन्न-भिन्न रुप के प्राप्त हुए । यह तो शब्द परि- 
वत्तन हुआ, प्रकार-परिवत्तेन भी चित्र में पूर्णता लाता है। “बह समुद्र में 
डूब गया? और समुद्र उसकी क़ृत्र बन गया? में भी अन्तर है। एक में आशय 
है, दूसरे में बिम्ब । 

इसीलिए शब्द का मूल अर्थ तथा उपयुक्त प्रयोग जो जानता है वही 
शिल्पी है । साधु प्रयोग पर हमारे ऋषियों ने बहुत बल दिया है। “महामाध्य? 
में एक स्थान पर कहा गया है कि एक शब्द का साधु प्रयोग जानना ही 
कामघेनु है। साधु प्रयोग के लिए शब्द से संबंधित एक विशाल लोक का 
अध्ययन करना पड़ता है। क्‍योंकि प्रत्येक भाषा की प्रकृति अलग-अलग होती 
है, उसमें देश की संस्कृति सूक्म रूप से विद्यमान रहती है। 'मौलबी! शब्द _ 
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. कहते ही मह में पान-सुपारी भरे, हुक्क़ा पीते हुए दाढ़ी वाले व्यक्ति की 
शक्ल हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, लेकिन शुरू शब्द विश्वामित्र, वशिष्ठ, 
द्रोण, संदीपन आदि के स्वरूप का प्रतीक है। “तप? शब्द भारतीय संस्कृति 
का अंग है। अँगरेज्ञी में इस भाव का शब्द ही नहीं। यही नहीं, एक ही 
शब्द का दो भाषाओं में मिन्न-मिन्न अथ होगा । संस्कृत और हिन्दी में “कपूर! 
श्वेतता के अथ में आता है, उ् में उड़ जाने के लिए या कज्षणिकता-सूचन 
के लिए। एक ही वस्तु के दो गुणों में से एक भाषा ने एक ग्रहण किया, 
दूसरी ने दूसरा । 

आशय यह कि शब्दों का अपना व्यक्तित्व होता है। वे जन्म लैते हैं, 
बड़े होते हैं, बृद्धत्व को प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं; और कभी-कमी नया जन्म 
लेकर फिर सामने आते हैं। उनका अपना चरित्र है, उनके अपने गुण हैं। 
कोई “पिलनसार” 'होनहार! शब्द गिरगिट को तरह रंग बदल कर हर समाज 
में घुस जाता है, तो कोई हज़रत” दूर से ही दुवकार दिए जाते हैं। किसी 
को देख कर हमारी चंचल मनोवृरत्तियाँ शानन्‍्त हो जाती हैं, तो कोई हृद्गय में 
तूफान उठा देता है। कोई शब्द मधुर है, तो कोई कर्ण-कठु; कोई सुरीला है, 
तो कोई बेसुरा । शब्दों में रसायनिक परिंवतन मी होता है। कभी-कभी दो 
सम्मान्य शब्दों के 'सहवास” से घृत-मधु क मेल्न की माँति बड़ा अ्रनिष्टकर 
परिणाम होता है । 
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इसी अपरिमित शक्ति एवं बहुरूपता के कारण शब्द को ब्रह्म ऋहते है | जि 
प्रकार ब्रह्म निराकार होते हुए भी साकार है, उसी प्रकार शब्द भी । प्रत्येक 
शब्द अपने साथ एक चित्र रखता है | यदि वस्तु परिचित है तो शब्द का स्मृति- 
चित्र निश्चित होगा; ओर यदि अपरिचित, तो कल्पित चित्र बनेगा । एक ही 
शब्द भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को मिन्‍न प्रकार का दिखाई देता है। भाववाचक 
शब्द तो बहु-मावभय हैं ही, जातिवाचक भी व्यापक हैं| सिकन्दर और एक 
इक्के वाला 'घोड़ा? शब्द सुनकर जो स्मुति-चित्र बनाएँगें, उनमें आश्चर्यजनक 
अन्तर होगा । इस प्रकार जितने मनुष्य हैं उतने ही शब्द के अर्थ हैं--जाकी 
रही भावना जैसी? के अनुसार शब्द का वैसा ही रूप दिखाई पड़ता है | 


यही कारणु-है कि कविता प्राचीन शब्दों का अधिक सम्मान करती है। 
क्योंकि इन शब्दों में कल्पना को अधिक क्षेत्र मिलता है। वायुयान का एक 
सामान्य अर्थ सभी जानते है। अर्थों में याद अन्तर होगा तो इतना ही कि 
जिसने वायुयान केवल उड़ते हुए देखा है वह छोटा रूप बनायेगा, किन्तु जिसने 
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उसे प्रृथ्वी पर देखा है उसका चित्र बड़ा होगा। दोनों दशाओ्रं में वायुयान 
शब्द का स्मति-चित्र एक निश्चित रूप ग्रहण करेगा । लेकिन पुष्पक-विमान 
शब्द का भाषा-चित्र एक नहीं होगा। एक ही व्यक्ति उसके अनेक रूप 
बनायेगा। प्राचीन शब्दों की इसी अनेकरूपता के कारण प्राचीन कविता में 
मन अधिक रमता है, और इसी कारण समकालीन कबि का पूर्णतया आदर 
नहीं हो पाता । 
शब्द का अर्थ बुद्धि, अध्ययन और ज्ञान के अनुसार लगाया जाता है। 
संन्‍्यासी का गुण साधुता है। संन्यासी! का अथ चाहे सबे-कर्म-सन्यस्त-व्यक्ति 
समझा जाय या गेरुआ वद्नरधारी संत, किन्तु साधुता दोनों अर्थों के साथ 
जुड़ी हुई है | यह अर्थ शब्द का सामान्य धर्म है। जब इसी अर्थ में हम एक 
नया अर्थ खोज निकालते हैं, तब माषा में चमत्कार आ जाता है। विद्यार्थी का 
मूल अर्थ है विद्या प्राप्ति का इच्छुक, 'विद्या-प्राप्ति के लिए. प्रवत्तनशील” | यदि 
हम इसका अर्थ करें विद्या का अर्थी! तो पाठक मूल श्रथ के आस-पास ही 
रहेगा | लेकिन जब कवि वर्तमान शिक्षा प्रणाली ( जिसमें कोर्स रटा-रटाकर 
विद्या की हत्या की जाती है ) देखकर विद्यार्थी को “विद्या की अरथी” कहेगा तो 
श्रोता चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। यह चमत्कार कोश शान्दिक 
चमत्कार ही नहीं है, युग के अनुकूल भी है। इस चमत्कार के साथ हमारी 
ग्स्था है । अतएव यह रमणीय है । इस प्रकार की रमणीयता भाषा का जादू 
है | शब्दों की यह रमणीयता अनुवाद में उपलब्ध नहीं हो सकती | 


व्यक्तिवाचक शब्द भी कविता में अपना स्थान रखते हैं । किसी-किसी 
नाम के साथ ह्गरे संस्कारों का इतना गहरा सम्बन्ध होता है कि उसे सुनकर 
हृदय में बिजली-सी कोंध जाती है। जहाँ एक भाव, कई छुंद लिखने के पश्चात्‌ 
व्यक्त हो पाता, वहाँ एक नाम के प्रयोग से ही काम चल जाता है। 'राम-झष्ण? 
सुनते ही सम्पूर्ण रामायण-महाभारत-काल आँखों में घूम जाता है। इन शब्दों 
के श्रवण मात्र से ही जो भाव हमारे भीतर उद्देलित हो जाते हैं, वे भाव 
राम-कृष्ण को देखकर भी उतने वेग से शायद न होते ! शब्दों की इसी महिमा 
से “ब्रह्म राम तें नामु बड़” कहा गया है। 


भाषा और भावों का अट्टूट सम्बन्ध है| रैले का कथन है कि “इंद्रियाँ 
मस्तिष्क का प्रवेश-मार्ग नहीं हैं। वे तो केवल द्वार-प्रहरी हैं। बहरा 
व्यक्ति दृष्टि द्वारा पढ़ सकता है ओर अंधा स्पश द्वारा। कविता जागत 


काव्य-शिल्प रश्प्‌ 


इंद्रियों या जगत्‌ के कोलाहल में नहीं, सुप्त-प्रभाव-जगत्‌ में अपना काम करती 
है |. ..सानव-मस्तिष्क किसी प्रसुत्त नगर की भाँति संस्मरणों, प्रभावों, मनो. 
वृत्तियों, मनोवेगों से आकीण है, जो शब्दों के स्पर्श से ही एकदम जाग कर 
बुरी तरह क्रियमाण हो जाता है |?" अस्तु, कहीं पर मन्थर गति से बढ़ने वाले 
शब्दों की आवश्यकता होती है, कहीं पर चुस्त और चंचल शब्दों की । 'खंजन 
मंजु तिरीछे मैनन? के प्रत्येक शब्द में चंचलता भरी है। खंजन” शब्द तो 
मानों फुदकता ही फिरता है| राम रोष पावक अति घोरा” के सभी शब्द 
गंभीर हैं जो श्रोता को चिन्तन की स्थिति में ले आते हैं। एक ही छुंद में 
मिन्न-मिन्न प्रकार की शब्द-योजनाएँ, एथक्‌ प्थक्‌ गति उत्पन्न करती है। सफल 
कवि को भाव की गति के अनुकूल ही शब्द-चयन करना चाहिए । 'साकेत” 
में उड़ने का उपक्रम करते हुए हनुमान का वर्णन उनके आस-पास से श्वास 
खींचकर सीधे उठ आकाश में तिरछे होने को स्पष्ट करता है* | और “भूपर 
से ऊपर गया यों वानरेन्द्र मानो? शब्दों में तो तीर की माँति छुटने वाले 
हनुमान की गति ही चित्रित हो जाती है | लेकिन छुंद के अन्तिम चरण को 
शिथिल एवं अलस शब्द-योजना से ऐसा प्रतीव होता है मानो हनुमान जी 
भूसि पर गिर पढ़े हों :-- 
प्रकट सजीव चित्र-सा था शून्य पट पर | 
दण्डहीन केतन दया के निकेतन में।॥ 

शब्दों का यह स्पन्दन ही कबिता की चेतना है। यही योजना भाव को 
प्राणवान बनाती है। शब्दों की यह म्ंकार पहचानने वाले कवि की भाषा 
इशारे पर नाचती है। नाटककार यवनिका द्वारा दृश्य-परिवर्तन करता है, 
उपकरण जुटाकर वातावरण उत्पन्न करता है, फिर पात्रों कीज्यवतारणा करता 
है; किन्तु कवि के शब्दों में दृश्य, वातावरण ओर कथन तीनों साथ ही विद्यमान 
रहते हैं | 

परन्तु शब्द-चयन उपयुक्त होने पर भी यदि उनकी योजना सुव्यवस्थित 
नहीं है तब भी पाठक या भ्रोता कवि का अभिप्रेत हृदयद्भम करने में असमर्थ 
रहेगा | केशव की शब्द-योजना ठीक न होने से ही १० रामचन्द्र शुक्ष ने 


१--७४४७१६८४ २१४८१279 : ७79/०, सो० सं०, ए० १० 
२--खींचकर श्वास आसपास से प्रयास बिना 
सीधा उठ शूर हुआ तिरत्ला गगन में । 
--शभ्ुप्त : साकेत, प्र० सं०, पएृ० ४०१ 
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अ्रपवश ग़लत श्रर्थ लगाकर उन्हें कवि-समाज से बहिष्कृत-सा कर दिया है ।* 
अतः पद-समूह को भी योग्यता, आकांज्ा ओर सन्नित्रि से युक्त होना चाहिए । 
ऐसे योग्य वाक्यों द्वारा ही कविता बिम्ब ग्रहण कराती है। 
शब्द-शक्तियाँ 

अन्तश्चेतना में पूर्वानुभूत रक्षित विषय, स्मृति द्वारा मस्तिष्क में उपस्थित 
होते हैं--उनका ब्िम्ब ग्रहण होता है | स्मृति एक प्रकार की स्वामाविक क्रिया 
है, लेकिन कभी-कभी उसे परिचालित भी करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को 
देखकर बार-बार सोचने पर भी समर में नहीं आता कि यह कोन है | इतने 
में कोई यदि कह दे कि इसका नाम प्रदीप? है, तो प्रदीप से परिचय होने 
का स्थान, उनके साथी आदि सभी का बिम्ब मस्तिष्क सें आ जायगा। यह 
बिम्ब-स्थापना कविता की चित्रात्मकता है, और इसके लिए बह भाषा की 
सभी शक्तियों से काम लेती है। अमिधा, लक्ब॒णा, व्यंजना तीनों का एक दूसरे 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है | लक्षणा भाव को मूर्त बनाती है | उसके कारण अम्त 
का भी बिम्ब अहण होता है। लक्षणा अकेले अथे-हीन है। मुख्यार्थ की 
बाधा के पश्चात्‌ वाच्याथें समझने पर ही चमत्कार है | कमल की स्थिति 
कमल-नाल के बिना संभव नहीं, और कमल की सुगन्ध बिना कमल के उत्पन्न 
नहीं हो सकती | सुगंध को दूर से अनुभव करने वाला आ्आनंदित होता है, और 
शायद उसके ध्यान में भी नहीं आता कि वह सुगन्ध कमल की है । हो सकता 
है कोई यह पहचान ले कि यह गंध कमल की है, परन्तु बह बात कदाचित्‌ 
वह भी नहीं सोचेगा कि कमल अपने नाल पर सधा हुश्रा है। और ठीक 
भी है कि सुगंध का आनन्द लेते समय यदि हम गन्ध विषयक वैज्ञानिक 
अनुसंधान ही करते रहें तो सुगन्‍्ध का पूर्णतया श्रनुभव नहीं हा सकता । 
इस समय तो और सब भूल जाना ही आनन्द है। इसी प्रकार जब हम कमल 
को देख कर उसके सौंदर्य ( रूप ) पर मुग्ध हो रहे हैं, तब घुगन्ध की अनुभूति 
हमें अनजान में हो सकती है; हमारी जाग्रत चेतना रुूप-माधुरी-पान में ही 
तन्‍्मय रहेगी | कमल्न-नाल का भी अपना अलग महत्त्व है। हम उसे देखकर 
कहेंगे कि इसी पर कमल स्थित है, जिसमें आमोदकारी सुगन्ध का वास है | 
अभिधा-लक्षुणा-व्यंजना का यही सम्बन्ध है | 
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१--दे० लेखक का निबंध “केशव के प्रति समालोचकों का एकांगी दृष्टिकोण,” सम्मेलन 
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काव्य-शिल्प २७ 
ध्वनि और रस 


कविता में भाषा शब्द-शक्ति का प्रयोग करती है और भाव मंजिष्ठावस्था 
प्राप्त कर रस-रूप में परिणत होते हैं। ध्वनि के आचायों ने काव्य के सभी 
अंगों को अपनी परिधि में कर लिया है। रस ध्वनित होवा है! “रस व्यंग्य 
है.” ऐसा वे कहते हैं | तथ्यतः ध्वनि और रस में किचित्‌ भेद है | यह भेद 
वस्तु-गत न होकर स्तर-गत है | ध्वनि समझने की चीज़ है, रस अनुभूति का 
विषय है | यदि किसी कविता की ध्वनि ही पाठक समझ ले, तो वह उसी मात्र 
से लोकोत्तर की अनुभूति नहीं कर सकता । ध्वनि में बुद्धि का अंश अधिक 
रहता है | यही ध्वनि जब बुद्धि-विकार से शुद्ध हो छृदय में फैलकर व्याप्त हो 
जाती है, तब हृदय द्रवित होने लगता है। यह छृृदय-द्राव ही रस है। पानी 
की भाप बनने से पूर्व की अवस्था, तथा बाद की अवस्थाएँ सर्वथा भिन्र हैं; 
हाँ, मूल रूप देखने पर पानी बही है। यह स्तर-मेद है। यद्यपि यह बताना 
कठिन है कि यहाँ तक पानी, पानी था, ओर इसके बाद बह माप हो गया; 
लेकिन हम अनुभव तो कर ही लेते हैं | बिल्कुल इसी प्रकार ध्वनि वहाँ तक 
है जहाँ तक समभी जादी है, लेकिन जब वह अनुभूति बन जाती है तो रस है ! 
व्यंग्य यदि कमल की गन्ध है तो रस वह आनन्द है जो गन्ध से हमें मिलता 
है | गन्ध वस्तुतः: आनन्द नहीं, यद्यपि भनन्‍्ध ही आनन्द का कारण है। उसी 
प्रकार जो व्यंग्य है वह रस नहीं, जो अनुभूत है वह रस है । 


ध्वनिवादी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण संध्या हो गई” देकर कहते हैँ कि 
इस वाक्य से भक्त सममकेगा पूजा का समय हुआ, चोर समकेगा कि चोरी 
करने चलो, चौकीदार सममेगा पहरे का समय हुआ ( और शायद ध्वनिवाद 
कुछ और ही समकेगा ! ) | लेकिन इस वाक्य से चौकीदार की समझ में 
यही आएगा कि पहरे पर जाना है और वह यंत्रवत्‌ चल भी देगा, परन्ठ 
आनन्‍्द-मग्न नहीं हो जाएगा। मक्त को “संध्या हो गई! वाक्य केवल पूजा 
करने की याद दिला देगा, किन्ठु इतने से उसे रस-प्रतीति नहीं हो सकती | 


रस यदि ध्वनित होता है वो समान परिस्थितियों में उसे समान ध्वनित 
होना चाहिए | लेकिन वही छुंद जिसमें घोर <ंगार की व्यंजना है, इष्ट के 
प्रति होने पर अन्य प्रकार के मनोभाव उत्पन्न करता है। जब हम वही हैं, छुंदर 
वही है, तो ध्वनित' में यह परिवर्तन क्‍यों ! बात यह है कि भावों का हृदय से 
सम्बन्ध है और हृदय संस्कारों के अनुसार कार्य करता है। अतः भावातुकूल 
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रसानुभूति होगी, चौकीदार के संध्या हो गई! अर्थ को मस्तिष्क से नहीं 
समझा जाएगा । 

ध्वनि तथा रस का अन्तर करुण और वीमत्स में अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है। करण और वीमत्स में अभिधा ही अधिक सहायता करती है। 
जुशुप्सामूलक वर्णन में लक्षणा-व्यंजना की सहायता लेने पर बीमत्स रस का 
प्रमाव बहुत कम हो जाता है । वीमत्स में तो शुद्ध अमिधा से ही काम लैना 
चाहिए. | आधुनिक अर्थों में यहाँ यथार्थवादी बन जाना ही कवि का आदश 
होना चाहिए | 


दूसरे के भाव की वैसी ही अनुभूति रस है | घर का जोगी जोगिया आन 
गाँव का सिद्ध | जिस प्रकार जोगी को सिद्ध पद दिलाने में अनेक शिष्यों का 
'हाथ रहता है, उसी प्रकार भाव को रस-रूप में परिणत करने के लिए विभाव, 
झनुभाव, संचारी भाव, कारण होते हैं | अनुभाव के प्रसंग में आचार्यों ने 
आहार्य! का वर्णन किया है। माव के पीछे जो उत्पन्न होते हैं वे अ्रनुभाव हैं, 
अर्थात्‌ वे भाव के कार्य हैं। जब प्रेमिका किसी पर आसक्त होती है तत्र वह 
श्रृंगार में अधिक प्रबृत होती है। अतएव इस आरोपित या कृत्रिम वेष रचना 
को हम अनुभाव मान सकते हैं। परन्तु इस &ंगार के साथ यह भावना भी 
रहती है कि “मैं नायक या नायिका को और भी सुन्दर लगू”। इस दृष्टि से 
रति उद्दीपित करने का उद्देश्य उसमें निहित रहता है। नई सम्यता एवं फ़ेशन 
तथा प्रेम की उन्मुक्त क्रीड़ा में इस प्रकार की भावना बहुत बढ़ती जा रही है । 
अत: आहार्य को आधुनिक काल में उद्दीपन के अन्तर्गत ही मानना चाहिए । 

उपासना के अंग (अचन, वंदन, पूजन, धारणा, ध्यान आदि) जो बताए 
गए, हैं, वे सूछ्मता से देखने पर आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव एवं संचारी भाव के 
ही दूसरे रूप हैं। भक्त इन साधनों द्वारा भाव को पुष्ट करके उसी रसदशा 
( समाधि ) को पहुँचना चाहता है, जिसे श्रोता कविता-पाठ द्वारा या दर्शक 
अमिनय देखकर प्राप्त होता है | रस या आनन्द एक है । उसे घटाकाश-पटा- 
काश की भाँति उपाधि भल्ले ही दे दें, किन्तु वह निर्विकार है। रस लोकोत्तर 
है | भेद लोक का धर्म है। जब तक विभावानुभाव-संचारी आदि अपना कार्य 
करते हैं, वमी तक हमें &'गार-रौद्र आदि के अन्तर की प्रतीति होती है। 
श्रंगार के साधन इंद्रियों को चंचल बनाते हैं, शान्त के शान्त; किन्तु जब वे 
साधन भाव को पुष्ट कर देते हैं तब्न उस साध्य की अनुभूति समान ही होती 
है। ईश्वरानुभूति वेदान्ती को और भक्त को एक समान ही होगी, हाँ, वेदान्त 
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ओर भक्ति में अन्तर हो सकता है। रसानुभूति का अथ है, तन्मयता, आत्म- 
लीनता और आत्मल्लीनता कई प्रकार की हो नहीं सकती। अतः रस को 
श्रृंगार-हास्यादि निश्चित श्रेशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता | रस 
के थे भेद वास्तव में भावों के भेद हैं । 

जो ध्वनित होता है उसका निर्देश किया जा सकता है; लेकिन जो अनुभव 
की वस्तु है उसे अनुभव ही किया जा सकता है, उसका निर्देश नहीं हो. सकता । 
ध्वनि-सम्प्रदाय ने रस ध्वनित होता है? कह कर जो भूल की, उसका कारण 
था कि उसके सामने अखंड रस के कल्पित खंड ( <ंगार, हास्य, करुण, रौद्र, 
वीर, वीमत्स, भयानक, अद्भुत, शांत ) मौजूद थे । इसीलिए. शोक-चघ्वनि को 
पहचान कर उन्होंने कहा कि यह करुणु रस ध्वनित हो रहा है | लेकिन यह 
बात नहीं | ध्वनित तो वास्तव में करुणा ( माव ) होती है। श्रौर उस परिपक्व 
भाव की अनुभूति रस की संज्ञा प्राप्त करती है । 

इसी भाव-विमाजन को रस समभने के कारण हर प्रकार के हास्य से 
हास्य रस की निष्पत्ति मानी जाने लगी | रस आन्तरिक है, बाह्य नहीं | हास्य 
अधिकतर बाह्य होता है। रस अन्य के भाव की समानानुभूति है। हास्य में 
हम प्रायः समानानुभूति नहीं करते । यदि करेंगे, तो हास्य समाप्त हो जाएगा 
रसानुभति: में हम अ्रद्ध सजग रहते हैं। अर्थात्‌ हमारी बुद्धि कम, हृदय 
अधिक सचेष्ट रहता है। हास्य में बुद्धि पर्याप्त क्रियाशील रहती है। अन्य रखों 
में हम बिल्कुल खो जाते है, अपना भान हमें नहीं रहता | हास्य का आनन्द 
उठाने के लिए हमें सदैव अपना व्यक्तित्व अलग रखना पड़ता है | हम सिक्‍्त 
होते हैं, मग्न नहीं | अन्य रसों का नायक जो भी कार्य करता है उससे पूर्णतया 
अभिज्ञ होता है, उसे अपने व्यक्तित्व का सदैव भान रहता है; किन्तु पाठक 
अपने व्यक्तित्व को लीन कर देता है, उसे अपनापन भूल जाता है। हास्य 
इसका उल्टा है | हास्य के नायक को अपने व्यक्तित्व का भान नहीं होता, 
इसीलिए वह उपहासास्पद कार्य करता है। इसके विपरीत पाठक अपना 
व्यक्तित्व विल्ीन नहीं करता, उसे अपने व्यक्तित्व का भान सदैव रहता है । 
साधारणीकरण जो रस-सिद्धान्त का मूलाधार है सभी प्रकार के हास्य में संभव 
नहीं | इसी कारण हास्य में जीवन की गहराई नहीं, वह जीवन के ऊपरी तल 
को ही स्पश करता है। 

हास्य बिजली की चमक है | उसी चमक सें आकर्षण है। यदि परिस्थिति 
स्थिर हो गईं, तो हास्य किसी दूसरे माव में परिवर्तित होकर रस-दशा तक 
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पहुँचेगा | साइकिल का सवार जत्र धराशायी होकर फ़ौरन ही उठता है तभी 
हँसी आती है । यदि वह अधिक समय तक प्रथ्वी पर चेष्टाहीन पड़ा रहा, तो 
हास्य करुण-रस में परिवर्तित हो जाएगा। 

रस वर्तमान परिवेश का विस्मरण ओर इस लोक से अन्य लोक में संक्रमण 
है | श्रन्य रस तो हमें इस लोक से दूसरे लोक में पहुँचा देते हैं, किन्तु हास्य 
दूसरे लोक के प्राणी को इस लोक में उतार लाता है। नारद की दिव्यता का 
वर्णन सुनकर हम स्वरगगंलोक में विचरण करने लगते हैं, लेकिन “पुनि-पुनि 
मुनि उकसहिं अकुलाहीं? हमें स्वर्ग से उतारकर विवाह के पीछे पागल रहने 
वाले अपने पड़ोसी के पास लाकर खड़ा कर देता है | 

हास्य शब्दों के खिलवाड़ से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन रस भाव 
के बिना संभव नहीं । अकबर के प्रसिद्ध शेर :-- 


शेखर जी घर से न निकले और यों फ़रमा दिया । 
आप बी० ए० पास हैं, बन्दा भी बीबी पास है ॥* 
में हास्य बी० ए.०? की तुलना में रखे “बीबी? शब्द के कारण है, वेसे यहाँ 
बी० ए० और बीबी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएवं यह कथन भावहीन 
है| यदि बीती के पास होने से शेख़ की बीबी-प्रियता आदि भावों का उदय 
होगा, तो »ंगार-रस निष्पन्न होगा । अ्रसंबद्धता भी रस में भाव-विहीन नहीं 
होती । उन्मत्त का वर्णन करते समय भी विश्वंखलता में भावात्मक एकसूज्रता 
रहती है । 
अलंकार । 
हास्य का यह गुण अलंकार-विधान में भी देखा जाता है। अलंकार भी 
कभी-कभी मात्र शब्द योजना में होता है। ये शब्दालंकार भाषा को सजाते हैं, 
भावोत्तेजन में सहायता नहीं करते | लेकिन इतने से ही अलंकार त्यागे नहीं 
जा सकते | अलंकार कविता का पू्वज न होकर अंतज अवश्य है, किन्तु इसी 
अन्तज के कारण वह मूर्डधाभिषिक्त होती है । अलंकार सवंथा प्रयत्न साध्य ही 
नहीं होते | लक्षण॒कारों ने कवियों के काव्यों का अध्ययन करके ही चमत्कारक 
अंशों को अलंकार की संज्ञा दी होगी अर्थात्‌ उन काब्यों में जो अलंकार मिले 
वे सहज रूप से आ गए, होंगे । जब किसी भाव के वशीमूत होकर कवि ने 
अभिव्यक्ति के लिए वाणी की एक विशिष्ट शैली अपनाई होगी, तब अलंकार 
१--अकबर : अकबर की शॉयरी, मा० मं०, प्रथम बार, एू० १८० 
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का जन्म हुआ होगा | बाद में विचारों के आधार पर अलंकार की महत्ता 
दिखाने के लिए अन्य अलंकारों की रचना हुई | इस प्रकार अलंकार काव्य 
के स्वाभाविक अंग हैं | जिस व्यक्ति के भीतर गुरु शक्ति पात कर देता है उसे 
योग सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारी यौगिक क्रियाएं उससे स्वतः 
हो जाती हैं | किसी भी क्रिया से उसे हानि नहीं हो सकती | अ्रनर्थ दा तब होता 
है जब योगशास्त्री योगी की संज्ञा धारण कर बाज्ञीगरी शुरू करने लगता हें | 
कवि को ईश्वर प्रदत्त शक्ति मिली है| अलंकार उसकी कविता में अपने आप 
आ जाते हैं| कृत्रिम और भावापकर्षक तो वह तच होते हैं जब लक्षणुकार 
कवि बन बैठता है । 

अलंकार रसोपकारक है | अवनीन्धनाथ ठाकुर ने अपने चित्रों से यह 
स्पष्ट कर दिया है कि नख-शिख वर्णन में दी जाने वाली उपमाएँ कितनी 
सटीक है !! उपमान की अनुकूलता का ध्यान न रखकर अलंकार-योजना 
करने से कोई लाभ नहीं होता | प्रत्युत कभी-कभी भाव का अपकार भी होता 

रसानुभूति वस्तुतः सौंदर्यानुभुति का ही दूसरा नाम है। अलकार सौंदर्य- 
छुटा को दीघंजीवी बनाते हैं। सहजतया आने वाले अ्लंकारों से सोंदर्य धीरे- 
धीरे प्रस्फुटित होते-होते व्याप्त ग्रमा-रूप फ्ेलकर पाठक को आइचछुन्न कर लेता 
है| इसी महत्ता के कारण रस से पृथक होने पर भी अलंकार काव्य में सर्वदा 
समाहत होते रहे हैं। रस-सिद्धान्त को ही उत्कृष्ट काव्य का निकष मानते हुए 
भी आचार्यों ने अ्रलंकारों की ही प्रशंसा की है :--- 

उपमा कालिदाघस्य भारवेरथंगीरवम्‌ । 
दण्डिनःपदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणा: ॥ 


छ 


न्*् 


जिस प्रकार अलंकार भावों से सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार नाद भी | नाद में 
भावोदभवकारिणी शक्ति है | अतएब अनुप्रास या गुणानुकूल वर्णं-योजना भी 
रस-निष्पादन में सहयोग देती है | यह वर्ण॑-ध्वनि है । किन्तु शब्द-सम्मेलन 
द्वारा उन छोटी-छोटी ध्वनियों के समूह से एक लय निर्माण होती है, जो भाव 
को लहर के समान संकुचित-प्रसरित करती है, ऊँचा उठाती है, नीचे गिराती 
है, पीछे हटती और आगे ले जाती है | यह लय ही छुंद है । 


कला निरवन्छिन्न है, शिल्प सीमित । संगीत द्वारा हम प्रत्येक भाव उदबुद्ध 


१--दे० सरस्वती, मई १६२४, पृ० ५५७ 


३२ ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


नहीं कर सकते | संगीत से बिजली की कड़क यथा तोप की आवाज्ञ की अनुभूति 
नहीं हो सकती । लेकिन कविता में वह भी संभव है। किखु कविता में उन्ही 
भावों-दृश्यों का पुऑ्र्नागरण होता है जो पूर्वानुभूत हैं। यदि तोप की आवाज़ का 
ग्रनुभव हमें नहीं, तो कविता उसे अनुभव कराने में अक्षम रहेगी। संगीत कुछ 
अनानुभूत मनोवेगों को भी उत्पन्न कर सकता है। बस इन अनानुभूत मनोवेगों 
के लिए ही हम काध्य में संगीत को अनिवार्य मानते हैं । नाद का यही सवोप[२ 
महत्व है। अनुभूत भाव को उत्तेजित करना उसका दूसरा कार्य है । इसी 
आधार पर संस्कृत-आचार्यों ने माव विशेष के लिए छुंद विशेष का निर्देश 
किया है । इस कथन से यह मी स्पष्ट है कि भाव विशेष ने ही लय विशेष को 
जन्म दिया होगा और तब आचार्यों ने उस छुंद का नामकरण करके उसका 
प्रयोग विशिष्ट रसोद्ज्रोधन के लिए. किया | यह नित्यानुभव का विषय है कि 
गद्य में मी विशेष भावावेश में हमारी वाणी एक विशेष ( हस्व-दीघ ) शब्द - 
योजना करती है| अस्तु, माव से लय का निचिर संबंध है | छुंद, वेद का अंग 
है, किन्तु इसकी महत्ता इतनी बढ़ी कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में वेदों के 
लिए छुंद! शब्द का प्रयोग किया। अपौरुषेष का अथ यदि हम सहज? 
स्वयंभू? आदि करें तो हमारे विचार से छुंदों की स्वाभाविकता, सहजता, स्वयं- 
भवता के कारण ही वेद अ्पोरुषेयः कहलाए। 
भाव के अतिरिक्त विचार भी एक निश्चित लय-श्वंखला-विजड़ित होने से 
स्मरण-सुलभ हो जाते हैं। इसी कारण संस्कृत में दर्शन और ज्योतिष जैसे विचार- 
परक विषय भी पद्चबद्ध किए गए थे। श्रव्यकाव्य के लिए लय आवश्यक है । 
किन्तु संगीत का अत्यधिक सहारा लेने से कविता में दोष आरा जाता है। संगीत 
यदि कविता में इतना प्रचुर है कि पाठक संगीताक्रान्त हो जाता है तो गम्भीर 
भाव उसकी समर में नहीं आता । तब उसे एक बार भाव ग्रहण करने के लिए 
कविता का बिना गाए हुए पाठ करना पड़ता है। इस प्रकार कविता का 
लालित्य--संगीत और अ्र्थ--दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसलिए 
यह सदैव ध्यान रखना चाहिए. कि लय कविता की प्राण है, आत्मा नहीं । 
आत्मा तो रस ही है। जब लय अथ द्वारा मूर्त हो जाती है तो अंतःकरणा में 
चिदाभास की अनुभूति होती है । यह श्रनुभूति ही आनंद है, रस है । 
वेदों में छुंदों की सभी पंक्तियाँ समान नहीं मिलतीं।” जेसे- जैसे 
संगीत विद्या का विकास होता गया, विभिन्न रागों का निर्देश हुआ। 
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काव्य-शिल्प कड़े 


कविता भी उन्हीं रागों के आधार पर एक निश्चित पथ की अनुगामिनी हुई 
और धीरे-धीरे तुक आदि के बंधनों में बंघकूर गति-हीन हो गई। परिणाम 
यह हुआ कि लय ने जहाँ एक विशेष भावोत्तेजन किया वहाँ तुक ने अपने 
लिए भाव की कोई परवाह न की, फल्लस्ररूप एक पंक्ति से खहजतया संबंधित 
दूसरा भाव न आ सका जिस प्रकार संगीत और ठुक ने कविता का अंग-मभंग 
किया, उसी प्रकार केवल भाषा या केवल भाव ने भी उसे पंशु बनाया | कविता 
न मात्र लय है, न मात्र भाषा; न नितान्त भाव है, न कोरे विचार | मात्र लय 
कविता नहीं, संगीत है; मात्र भाषा कविता नहीं, व्याकरण है; केवल भाव 
कविता नहीं, प्रलाप है; ओर सूखे विचार कविता नहीं, दर्शन है। कविता तो 
लय-विचार-भाव-भाषा का सरस प्रपानक है| कविता में भाषावसु भावान्तरा- 
लस्थ विचार लय-यान पर चढ़ कर आगे बदते हैं । 


यदि अन्य संदर्भोा' में रखकर देखें तो कविता कला-प्रकाशन के सभी 
लौकिक साधनों से उत्क्रटतर ठहरती है । चित्र केवल आँखों से देखा जाता 
है, मूति को देख तथा स्पश कर सकते हैं ( यद्यपि स्पश में त्वचां को कोई तृप्ति 
नहीं मिलती ); किन्तु कविता में शब्द, तेज, रूप, रस, गन्ध--सभी की अनु- 
भूति हो जाती है। अतएव चित्र अधिकाधिक कविता का एक पंचमांश, और 
मूर्ति दो पंचमांश प्रदान कर सकती है | फिर कविता गति-मय है, चित्र और मूर्ति 
अवस्थित | अतः उनकी आपस में कोई तुलना नहीं । संगीत में भावना है, 
लेकिन विचार एवं अर्थ का अभाष है | 


कविता वस्तुतः लय-माव-बिम्बित मनोर्म वाणी है। वह चित्र, मूर्ति 
एवं संगीत के प्रधान गुणों का सूक्ष्म जगत्‌ श्रपने में निहित किए हुए है। 
परिणामतः काव्य-शिल्प, (चित्र, मूर्ति, संगीत ) इन सबके शिल्प का महा- 
शिल्प है। चित्र के श्रन्तगंत काव्य-विषय, मूर्ति के भीवर उसका बिग्ब-विधान, 
संगीत में छुंद-लय एवं भाव आ जाते हैं । विचार एवं अर्थ के लिए. वह भाषा, 
भंगी-भणिति, ध्वनि एवं अलंकार-प्रयोगों की भी सहायता लेती है, अनुभूति 
के लिए? रस-योजना करती है। प्रस्तुत के प्रति कवि के विशेष दृष्टिकोण का 
भी अभिव्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः काव्य-शिल्प में इन सभी पाश्वों का 
विवेचन करना पड़ता है। आगामी अध्यायों में इन्हीं आधारों पर आधुनिक 
कविता का मूल्यांकन करने की चेष्टा की गई है । 





अध्याय २ 
काव्य-विषय 


भारतेन्दु-काल में विज्ञान की उन्नति, पाश्वात्य शिक्षा तथा प्राचीन साहित्य 
एवं स्थापत्य-कला के अध्ययन से उदित प्राचीन भारत की गोरव-भावना के 
कारण पुनरुत्थान का जन्म हुआ और वे सभी भाव तथा विचार आविभत 
हुए जो पुनरुत्थान द्वारा अन्य देशों में भी उत्पन्न हो चुके थे। जीवन का 
परिषकार, परिमार्जन एवं साहित्य की समृद्धि ओर विकास, स््री-शिक्षा, चत॒मृंखी 
सुधार-प्रगति पुनरुत्थान के कारण भारतवर्ष में संभव हो सके | विज्ञान की 
उन्नति--रेल, तार, प्रेस तथा यातायात के घुलभ साधनों--से देश में एकसूत्रता 
स्थापित हुई अँगरेज्ञी माषा की शिक्षा द्वारा विचार-विनिमय का अन्तग्रंदेशीय 
माध्यम प्राप्त हुआ | लेकिन अँगरेज़ी शिक्षा ने जहाँ साहित्य-समाज को नवीन 
दृष्टि दी और एकता एवं राष्ट्रीयवा की भावानाएँ अंकुरित कीं, वहाँ विदेशी- 
संस्कृति-निगड़बद्ध होकर हमारा नैतिक पतन भी हुआ । आर्यसमाज ने 
परिस्थिति पहचानकर आर्यत्व-भावना-प्रचार प्रारंभ कर दिया था। श्८७५ 
ईं० तक हाजसन, राथ और मैक्समूलर जैसे अनेक योरोपीय विद्वान्‌ एक स्वर 
से आर्य-संस्कृति की प्राचीनता एवं उत्कृष्ठता स्वीकार कर चुके थे; आर्यसमाज * 
ने उस विचारधारा को बल्निष्ठता प्रदान की। अार्यसमाज द्वारा उत्थापित 
“अआर्यत्व” की भावना ने हिन्दू-समाज में आत्म-गोरव के भाव उत्पन्न किए.। 
अतएव तत्कालीन काब्य सें आत्म-गौरव की कलक मिलती है। कभी तो कवि 
पूर्व पुरुषों का कीर्तिगान कर शुष्क नसों में उष्ण-रक्त-संचार करता है, कभी 
देश की वर्तमान स्थिति और प्राचीन वैभव में भीषण असमता दिखाकर 
पुरातन आदश-प्रासि की प्रेरणा देता है। तात्पर्य यह कि भारतेन्दु-काल के काव्य 
से बीसवीं शताब्दी को अतीत गौरव-गान, श्रार्यत्व की भावना और वर्तमान- 
अधोगति-द्ग्दिशन, आद्य-शेष-सम्पत्ति मिली, जिसमें आधुनिक काव्य ने 

रे४ 


काव्य-विषय इ्प्ू 


परिवरद्धन-परिबत्तंन करके नए विषय या प्राप्त विषयों के प्रति अपने नए, दृष्टि- 
कोण द्वारा समाचार पत्नों के समान शुष्क प्रचार-शैली के स्थान पर प्रमविष्णुता 
को प्रतिष्ठा की । भारतेन्दु-काल का दृत्त हिन्दू-समान तक अवश्य परिसीमित 
था । स्वतंत्रता का अथ झलस्यथ, माग्यवाद, पर-निर्मरता से मुक्ति समका 
जाता था | इस समय देश-भक्ति राज-भक्ति से मिन्न नहीं थी। यही कारण है 
कि उन कविताश्रों में जागरण का वेगणु-र्वर है, विप्लव का शंखनाद नहीं। 
आधुनिक काल में देश-भक्ति और राज-भक्ति का समझौता अल्पकाल तक ही 
चला | प्रथम महायुद्ध में भारतीयों की वीरता ने अपनी सामर्थ्य, अपने गौरव 
का स्मरण कराया | जापान की विजय, रूस की राज्य-क्रान्ति, तुर्की का उत्कर्ष 
न केवल जन-जागरण के अग्रदूत बनकर आए, अपितु उन्होंने क्रान्ति का 
आवाहन भी किया | इसलिए बाद में भारतेन्दुकालीन परिरक्तित भस्मावृत 
स्फुलिंग धू-धूकर जलने वाह्ली विद्रोह-ज्वाला में परिवर्तित हो गए । 


देश-भक्ति के दोनों रूप ( देश-भूमि-प्रेम ओर देश-जन-प्रेम ) बीसवीं 
शताब्दी के काव्य में चित्रित हैं। भाषा-प्रेम, स्वदेशी-प्रेम इस काल के काव्य 
में ओर भी तीव्रता से व्यक्त हुए। स्वतंत्रता-आन्दोलन की सक्रियता के द्वारा 
तत्संबंधी अन्य विषयों को भी स्थान मिला। भारतेनदु-काल में स्वतंत्रता सामाजिक 
एवं सीमित थी । द्विवेदी-युग में आदशं-मर्यादा ने उसे अ््लुए्ण रखना चाहा 
किन्तु अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप में । हिन्दुसमाज से भारतीय-समाज की 
भावना पुष्ट हुईं | लेकिन बदलती हुईं युग-परिस्थिति ने स्वतंत्रता, समानता 
ओर श्रातृत्व का बीजारोपण किया। दिविदी-युग के बाद यही तीन वैत्त्व 
विभिन्न रूपों में अंकुरित हुए | स्वतंत्रता ने जहाँ विदेशी-शासन-मुक्त होने के 
लिए. और समानता ने भारतीयों को अ्रंगरेज्ञों के समान अधिकारों की प्रासि-हैठु 
साँग की, वहीं अपने समाज की परम्परित कल्पित लौह दीवारों को तोड़कर 
मानव-मानव के बीच विषमता दूर करने को प्रेरणा भी दी। यह व्यक्ति-स्वातंन््य 
स्नी-पुरुष सभी में दृष्टिगोचर होता है | छायावाद, ग्रगतिवाद इसी स्वातंत्य 
के प्रथथ और द्वितीय चरण हैं | छायावाद एक आवाज़ है, और प्रगतिवाद 
उस आवाज़ का आन्दोलन | बाद में इसी व्यक्ति-स्वातंत््य का सामूहिक किन्तु 
एकांगी रूप दलित-वर्ग की अधिकार-घोषण के रूप में प्रकट हुआ । 

यह स्वातंत्रय घम और प्रेम सभी स्थानों में दिखाई पड़ता है। युगीन 
आधातों के सामने धरम का आइडमस्जर ठहर नहीं सका। अतएव धम का 
कलात्मक स्वरूप क्षीणतर होता गया और उसके शुद्ध वेज्ञानिक रूप का 


३६ आधुनिक हिन्दी-काव्य शिल्प 


पुनस्थापन हुआ । उपनिषदों का अद्वेत अहय किया गया और धर्म के अन्य 
रूपों की वैज्ञानिक व्याख्याएँ हुईं | कर्मकाण्ड या धार्मिक आस्था के वैज्ञानिक 
कारण खोजे गए । प्रेम को भी युग-परिस्थितियों के अनुकूल परिच्छुद देने का 
कवियों ने प्रयास किया । राधा-कृष्ण के प्रेम को प्रजातांत्रिक कतंव्यनिष्ठा और 
विश्व-प्रेम का रूप मिला | 

अध्यात्म-क्षेत्र के बाहर आकर अद्वेतवाद व्यक्तिवाद हो जाता है। अतः 
व्यक्तिवाद के विकास का एक कारण यह भी है । व्यक्ति-स्वातंत्य प्रेम में पहुँच 
कर उन्मुक्त-प्रेम में परिवर्तित हुआ और सामाजिक विषमताञओ्ओं, जीवन की 
असफलताओं से मिलकर उसने कामुकता, विलासिता भरे नम्म चित्रों में अपनी 
अभिव्यक्ति की। दूसरी ओर व्यक्ति-स्वातंत््य ने दूसरे के प्रति मानव की 
संवेदना जागरित करके करुणा, सहानुभूति के भाव उत्पन्न किए | यही भावना 
“वसुचैव कुठ्धम्बकम! से समन्वित होकर, कवि के सामाजिक दृष्टिकोण को 
मानवतावादी बनाने में सहायक हुईं । 


भारतीय जीवन की जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया उनका 
साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्त्व है । इस समय नवीन परिवत्तित परिस्थितियों 
ओर आन्‍्दोलनों के परिणामस्वरूप व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था 
राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, जाति-प्रथा का मूलोच्छेद करने के लिए, 
शिक्षा के प्रचार के लिए देश प्रयत्तनशील होने लगा था। यह काल सफलता- 
असफलता, जय-पराजय का संघि-काल है। हमारे चिर-संचित संस्कार हृदय 
से बिकल्न नहीं रहे थे, साथ ही विदेशों की प्रगति देखकर हम आगे भी बढ़ना 
चाहते थे। फलुत: इस काल के काव्य में प्राचीनता का मोह है, नवीनता की 
प्यास हैं | अतएब एक ओर पौराणिक विषयों पर कविताएँ रची गयीं, दूसरी 
ओर नवीन विषयों ने काव्य में स्थान प्राप्त किया | नई समस्याएँ अनेक थीं, 
अतः विषय भी अनेक हुए। शिक्षा, भाषा, फ़शन, सभी पर कवि की लेखनी 
उठी । जन्नीसवीं शताब्दी में ही अगरेज़ी-काव्य के अध्ययन से तथा पूव कालीन 
संस्कृत-साहित्य के पुनरावलोकन से प्रकृति आलम्बन-रूप में वर्शित हुई थी |, 
प्रकृति-संबंधी स्वतंत्र कविताएं भी लिखी गई। आधुनिक काल में प्रकृति का 
आलम्बन-रूप-वर्णुन संश्लिष्ट एवं चित्र-विचित्र होता गया ओर उद्दीपन में 
भी शिल्प की नवीनता दृष्टिगत हुईं । इन दो प्रकारों के अतिरिक्त संवाद के 
फलस्वरूप प्रकृति चेतन रूप में भी चित्रित की गई । विज्ञान ने प्रत्येक वस्तु 
को आँख खोलकर देखने की सलाह दी। अतएवब कवि की दृष्टि में जो भी 


काव्य-विषय डे 


आया, हृदय पर जिसने भी प्रभाव डाला, वही उसकी कविता का विषय बन 
गया | खेंडहर से लेकर चीन की दीवार” तक, पल्‍्लव, रश्मि से लेकर नक्षत्र 
ओर ईश्वर तक सभी उसके काव्य-बृत्त के भीतर आ जाते हैं। आधुनिक काल 
का कवि मज़दूरों के साथ इंधन इकट्ठा करता है, मछुबे के साथ मछली 
पकड़ता* है, तथा सभाओं में बैठ कर गहन राजनैतिक प्रश्नों को भी हल 
करता है* | अतएव इस काल के समस्त विषयों का परिकलन असंभव -सा है | 
किन्तु इन विधवों में जो एक सामान्य प्रवृत्ति लक्षित होती है, उसने काव्य पर 
प्रभाव डाला । यह प्रवृत्ति थी संकीणता से बाहर निकलना । इसके अतिरिक्त 
कुछ आंदोलनों के कारण कई विषय कविता के अंग ही बन गए। इन 
विषयों ने हिन्दी-कविता को न केवल भाव-सामग्री ही प्रदान की, अपितु भाषा, 
काव्य-रूप, छुंद, अलंकार-योजना के क्षेत्र में भी प्रभावित किया । काव्य-शिल्प 
से सम्बद्ध होने के कारण उनका विवेचन आवश्यक हो जाता है। 


किसान 


मानव और प्रकृति-काव्य के दो उपादान-कारण है। इनका परिववित 
रूप काव्य का परिवतंन है। प्रकृति का परिवर्तित रूप मानवीय मनोभावों, 
प्रकृति के प्रति उसकी आस्था-विश्वासों, एवं धारणाओं का परिणाम है, 
किस्तु मानव का स्वरूप-परिवत्तन सामाजिक परिवतेनों के कारण होता है। 
भारतीय जीवन पघर्मप्रवण, आस्थाशील जावन है। धर्मानुशासित होने से 
यहाँ के समाज का समग्र क्रिया-चक्र धर्म द्वारा नियंत्रित है। बीसवीं शताब्दी 
में प्रागोक्त दृष्टि के कारण घमम का संकुचित रूप तिरोहित होने लगा ओर 
धर्म-मंदिर-मस्जिद के बाहर निकलकर दाीन-दुखियों की ऑेपड़ियों की ओर 
बढ़ा। जनता की सेवा ही जनादन की मक्ति समझी जाने लगी।* इस काल से पूर्व 
भगवान पतित-पावन, दीनबंधु, दीनानाथ, अशरण-शरण-रूप में चित्रित होते 
| १--विद्यार्थी महावीर प्रसाद वर्मा : चीन की बड़ी द्वीवार के प्रति, माधुरी, एप्रिल, १६४० 
पृ० रेह८ 
२--श्रीनिधि द्विवेदी : इंधन माधुरी, नवम्बर १६३५, पृ० ४७७ 
गुरुसक्त सिंह : बंसी, सरस्वती, माचे, १६२९ पू० २८४ 
३--राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र हे, 
गुप्त : वकसंहार, २०१५ बि०, छ० २२ 


४--ईश्वर भक्ति लोक सेवा हे एक अर्थ दो नाम । 
--रामनरेश त्रिपाठी : मिलन, आठवाँ सं०, पृ० १२ 


शेप आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


थे, लेकिन अब वह न तो कस्तूरी-मृग की कस्तूरी की भाँति अव्यक्त रहे, न 
दीन-दुखियों की आत्त पुकार सुनकर दौड़ने वाले मात्र, अपितु उन्होंने दीन- 
दुलियों में ही अपना मंदिर स्थापित किया | काव्य की इस धारा में भी एक 
विशेषता थी। अरमी तक भगवान्‌ और दीन-दुखियों का संबंध साधरणीकृत 
रहता था, किन्तु अब उन दीन-दुखियों में “किसान” को विशिष्टता मिली | 
आलोच्य-काल से पू्व किसान कहीं भी धार्मिक विषय के रूप में नहीं 
दिखाई देता । 

इस भावना के मूल में और कारण भी थे। रीद्धनाथ टठेगीर ने 
गीवांजलि? में भगवान्‌ को किसान के साथ परिश्रम करते हुए वर्णन कर पूजा- 
भजन को व्यर्थ बताया।" इस विचार-धारा के साथ कांग्रेस के “गाँवों 
की ओर” आन्दोलन तथा रामकझृष्ण मिशन और थियोसाफ़ीकल सोसायटी की 
सेवा-भावना के संयोग से संभूत सहानुभूति-जिवेशी ने क्रिसान को काव्य में 
तीथराज के पद पर प्रतिष्ठित किया । कवि को अपनी भूल पर पश्चात्ताप 
हुआ, अपनी मू्खता पर खेद हुआ कि वह व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता रहा, 
उसका भगवान्‌ तो यहीं हल चला रहा था ३--- 


सरल स्वभाव कृषक के हल में 
तेरा मिला प्रमाण ।" 


उसने भगवान्‌ को किसान की कुठिया में विश्राम करते हुए देखा :--- 


छोड़ क्षीससागर को अब तो रहते हैं प्रभु और कहीं 
लेटे छुप्पर-हीन कुटी के भीतर खर पर, कोने में | 


परिणाम-स्वरूप कवि राजा-रानी के क़रिस्से छोड़ कर अनाथ?-'कृपक- 
कथा' कहने लगा । किसानों पर होने वाले पुलिस, ज़मींदार, पटवारी, महाजन 
आदि के अत्याचारों का वर्णन विस्तारपूर्वंक किया गया | कवि ने किसान 
को अथक परिश्रम करने पर भी विपन्नावस्था में ही देखा। विश्राम तो मानों 
उसके भाग्य में ही नहीं :--- 





१--दे० : गीतजालि, प्र० सं०, गीत ११ 

२--मुकुय्धर पाण्डेय : सरस्वती, दिसम्बर १६१७, पृ० ३२६ 

३--गोपाल सिंह नेपाली : उमंग, १६३४, पू० 8८ 

४--मैथिलीशरण थुप्त : कृषक कथा, सरस्वती, नवम्बर १६१७, पृ० ७६ 
सियारामशरण : अनाथ, सरस्वती, नवम्बर १६१७, ए० २४०-४५ 


काव्य-विषय श्६ 


जेठ हो कि हो पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है 
छुटे बैल से संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं है |". 
अतः उसके परिश्रम, सहिष्णुता एवं दयनीय अवस्था के कारण प्रधानतः 
दो प्रकार की स्व॒नाएँ सामने आईं : एक में किसान की स्ठ॒ति की गईं, उसकी 
श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई, दूसरे में उसकी विपत्तियों का दिग्द्शन कराया 
गया ।* कृषकों की दुदंशा का चित्रण कृषक क्रन्‍्दन? एवं किसान? पुस्तकों में 
बड़ी मार्मिकता से हुआ है |? 


भारतेन्दु-काल में देश की दुरवस्था का कारण कवियों की समझें कुछ- 
कुछ आ गया था। वे अगरेज़ों की शोषण-नीति को समभने लगे थे । उन्हें 
मालूम था | कि हमारा घन विदेश चला जाता है, लेकिन उस घनामिहरण के 
वृहत्‌ साधन की ओर उनका ध्यान न जा सका। उन्होंने 'शोषण-नीति” विचार- 
रूप में हमारे सामने उपस्थित की, उस अमूत॑ विचार को मूत करने का प्रयास 
बहुत कम किया | यही कारण है कि मारतेन्दु-काल में किसान के प्रति इतनी 
सहानुभूति के दर्शन नहीं होते । उस समय का कवि किसान पर विहंगम 
दृष्टि तो डालता है, परन्तु किसान ही उसकी कविता का विषय नहीं है। 
आलोच्य-काल में कवियों ने कृषक के कंकाल-शेष-शरीर में शोषित भारतवष 
के दर्शन किए. :-- 
मानचित्र भारत का अंकित क॒षकों की क्ृशकाया में 
अतएव धार्मिक, सामाजिक एवं आथिक सभी दृष्टियों से किसान इस 
युग की कविता में नितांत नवीन वेष धारण किए दृष्टिगोचर होता है। , 
यह परिवत्तंन खड़ीबोली-काव्य तक ही सीमित नहीं रहा, ब्रजमाषा- 
अवधी आदि साहित्यिक बोलियाँ भी उससे अछूती न रह सकी। यर्याप 
अधिकांश ब्जमभाषा-काव्य में राधाकृष्ण-मिलन, कान्हा-गोपी-विहार ही है। 


१--दिनकर : हुंकार, १६१८, ४० २२ 


२--जय किसान 
जय किसान 
शीलवान 


सट्गुण निधान | 

“>गिरिषर शर्मा : कृपक-कीतिगान, सरस्वती, सितम्बर १६१४, ए० ५१३ 
३--सनेही : कृषक ऋदन, प्र० सं०; +-युप्त : किसान, अ० सु० 
४--गेपालसिंद नेपाली, उमंग, १६३४, पृ० ६८ 


४० आधुनिक हिन्दी-काव्य- शिल्प 


वही दूती, वही संदेश, वही खंडिता का “बिसासी! से भगड़ा-बखेड़ा इस 
काव्य की सम्पत्ति है, परन्तु उसमें भी राष्ट्रीय विचाराभिव्यक्ति मिलती है । 
कभी-कभी कवि रास-मंडली से बाहर निकलकर भैरव तांडव में भी भाग 
लेता हैं :-- 
उठु उठ त्यागु आजु थिरता हिमंचल तू 
मेरी हॉँक सुनि क्‍यों न ऊपर उछरतो, 
>८ ओर 
देखि-देखि दीनन की दारुन दसा को आज . 
कुटिल कुचालिन पै टूट क्‍यों न परतो ९" 
सारे देश का उदर-पोंषण करने वाले कृषक को जठराग्नि से तड़पते हुए 
देखकर उसका हृदय विदीणं हो जाता है :-- 
आधे लगान को अन्न भयो, सुसवा तो सबे बरदासि में जाति है । 
>< >८ >८ 
हाय ! कहा कहिए घर में तिरिया दुइ दानन का मरी जाति है ।* 


मजदूर 


किसान के साथ ही मजदूर के अश्रु मोचनाथ भी कविता आगे बढ़ी । 
कवि ने एंड्री का पसीना चोटी करने वाले खिन्न-क्लान्त, उपेक्षित श्रमिक 
के चित्र उतारे ;--- 


: खिनन्‍्न, क्ल्ान्त मुख, शुष्क होठ हैं, बिखरे रूखे बाल लिए 
तन परूहै कालिमा, शिथित्र-सी थकी हुई-सी चाल लिए 
अपना रक्त सुखा पूँजीपति की पूँजी को बढ़्ा-बढ़ा 
दुख, विन्ता की धूमिलता का विषम रूप विकराल लिए 
लोट रहे हो तुम मिल्न से होकर मेहनत से चूर। 


ओ मजदूर ओ मज़दुर ।* 


जिस प्रकार रीतिकालीन कवि की आँखें नायक-नायिका के नख-शिख में 
उलम जाती थीं, उसी प्रकार इस काल के कबि की आँखें मज़दूर का अंग-प्रत्यंग 





१--उमाशंकर वाजपेयी उमेश” : हिमालय के प्रति, माधुरी, ज्येष्ठ, १६३२०६०, प्‌ृ० ५६२ 
२--महादेवप्रसाद अग्निहोत्री : किसान की करुणा, माधुरी, चेत्र, १६३२ ई०, पए० ४१७ 
३--रघुनाथ सिंह चौहान : मजदूर, माधुरी, नवम्बर १६४०, ए० ५६०२ 


काव्य-विषय ४१ 


टटोलने लगीं। उसे चन्द्रानन के स्थान पर क्लांत मुख, बिम्बाधरों के 
स्थान पर सूखे होठ दृष्टिगोचर हुए। गजनामिनि उसे स्वशरीर भार दोने में 
अक्षुम दिखाई पड़ी । कर-कमल श्रौर नख-मणियाँ विलुप्त हो गईं :-- 
हैं तचा में मुर्रियाँ पड़ने लगीं, अंग सब विद्रुप फट-फट हो गए। 
रात-दिन लग-ल्ग हथौड़ा हाय, नख फूट चपटे लाल नीले होगए ॥* 
किसान-मज़दूरों के प्रति बढ़ती हुईं सहानुभूति ने आगे चलकर काव्य 
को किसान-मज़दूरों तक ही सीमित कर दिया। अभी तक कवि किसान- 
मज़दूरों का पक्त तो लेता था किन्तु उन्हें जीवन की समग्रता का, मनुष्यता 
का प्रतिनिधि बनाकर । जो उनकी ओर से उदासीन थे उन्हें वह 
मिड़कियाँ देता था :--- 
कष्ट किसी को क्‍यों न हो, हमें काम से काम है | 
नहीं जानते सदयता किस चिड़िया का नाम है १३ 
कभी-कभी पूजीपति मालिक की निष्ठुरता व्यंजित की जाती थी। ऐसी 
कविता में पारिवारिक दु्दंशा के साथ श्रमिक की विवशता का चित्रण 
होता था :-- 
बालक को रख देती जाकर 
माँ की ममता क्‍या कर पाए ! 
ढोती-मिट्टी मिद्दी-पत्थर 
चिल्लाए बालक चिल्लाए। 
चिल्लाओ भाई चिल्लाओ | 
है मज़दूरिन माता तेरी मु 
क्यों दूध पिलाए-दुलराए 
छुट्टी होने में है. देरी।९ 


इस प्रकार हम सन्‌ १९२५ तक की तथा उसके पश्चात्‌ की कविता में 
अंतर पाते हैं | पहले के काव्य में व्यंग्य था किन्तु उस व्यंग्य में क्रान्ति की 
भावना नहीं थी, विकलांग मानवता पर क्ञोम की अभिव्यक्ति रहती थी | लेकिन 

१--दिनेश पालीवाल : पत्थर फोड़नेवाली, सरस्वती, दिसम्बर १६३८, ए० ५६५ 

२--द० विशाल भारत: अग्रेल १६३४ का सम्पादकीय “कस्मे देवाय! 

३--सनेद्ी : मोन भाषा, सरस्वती, जनवरी १६१८, ए० ४ 

४--राजाराम खरे : मजदूरिन : सरस्वती, अक्टूबर १६३८, पू० ३४३ 


४२ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


धीरे-धीरे: विद्रोह-मावना अ्रंकुरित हुईं। समाज को शोषित-शोषक दो वर्गों में 
विभक्त मान कर शोषितों का पक्त लेने वाले कवि ने प्रतिशोध की घोषणा की | 
इस प्रकार बीसवीं श॒ती के प्रथम चरण का कृष्ऋ-श्रमिक-काव्य दूसरे चरण के 
काव्य से किचित्‌ भिन्न हो गया | 
अछूत 

किसान-मजदूरों में जागरण-शंख फूँकने के साथ ही कांग्रेस ने अछूतोद्धार- 
आन्दोलन भी प्रारम्भ किया | अछूतों पर अनेक कविताएँ हुईं | कठिन परिश्रम 
ओर सेवा करने पर भी उस पर होने वाले अत्याचारों से कराह कर उसने 
भगवान्‌ से प्रश्न किया :--- 

चूक थी क्‍या मेरी करतार, 
हुआ जो में भारत का भार (' 

एकलव्य, कर्ण, कविता के विषय बार-बार बनाए गए । वचनेश” ने 
शवरी! खंडकाव्य में अछूतोद्धार का प्रबलता से प्रतिपादन किया।* आर्द्रा? 
में संकलित “एक फूल की चाह” कविता में सियारामशरण गुप्त ने अछूतों के 
मंद्रि प्रवेश-निषेध की व्यथापूर्ण काँकी दिखाई है। 
नारी 

किसान, मज़दूर, अछूत जिस प्रकार समाज में उपेक्षित समझे जाते थे 
उसी प्रकार उपेक्षा, अपमान सह खून के घूँठ पीते रहना नारी का भी पवित्र 
धरम हो गया था | गत शताब्दी में कवियों ने सतियों के चरित्र तो गाये थे, 
किन्दु नारी के प्रति एक निश्चित सामान्य धारणा में विशेष अन्तर नहीं आया 
था | आधुनिक काल के काव्य में नारी मानव के लिए नहीं, प्रत्युत अपने 
महत्व के कारण कविता का विषय बनी । 

नारी सृष्टि का मूल है। वह जीवन का आवश्यक श्रंग है, इसलिए, सभी 
कलाओं में वह समान रूप से व्याप्त है। यदि संसार के इतिहास को देखा 
जाय तो उसका अधिकांश नारी के विविध रूपों का चित्रण मात्र है | सभी 
देशों का काव्य नारी के सौंदर्य से आलोकित है। हिन्दी-कविता में भी नारी 
| का आधिपत्य आरंभ से ही मिलता है। वीरगाथा-काल में नारी युद्धों का मूल 
कारण थी, भक्तिकाल में भी बह काव्य की प्रेरणा रही। कभी पद्मावती के 


१--महावीर प्रसाद “विकल” : माधुरी, अगस्त १३२४, पृ०८८ 
२--वचनेश मिश्र : शवरी, प्र० सं० 
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रूप में सामने आई, कभी प्रभाव डाल कर कवि को ही उसने “बहुरिया? बना 
दिया और कभी राधा-रूप में कबि की आराध्या बन गयी। रीतिकाल के 
कवि में उसे प्राप्त करने की अनन्त लालसा, असीम भूख, मिलती है। भले ही 
वह अपने को ज्यों का त्यों रख कर उसे पाना चाहता है, किन्तु उसे प्राप्त 
करने के लिए बेचैन अवश्य है। वीरगाथा-काल से लेकर रीतिकाल तक नारी 
का महत्व कम नहीं हुआ | वह काव्य का विषय तो समान रूप से रही, किन्तु 
कबि के दृष्टिकोण की मिन्‍नता से कभी उसका एक पाश्व सामने आया तो कमी 
दूसरा | वीरगाथा-काल में वह स्पर्धा उत्पन्न करने वाली वस्तु थी, भक्तिकाल 
में वह आराधना का विषय हुईं; रीतिकाल में वह वासना-अभिव्यक्ति का साधन 
बनी ओर आधुनिक काल में वह एक आश्चर्य-सृष्टि के रूप में अवतरित 
हुई । 

भारतेन्दु-काल में स्री-समस्या भी कवियों के सामने थी। पर्दा-प्रथा, विधवा- 
विवाह, छ्लरी-शिक्षा संबंधी भाव उस समय की कविताश्रों में व्यक्त हुए हैं। 
आर्यसमाज के प्रमाव से इस प्रकार की स्वनाएँ आलोच्य-काल के प्रारंभ में 
भी हुईं। इस प्रकार के काव्य में समाज को जी भर कोसा जाता था अथवा 
उस पर व्यंग्य-बाण बरसाए जाते ये | “गर्भरण्डा-रहस्य”” में एक कल्पित कथा 
के आधार पर हिन्दू विधवा के कष्टों का उल्लेख किया गया है। यह सम्पूर्ण 
कविता व्यंग्य से भरी हुई है । द्विवेदी जी ने 'दमयन्ती वाक्य वाणावली? में 
पुरुषों के नारी पर किए गए अत्याचारों का मर्म-मेदी वन किया है । 

स्री-समस्या आलोच्य-काल में आकर अधिक विकसित हुई। पहले समाज 
को घिक्कारने की जो प्रवृत्ति थी उसे हम आगामी वर्षों में शनै: शनैः क्षीण 
होते देखते हैं । उसके स्थान पर कवि की दृष्टि नारी में ही आकर्षण खोजने 
का प्रयास करती दृष्टिगोचर होती है। पहले विधवा को देखकर कवि समाज 
पर क्रोधित होता था, किन्तु अब वह विधवा की उपेक्षा को समाज का दुर्भाग्य 
कहता है। वह विधवा को सधवा या उससे भी उत्कृष्ट सिद्ध करके व्यंजित 
करता है कि ऐसी देवी की उपेक्षा करने वाले समाज का पतन अवश्यंभावी है | 
विधवा अभाग्यशालिनी नहीं, क्योंकि वह प्रियतम का स्मरण रात-द्न करती: 
रहती है :-- 

प्रियतम-पुण्य मूर्ति उर में रखने बाली अनुपम सधवा, 
मृतक प्रेम की अमर पुजारिन, कोन तुमे कहता विधवा ९ 


१--नाथूराम शंकर “शर्मा” : गर्भ रएडा रहस्य, १६१६ 
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“५ ५ 


एक बार जल्न कर निज दुख का अंत न कर लेने वाली, 
प्रेम-यज्ञ में धीरे-धीरे बलि अपनी देने वाली | 


2५ 2५ 


आशभूषण-विहीन, बिखराए केश, श्वेत बस्त्रों वाली 
मनोकामना-बध में तत्पर रहने वाली हे काली । 


> >< 
अग्नि रूप में सप्तरश्मि-सत्ता-स्वरूपिणी मद हत्नी, 
श्री, भू, दुर्गा-रूपा माता पालन-स्तजन-नाशकरत्री ।* 


'तारी के विविध रूप 


रीतिकाल के कवि नारी को मात्र भोग्य समझते थे। इस संबंध के अ्रति 
रिक्त उनके लिए. उससे और कोई कार्य न था। नारी का यही एकांगी चित्रण 
हमें रीतिकाल में मिलता है। यद्यपि वह विचारधारा--बाला हिए लगाए 
बिन कब सीत कसाला जाय” रूप में जीवन-निश्शेष होकर भी कभी-कभी 
मलक जाती थी*, किन्तु द्विवेदी-युग में कवि को यह अत्याचार असहूय होने 
लगा था :--- 
नर के बाँटे क्या नारी की 
नग्न मूर्ति ही आई? 
माँ, बेटी या बहिन हाय क्या 
हे संग नहीं वह लाई ९३ 
अस्तु, आलोच्य-काल में हमें रीतिकालीन दृष्टिकोण के विरुद्ध नारी को 
स्थापना उच्चतर भूमि पर मिलती है | 


दृष्टिकोण में परिवतन करने के लिए सबसे प्रथम पाठक में सहानुभूति 
उत्पन्न करने की आवश्यतां थी | इस कारण इस काल के प्रारंभ में उन उपे 
क्िता सतियों के चरित्र की ओर ध्याव आकृष्ट कराया गया, जिन्होंने अपने 
'पति के लिए अथवा आदश'-रक्षा के लिए. अपना जीवन अ्रपंण कर दिया 


जआनीनलगणज भला, 


१--पदुमकांत मालवीय : विधवा, माधुरी, जनवरी १६३६, ४० ६७८ 
२--सत्यनारायण : हेमन्त, सरस्वती, जनवरी १६०४, ए० ६ 
३--शुप्त : द्वापर, च० सं०, प० २५ 
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था | उमिला, यशोधरा, काव्य का विषय बनीं | इस समय के काव्य में नारी 
समस्त सामाजिक सम्बन्धों में चित्रित हुई है। उसे आदर्श पत्नी, आदर्श 
बहिन, आदश माँ का रूप मिला | जब कवि सांसारिक व्यथाओं से पीड़ित 
होकर कराह उठा तो उसे माता की उस स्निग्ध-दु्ध-धारा का स्मरण हुआ जो 
उसे शक्ति प्रदान करती थी, उस सरस हँसी की याद आई जिसे देख कर सारा 
विधाद विलुप्त हो जाता था ;-- 


मा ! फिर से पयपान करा दो | 

बादल का कोमल स्वभाव 

मृदु अकलुष कलि का मधुर भाव, 

सा सरस सुमन का मृदु हुलास 

नव तुहिन बिन्दु का सरल हास, 
भर दो मा! भर दो, मम एर में 
शेशव से फिर उर उम्नड़ा दो।” 


कर्मी वह उस नव वधू के रूप में सामने आईं, जो श्रियतम के हृद्देश पर 
शासन करने के लिए जा रही है।* इस तरह उपेक्षिता नारी या श्रभी तक 
जीवन के सुख भोग का एक उपकरण मात्र समझी जाने वाली रमणी कवि की 
श्रद्धा प्राप्त करने लगी | 


द्विवदी-युग की नारी को कवि शक्ति-रूप में तो देखने लगा था, किन्तु उछ 
शक्ति को वह मनुष्य की अनुगामिनी ही मानता था। स्री को जिन रूपों में 
देखा गया वे सभी रूप आदश ग्रह से ही सम्बद्ध थे | विश्व-नारी या सृष्टि में 
व्याप्त अदृश्य शक्ति की मधुर कल्पना उसके बाद के काब्य में हुईं, जिसे छाया- 
वादा काव्य कहा जाता है। इस काव्य में नारी के अनेक चेन्र देखने को 


१--नरेंन्द्र : विनय, सरस्वती, नवम्बर १६३२, पु० ४८६ 
२--अज्ञात प्रेम गृह में है नव बधू पदापण करती 
है एक अपरिचित जन को जीवन धन अपय करती । 
2 4 
है हृदय देश पर करना शासन, क्या-क्या साधन हे । 
शुच्ति प्रेम भाव भोलापन, अम्ृतोपम मधुर वचन है | 
मंत्री बल सदय हृदय हे, उपमंत्री कोमल मन हे 
शुचि सत्य शील ही बल हे, घन केवल जीवन धन है ॥ गोपाल शरण सिंह : 
दुलहिन, सरस्वती, जनवरी १६३४, ए० ६५ 
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मिले | इस काल के कवि ने यह अनुभव किया कि नारी जीवन-शकट की वह 
अनिवार्य धुरी है, जिसमें वस्तुतः यान की गति निहित है। मनुष्य उसके बिना 
रह ही नहीं सकता :--- 


नर अकेला रह सका है कब रहे जब तक न नारी 
एक परिधि-विहीन-संज्ञा है अछूती दृप्त नारी॥' 
इस काल के आस-पास योरोप में जॉज बर्नाड शा की विचार-घारा साहित्य 
पर गहरा प्रभाव डाल रही थी | जॉज शा ने अपने नाटकों में नारी को अक्रिय 
मानव को क्रियाशील बनाने वाली जीवन-शक्ति मान कर चित्रित किया है। 
इस विचार-धारा का हिन्दी-काव्य पर भी प्रभाव पड़ा । पुरुष उसका मुखापेक्ी 
हुआ और वह पथ-प्रदर्शिका बन कर आगे बढ़ी :--- 


तेरे ही बल पर दुनिया से 
ज़िद लड़ने की मेंने ठानी, 
तू ज़ग-जीवन की ज्योति जला 
बस बढ़ती चल मेरी रानी ।* 


छायावाद में नारी को सर्वाधिक्र महत्त्व प्राप्त हुआ। हिवेदी-युग में नारी 
को ठीक प्रकार देखने के प्रयास कवि ने किए थे, किन्तु छायावाद ने उसे 
समभने का प्रयत्न किया। प्राचीन काल की नारी पुरुष की सबसे अधिक 
समभी हुईं चीज़ थी। उसके चरित्र का विकास मानों जितना होना था उतना 
हो चुका था, अब उसका जीवन-प्रवाह रुककर सड़ने लगा था। प्राचीन 
कवियों ने अपन्ने काव्यों फे पुरुष चरित्रों में तो अनन्त गुणों का विकास 
दिखाया, विभिन्न काव्यों में नायकों के गुण भिन्न-मिन्न मिलेंगे, किन्तु खत्री का 
वही एक रूप--वह काम-पीड़िता रोने वाली विरहिणी, वाड़ना की अधिकारिणी, 
या साधन अ्रष्टकर्त्री रति-शय्या की क्रीतदासी। उन लोगों के लिए पुरुष एक 
पहेली था, स्री एक हल प्रश्न | छायावादी कवियों के लिए स्री एक महान 
दुरूह पहेली हुईं, ओर पुरुष उसके सामने एक अबोध बालक ;--- 


कोन हो तुम विश्व माया कुहक-सी साकार+ ? 


१--सुमित्राकुमारी सिनहा : अस्तर्नाद, माधुरी, दिसम्बर १६३८, प० ६६० 
२--आरसीप्रसाद सिंह : अग्नदूती, माधुरी, अगस्त १९३८, ए० ६५ 
३-- प्रसाद! : कामायनी, नवम सं०, एु० 8० 


काब्य-विषरय ४७ 


प्राचीन नारी कविता में विराम का चिह्न थी, आधुनिक नारी कविता में 
विस्मयादि-बोधक-चिह् बन कर उपस्थित हुई । 


अ्स्तु, इस काल की नारी एक रहस्य है। यह रहस्यमयता ही कवि को 
उसे विविध भावों में, विविध दृष्टियों से देखने को बाध्य करती है| लेकिन 
फिर भी वह है अस्पर््य ही ;--- 


दूज को कज्ना सहश नवजात 

मधुरता, ग्रदुता सी तुम प्राण । 

न जिसका स्वाद-स्पशे कुछ ज्ञात," 
नारी के इस रूप में कवि को सभी सम्बन्धों का समन्वय दिखाई पड़ा। कवि 
ने अब उतमें माँ, पत्नी, सहचरी या देवो के रूपों को थक प्रथक्‌ न देख 
कर सभी का एक साथ ही दर्शन किया | मानव की समस्त अमिलाषाएँ इस 
नारी में संकेंद्रित हो गयीं। वह अनजाने ही उसके सौंदर्य में अन्तर्धान होने 
लगा ।* इस रहस्यात्मक कल्पना ने जिज्ञासु कवि में नारी के साथ एकीभूत 
होने की अभिलाषा भी उत्पन्न की |* 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कान्न की नारी स्थूल न होकर सूद्म है । 
परन्तु सूच्रमता का अथ ऊहा नहीं । सूदछ्म होते हुए भी उसमें बह काल्पनिक 
कशता नहीं है जिसके कारण बेचारी को रीतिकाल में घर से बाहर निकलना 
भी दूभर था | छायावादी कबि उसे किसी भी रूप में देखे, सूहरमता जो डसे 
अलौकिकता प्रदान करती है, उसके ( नारी के ) व्यक्तित्व से प्रथक्‌ नहीं 
होती । मांसल होने पर भा वह बहुत कुछ अशरीरी ही रहती है, दृष्टिगोचर 
१--सुमित्रानन्दन पंत, गुंजन, सातवोँ सं०, ए० ४० 
२--तुम्ही इच्छाओं की अवसान 
तुम्ही स्वर्गिक आभास, 
तुम्हारी सेवा में अनजान 
हृदय है मेरा अन्तर्थान, 
देवि ? मा ! सहचरि ? प्राण ॥ पंत : पल्‍लव, पाँचवाँ सं०, ४० ६७ 
३--में तू का भेद न रद्द जाए 
हो जाव एक सुमन क्यारी, 
तैरी सत्ता मिल जावे री 
मेरी सत्ता मैं हैं नारी ।--सिद्धेख्वर प्रसाद सिंह चोधरी “मंजु” माधुरी, जनवरी 
१६४०, पृ० ८१५ 


(2० श्राधुनिक हिन्दी-काव्य- शिल्प 


मनोहर पुष्प के समान होने पर भी सबथा मनुष्य की पकड़ के बाहर दिखाई 
पड़ती है :--- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खिल रहा मृदुल अधघखुला अंग 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ घन बीच गुलाबी रंग।" 


यह नारी अपनी कान्ति से स्वयं तो आलोकित है ही, उसकी प्रभा-रश्मियाँ सारी 
सृष्टि को भी श्राभासित करती हैं। वह एक ऐसी प्रकाश-पुंज है जिसके चारों 
ओर मनुष्य क्या, अरशु-परमाणु तक शलभ बनकर चक्कर लगाते हैं :*-- 

खिल्ल उठता है हृदय गगन का ह 

जल, थत्न, अनित्न, अनल कण-कण का 

खिलती है ज़ब इन अधरों पर 

ऊषा-सी मुसकान रे 


छायावादी काव्य ने सूह्मता को इतना अधिक अहण किया कि इस लोक 
की प्राणी ( नारी ) से इस लोक में रहकर भी बेचारा मानव कभी बैठकर 
बातें न कर पाता था| अपने हृदय की बात किसी से कहने ओर दूसरे का 
विश्वास-पात्र बनकर उसके हृदय की सुनने की जो ईप्सा मनुष्य मात्र में होती 
है उसकी छायावाद में लगभग उपेक्षा-सी होने लगी थी। जिस अ्रतिवादिता 
का विरोध छायावाद ने किया था वही दोष उसके काव्य में भी धर करने 
लगा। मध्यकाल में नारी घम और दरबार रूपी दो पाटों के बीच दबी जा 
रही थी | एक उसे मात्र जुगुष्सा-मूलक मांस-पिणड या साधना की शत्रु समझता 
था, दूसरा उसके प्रत्येक अंग को खोल-खोलकर समाज के सामने रखने के 
लिए बेचैन था | एक उसे यदि संसार से बाहर कर देना चाहता था तो दूसरा 
सारे संसार को, यहाँ तक कि भगवान्‌ के अबतारों को भी उसके कुच, चच्ञु 
पद, बाहु आदि में देखता था। दोनों ही दृष्टिकोण असंतुलित थे | स्थलता 


७७४ 


१--प्रसाद : कामायनी, नवम सं०, ६० ४९ 
२--आज मुकुलित चहुँ ओर 

तुम्हारी छवि को छटा अपार, 

फिर रहे उन्मद मधु, प्रिय भौर 

नयन पलकों के पंख पार ।--पंत : गुंजन, सातवाँ सं०, ४० ५६ 
३--“मिलिन्द! : माधुरी, चैत्र, १६३५ ई०, एृ० २७८ 


तले 


काव्य-विषय छह 


एवं भौतिकता तो दोनों में थी, किन्तु एक ने अपविज्नता तथा दूसरे ने वास- 
नोत्तेजक मादकता को उस स्थलता के साथ जोड़ खंखा था। छायावाद ने 
अपवित्रता के स्थान पर उसे पविच्नता प्रदान की, वासनोत्तेजक मादकता के 
स्थान पर सहज आकर्षण दिया। किन्तु इसके साथ ही स्थूलता की जगह 
सूच्मता पर इतना अधिक बल दिया कि काव्य में सूह्मता की प्रचुरता हो गईं | 
उपयुक्त दो दृष्टिकोणों के समान ही यह तीसरा दृष्ठिकोश भी अतिवादी-सा 
होने लगा । प्राचीन दो दृष्टिकोणों में इंद्रियों की असंगति थी। एक ने नारी 
की ओर से इंद्रियों का पूर्णतः संकोच या दमन कर लिया था, दूसरे ने समस्त 
इंद्रियों को उसी ओर उच्छुंखल बना कर छोड़ दिया था। छायावाद ने इंद्वियों 
का न तो दमन किया न उन्हें अतिक्रमण करने दिया, किन्तु उसने नारी को 
ही उठाकर इतनी दूर रख दिया कि इंद्रियाँ वहाँ तक पहुँच ही न सकी | 


(हज मी 


अतएब प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी | यह प्रतिक्रिया छायावादी कवियों द्वारा 
ही प्रारम्म की गयी । किन्तु इस समय स्थूल होने पर भी नारी अकलुष ही रही । 
बाद में प्रगतिवाद ओर प्रकहृतवाद ने उसे फ़िर रीतिकालीन भूमि पर लाकर 
खड़ा कर दिया | छायावादी कवियों में प्रसाद! तथा “निराला! ने “नारी के 
भीतर भी अ्मिल्लाषाएँ होती हैं! इसको सममझ्का। सूह्मवाद सुन्दर भले ही 
हो, किन्तु वह है कृत्रिम ही | यह सत्य है कि वह रीतिकाल की माँति कृत्रिम 
नहीं है, किन्तु उसमें प्रकत-सहज-मावना-प्रसार का क्षेत्र कम है। सूक्ममवाद 
में ही जब्य कवियों ने नारी को स्वर्गिक वस्तु के स्थान पर इसी संसार का बना 
कर प्रतिष्ठित किया वो उसमें एक अ्रपूर्व सौंदर्य आ गया। नारी श्रकृति के 
समान स्वतंत्र है । स्वच्छुंदता ही उसका सौंदर्य है । वह न तो निर्जीव %#्रीड़ा 
कला पुत्तली? है, न सदैव अदृश्य रहने वाली एक रहस्य भावना |. वह तो साँस 
लेकर विश्व-कानन में फूलने वाली, मोंकों में फूलने वाली एक सुकुमार लता 
के समान है, जिसे एक वृक्ष का सहारा चाहिए ;--- 

वह नव वसंत की किसलय-कोमल लता 

किसी विटप के श्राश्रय में मुकलिता 

किन्तु अवनता ।* 


१--भुज लता फँसा कर नर तनु से 
भूले से रोके खाती हूँ ।--प्रसाद : कार्मायनी, नवम्‌ सं०, ए० १०४५ 


२-- निराला? : परिमल, पंचमावृत्ति, ए० १६० 


५० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


इतना होने पर भी नारी के चित्र देखकर मनोद्ृत्तियाँ विक्ृषत नहीं होतीं। इस 
स्थूलता के साथ पवित्रता एवं मोहक आकर्षण सदैव विद्यमान ता 


पुष्प है उसका अनुपम रूप 
कान्ति सुषमा है 

मनोमोहिनी है वह मनोरमा है, 

जलती अंधकारमय जीवन की वह एक शमा है| 

वह सुहाग की रानी 

भावमग्न कवि की वह एक मुखरता बजित वाणी। 

सस्त्ञता ही से उसकी होती मनोरंजना 

नीरबता ही करती उसकी पूरी भाव-व्यंजना । 

यहाँ न इंद्वियों के दमन की आवश्यकता थी, न उनके अतिक्रमण की । 

नारी की इस पवित्र मूर्ति का दर्शनकर सभी मनोविकारों का शमन स्वतः हो 
जाता है। 


रहस्यमय नारी के स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए कवि को उपमा, उत्पेक्षा, 
रूपकादि की सहायता लेना आवश्यक हो गया। आश्चर्य एवं रहस्य की 
भावना जितनी ही चित्र-विचित्र होती गई वर्णन उतना ही आलंकारिक होता 
गया । इस दिशा में रीतिकाल तथा आधुनिक काल का काव्य नारी की ओर 
समान रूप से आकृष्ट है। अन्तर है तो केवल इतना कि रीतिकालीन नारी 
वह दूकान थी जिसमें कवि जवाहरात की भाँति अपनी कविता सजाकर रखता 
था, किन्तु आधुनिक काल की रमणी कविता की दूकान में रक्‍्खी हुईं अमृल्य 
जवाहरात है। दूसरे शब्दों में वह अ्रलंकार-प्रद्शन का साधन न होकर स्वयं 
अलंकार बन ग्रई है । 

दिवेदी-युग की नारी का क्षेत्र यद्यपि रीतिकाल से कुछ अधिक विस्तृत है, 
किन्तु उसे भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । द्िविदी-युग की नारी अपने परिवार 
से आगे न बढ़ सकी । अयोध्यासिह उपाध्याय ने 'रसकलश? में नायिका के 
भेदों में समाज-सेविका, देश-प्रेमिका आ्रादि वर्गीकरण किए, हैं, परन्तु नारी 
का सम्पूर्ण व्यक्तित्व इस वर्गीकरण से स्पष्ठ नहीं हो पाता। “हरिश्रौध! की 
समाज-सेविका, देश-प्रेमिका नारी का पूर्ण विकास छायावादी काव्य में हुआ। 
छायावाद से पहले हिन्दी-काव्य में 'वसुधैव कुठ्धम्बकम्! का सिद्धान्त नारी चरित्र 
में कमी भी चरितार्थ नहीं हुआ था । छायावाद-युग में उसने सामाजिक भूमि 
से विश्व-नारी की भूमिका में प्रवेश किया, जिसका दशन हमें “कामायनी? की 


काव्य-विषय पर 


“श्रद्धा” के रूप में होता है। यहाँ नारी मध्यकाल की एकदम विलोम है। 
वह वासनापूर्ति की साधन या साधना भ्रष्ट करने वाली व्याघात न होकर 
मानव को आत्म साक्षात्कार कराने वाली महान प्रेरणा है | 


नारी की पूजा तो दोनों कालों में हुईं है। लेकिन आधुनिक काल में 
जहाँ मानव-हृदय उसकी सेवा के लिए. सहजतया आ्राकर्षित हुआ, वहाँ रीतिकाल 
में मानव ने अपनी मनस्तुष्टि के लिए. उसे खिलोना मानकर उससे प्रस्म 
सेवा लेना अपना अधिकार सम्रका। एक कवि ने नारी को अपनी सेवा के 
लिए नियोजित किया, दूसरा स्वत: उसकी सेवा नियोजित हुआ, एक में पर- 
हरण था, दूसरे में आत्म-समपंण। 


पन्‍त की नारी अशरीरी एवं मानसिक थी, (प्रसाद! और “निराला? द्वारा 
उसे मांसलता तथा शारीरिकता प्राप्त हुईं | पन्‍त की अ्रदश्य नारी को प्रसाद? 
तथा “निराला” ने दृश्य बनाया । किन्तु “निराला? केवल दर्शन करके ही तुष्ट 
न हो सके, उन्होंने उसे स्पर्श भी करना चाहा। इस प्रकार इस काल की 
कविता में नारी सूक्षम से सूक्रम-स्थूल तथा सूक्म-स्थूल से स्थूल होती गई और 


आगे चलकर यथाथवादी विचार-घारा में उसे नितान्त पार्थिव रूप प्राप्त 
हुआ :७-- 


चुम्बन की मादकता ले जीवन के सूनेपन में 
मस्ती बरसाने आयीं मेरी अल्हड़ कविता में ।९ 


यही नहीं उस नारी को इतना अधिक “प्रगतिशील” बना दिया गया कि नारी- 
चित्रण-विकास की गति, प्रतिगति में परिवत्तित हो गईं। यथाथेबादी कवि ने 
उसे विमुक्त से उन्मुक्त कर दिया। यहाँ नारी रीतिकालीन नायिका से भी 
दो क्रम आगे है। रीतिकालीन परकीया में जो लज्जा, संकोच एवं शील 
था उसे इस काल के कवि ने चुनौती दी। उसने नारी में केवल एक ही सहज 
चृत्ति देखी और वह है कामवासना | फ्रायड के प्रभाव से आच्छुन्न कवि कहता 





१--दूर ग्राम की कोई वामा 

आये मंद-चवरण अभिराभा, 

उतरे जल में अवसन श्यामा, 

अंकित डर छूबि सुन्दरतर हो । --निराला : अनामिका, द्वितीय सं०, पृ० ८१ 
२--अंचल : उस क्षण, माधुरी, भाद्रपद १६३२ ह०, प० १२६ 
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है कि पहले अनेक प्रेम-पत्र तू मेरे पास मेजती रही, रति-प्रद्शन करती रही, 
किन्तु आज यह भेद जब तेरे-- 

रोटी के दाता को 

बच्चों के बाप को 


मालूम हो गया तो तू लौटी जा रही है। लेकिन-- 


यदि हम दोनों ने एक दूसरे की माँग पूर्ण कर दी 
होती तो-- 

जो नहीं असंभव था, प्रत्युत स्वाभाविक था-- 

अन्य किस व्याज से करती प्रवंचना तू. ? 


इसलिए कवि उसे ललकारता हैं :--- 


बच्चों के बाप की दासी ओ नारी वू। 

कारा वोड़ । कारा तोड़ । 

साहस कर कह दे कि--- 

पेट की आग जो बुझा सकेगा, साथी 

वह भावना औ!' तक की भूख को नहीं भी मिटा 

सकता है, 

इसलिए स्वतंत्र है तू रति में, विरति में । 

अर्थात्‌ नारी का न कोई पति है, न पुत्र। उसका पुरुष से संबंध केवल उतनी 

ही देर तक है जितनी देर तक उसकी संभोगेच्छा पूर्ण नहीं होती | यौन-भावना 
की स्वाभाविकता एवं सहजता का भयावह रोमांचक वर्णन इस युग में मिलता 
है | यथाथ्थवबादी काव्य में नारी का खुले आम क्रय-विक्रय होने लगा । 


निष्क्न यह कि आधुनिक काल की नारी विविध रूपा है। वह कविता में 
साँस लेकर बढ़ती हुईं दिखाई देती है| उसके व्यक्तित्व का विकास अनेकमुखी 
है | सरल बालिका, तरुणी, मुग्धा, प्रीढ़ा, बधू, प्रेमिका, प्रेयसी, भगिनी, माँ, 
अप्सरा, सभी रूपों में वह चित्रित हुईं है। बह यदि काम-कला-निपुण है, तो 
सर्वस्व-त्यागी भी है। कवि ने उसे परा-शक्ति-रूप में देखा और अपरा रूप में भी । 
वह नग्मावस्था में मी उसके सामने आई ओर प्रकृति में अन्तहिंत होकर भी | वह 
मानव से मिलने के लिए व्यग्र भी दिखाई पड़ी और मनुष्य को व्याकुल बनाती 


१--म॑ गल सेन : ओ री प्रगतिगामिनी, मांथुरी, जून १६३९, ए० ५६२ 
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हुईं भी | वह प्रथ्वी-सी स्थूल भी है, आकाश-सी सूहम भी, उसमें तीत्र वासना 
भी है, पवित्र उपासना भी । वह एक मधुर कल्पना है, एक मनोरम चित्र है | 


प्रेम 

स्री-पुरुष के परिवर्सित रूपों के अनुसार प्रेम का स्वरूप भी बदला | प्रेम 
का संबंध मानव से है। एकपक्ीय हो या उभमयपत्षीय, उसमें मानव की स्थिति 
अनिवार्य है । अतएव आधुनिक काल का प्रेम विशद एवं दुरूह् है। देश-प्रेम 
दाम्पत्य-प्रेम, सभी में एक विचित्रता दृष्टिगोचर होती है । 


प्रेम अपनी व्यापकता के कारण आज तक परिभाषातीत है । इन ढाई अक्ञरों 

के पढ़ने में कितने ही शञानियों ओर समालोचकों का अध्ययन समाप्त हो गया, 
परन्तु उनका एक रूप निश्चित न हो सका। हिन्दी-कविता के श्रादिकाल से 
लेकर मध्यकाल तक लौकिक-अलोकिक सीमाओ्रों के बीच बहकर इस प्रेम ने 
अनेक वेश धारण किए हैं। अन्य भावों से सम्बन्धित होकर यही श्रद्धा,मक्ति आदि 
बहुत नामों से अमिहित होता है| बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में पू्व-पुरुषों 
के चरित्र-गान से विनष्ट-बेभव की पुनर्प्ाप्ति के लिए. काव्य प्रयत्मवान रहा । 
अतएव अतीत के प्रति एक मोह-सा अनुभव होता है। भारत के गत वैमव के 
अनुचिन्तन ने देश के प्रति जो भाव जाग्रत किए, उनमें पूज्य भावना का 
मिश्रण हो जाने से कवि देश का भक्त हो गया। 
देश-प्रेम 

भरातेन्दु-काल में देश के प्रति स्तुतिपरक रचनाएँ अधिक लिखी जाती थीं । 
बीसवीं शताब्दी को यह परम्परा आनुवंशिक-रूप प्रात हुईं, लेकिन उस परम्परा 
में मान॒ष हों तो वही रसखान,--भावना का योग हो जाने से देश-संबंधी 
काव्य एक पग आगे बढ़ गया । स्तुति अन्तर की परिचायिका है; उसमें कृपाकांक्षा 
होती है, प्रेम नहीं | स्तुतिपरक कविताओं का यदि पर्यवेक्षण करें तो उनमें 
स्वार्थ अधिक मिलेगा, प्रेम कम । इन कविताओं का कवि यदि देश से प्रेम 
भी करता है तो इसलिये कि--- 


बरदहस्त हरता है तेरा शूलशक्ति की सब शंका । 
रत्नाकर रसने, पैरों में अब भी पड़ी कनक-लंका । 
बटिश सिंह वाहिनी बनी तू-विश्वपालिनी रानी । 
जय भारत भूमि भवानी।'* 


१---मुप्त : मातृ-मूर्ति, सरस्वती, दिसम्बर १६१८, ए० २८३ 
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इसी प्रकार वह भारत के तुषार-मंडित, अश्रमेदी शैल<ंगों की छुबि पर 
निछावर हो जाएगा; सुन्दर वनोपवनों, नदियों में विहार करने की कामना 
प्रकट करेगा । यदि इस प्रकार की भावना नहीं है, तो मातृभूमि की मनोहारी 
मूर्ति उससे दूर खड़ी होकर उसमें मात्र श्रद्धा के भाव जगाएगी | इस कोटि की 
कविताओं में देश की सुन्दरता का वर्णन ही मिलता है, उसके प्रत्येक रूप पर 
बलिहार होने का भाव नहीं होता | लेकिन आलोच्य काल में देश-प्रेम के विशुद्ध 
भाव प्राप्त होते हैं :-- 

करे यदि ईश फिर भी जन्म मेरा | 

बना सेवक रहूँ में हिन्द तेरा। 
करे बह पशु, मनुज या कीट मुझको । 

पड़े पर छोड़ना पल भर न तुमको । 
चहे मरुभूमि हो या जबेरा हो 

स्वजननी किन्तु भारत की घरा हो ।' 

“हे मस्भूमि हो या उबरा हो? पंक्ति में प्रेम की निरवार्थता स्पष्ट कलकती 
है। यह देश-प्रेम एक प्रकार की भक्ति था, जहाँ साधन ही साध्य बन गया था। 
इस युग में देश ने भगवान्‌ का स्थान प्राप्त कर लिया। यदि देश-संबंधी 
स्वनाएं देखी जायें, तो ज्ञात हो जाएगा कि देश-प्रेम वस्तुतः धर्म का पर्याय- 
वाची माना जाता था। इस धर्म के तीनों अंग-कर्म,* भक्ति३ और ज्ञान, काव्य 
में प्रकट हुए। कर्म-भक्ति को पार करता हुआ स्व-संशयछिलन्न यह देशिक भाव 
अंत में 'अहं देशोउडस्मि? में पर्यवसित हो जाता है :--- 
भारत अनेकों भाँति हमने 

कर लिया निश्चित यही। 
यदि हम नहीं तो तुम नहीं 
यदि तुम नहीं तो हम नहीं । 
.. (--रामचरित उपाध्याय : खर्ग में नरक, सरस्वती, फरवरी १६१८, पृ० ६४ 
२--आओ  म्यारे वीरो आओ ।। 
देश-धर्म पर बलि बलि जाओ ।--भंडा-गान, १६२४ ६० 
३--है देश हमारे प्यारे देश, 
दुखियों के नयनों के तारे, 
परम पृज्य, सबस्व हमारे, 
हम अनन्य हें भक्त तुम्हारे, 
तुम तो हो प्राणेश ! 
“-वियोगी : स्तव, मांधुरी, जून १६२५, पृ० ७३५ 


ऋा 


श्र 


काव्य-विषय ण्पू 


यदि तुम परे हो रहे तो 

हम रहे स्वाधीन क्‍यों ? 
जो देश, तुम, हम भी वही 

इसमें तनिक भी भ्रम नहीं ।* 


राष्ट्र-प्रेम 


देश-प्रेम भूमि से, तथा राष्ट्र-प्रेम जन-समूह से संबंधित है । द्विवेदी-युग में 
देश-प्रेम का भाव है | देश-प्रेम जड़ की चेतन-रूप कल्पना है। श्रीधर पाठक 
में देश-प्रेम का यही रूप मिलता है। सत्यनारायण कविरत्न ने हृदय तरंग! 
में भारत की शिव-रूप कल्पनाकर भक्ति-सुमन चढ़ाएं हैं। राष्ट्रीय प्रेम का 
आधार सामाजिक, राजनैतिक, श्राथिक अवस्था तथा देश-प्रेम की प्रेरणा नैसर्गिक 
सुषमा है। देश-प्रेम प्राकृतिक सौंदर्याकर्षण का उत्लास है, राष्ट्र-प्रेम उच्च विचार 


ओर सहानुभूति का फल है। राष्ट्र-प्रेम ही वस्तुतः प्रेम है, देश-प्रेम तो एक भाव 
मात्र है । 


आरूध देशिक भाव शनेः शनेः राष्ट्र-प्रेम बन गया | 'सनेही? ने जब निज 
गौरब तथा देशाभिमान-द्वीन व्यक्ति को “नर पशु? कहा तो,उनका संकेत देश 
की आर्थिक और सामाजिक अवस्था की ओर था।* “दिनकर! की 'ेरे नग- 
पति मेरे विशाल” कविता देश के गौरव को ही मात्र सामने नहीं लाती, आगे 
के संग्राम के लिए हुंकार भी करती है ।? देश के दीन-दुखी मनुष्यों का चीत्कार 
सुनकर ही कवि ने विप्लव गान गाया। उसने सामाजिक नियमोपनियम, 
गतानुगति, सबको समाप्त कर देने के लिए गर्जन किया, और एतदर्थ बलिदान 
की भावना का जन्म हुआ :-- 





१--रामचरित उपाध्याय : दैशिक प्रेम, सरस्वती, नवम्बर १६२५, ए० ५०४५ 
२--वह है गुणी था निर्गुणी या रंक या श्रीमान्‌ है 
वह है निरद्वर भट्ट या उद्भट महा विद्वान हे 
वद्द विप्र क्षत्रिय वैश्य है या श॒द्व कदर अजान है 
वह शेख ही है यां कि सैययद मुग्गल या कि पठान है 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हे 
वह नर नहीं नर पशु निरा हे ओर मृतक समान है। 
“-सनेही : राष्ट्रीय वीणा, भांग १, पृ० २० 
३--दिनिकर : हुंकार, १६१८, ० ५४ 


६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


सफलता पाई अथवा नहीं, उन्हें क्‍या ज्ञात दे चुके प्राण, 
विश्व को चहिए उच्च विचार ? नहीं, केवल्त अपना बलिदान |" 

बलिदान प्रेम की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र-प्रेम में प्रेम के 
अन्य तत््त मी विद्यमान है, किन्तु यह प्रेम सामान्योन्धुखी होने से तरलता, 
द्रवशशीलता की अवस्था तक नहीं पहुँच पाता। अनन्यता प्रेम की सामान्य 
सत्ता है। देश-काल-बद्ध होकर यही अलोकिकता से कामिता तक अनेक रूप 
धारण करती है | अनन्यता की धारा में जितना ही वेग होगा प्रेम उतना ही 
तीत्र होगा | धारा जितनी ही गहरी होगी, प्रेम उतना ही गंभीर होगा | 
अनन्यता का पारस्परिक भाव एकपक्चीय हो सकता है, किखु तभी, जब 
मन प्रेमास्पद के ऊपर टिक जाय । लेकिन यदि गुण, रूप या अन्य किसी 
कारण से प्रेम उत्पन्न हुआ, तो गुणादि की समाप्ति के पश्चात्‌ मन नहीं 
रमेगा । इस प्रकार अनन्यता भंग हो जाएगी । राष्ट्र-प्रेम में यही अनन्यता 
नहीं आ पाती | जिस आधिक दुरवस्था की ईरणा से प्रेम जन्म लेता है उसके 
ठीक हो जाने पर प्रेम में अनन्यता का अभाव हो जाता है। इसलिए देश 
या राष्ट्रगप्रेम 'प्रतिक्षण वद्धमान! लक्षण से रहित है | प्रतिक्षण वर्द्मानता के , 
लिए प्रेम का गुण-रहित, कामना-रहित होना अनिवार्य है।* सारांश यह कि 
जब तक वह मानव की सहज बृक्ति पर आधारित नहीं होगा तब तक उसमसें 
अनन्यता नहीं आ सकती | और यह अनन्य भाव किसी एक व्यक्ति के प्रति ही 
हो सकता है | 
दाम्पत्य-प्रेम 

तनन्‍्मयता एवं तद्गपता इसी अनन्यता के प्रतिफल हैं | अतएव प्रेम की 
प्रयाढ़ता में निम्नोन्नत का भेद नहीं होता । वहाँ न भक्ति का दैन्य-भाव ठहर 
सकता है, न वात्सल्य का कृपा-भाव । वहाँ समानता है, त्याग है, स्वच्छुन्द्ता 
है। इन सभी की पूर्ति त्री-पुरुष के प्रेम में पर्यात्त सीमा तक हो जाती है | अन्य 
प्रकार का प्रेम एकीकरण तक नहीं पहुँच पाता | इसीलिए अन्य प्रकार के प्रेम 
में रस नहीं मिलता | अँगरेज़ी में दाम्पत्य-प्रेम के अतिरिक्त अन्य प्रेम को 
?]8&00ग्रां2 078 कहते हैं जो शुद्ध बुद्धि और कोरे संयम पर आधारित 
है, मनोवेगों और सहज स्वाभाविक इत्तियों को उसमें कोई स्थान नहीं । 





१>एक भारतीय आत्मा : राष्ट्रीय वीणा, भांग १, पृ० १६ 
२-अणरहित कामनारदित प्रतिक्षणवर््धमानविच्छित्नसृह्मतरमनुभवरूपम्‌ । 
““नारद-भक्तिसूत्र ५४ 


काव्य-विषय पूछ 


प्रेम जीवन की दुर्दंमनीय गति है| प्रकुलता के अतिरिक्त शारीरिक सौंदर्य 
न होने पर भी आत्मा का प्रकाश कभी-कभी एक को दूसरे से जीवन भर के 
लिए बाँघ देता है। अतः प्रेम की गहनता, उसकी गूढ़ता ओर उसकी काम- 
रूपता के कारण हम उसे विभिन्न प्रकारों का देखते हैं। हिन्दी-काव्य में यह 
प्रेम अपने सभी स्तरों पर ओर सभी रूपों में चित्रित हुआ है । 

भक्तिकाल में प्रेम के साथ दिव्यता का जो संयोग था, वह रीतिकाल के 
अन्त तक समाप्त हो चुका था। रीतिकालीन कवि आद्यशेष धार्मिक भांवना 
के कारण राधा-कृष्ण नाम से अपनी बासनाओं पर एक पारदर्शी निरिंगिणी 
डाल देते थे | आधुनिक काल में घामिकता ज्यों-ज्यों निश्य होती गयी प्रेम 
में स्वच्छंदता बढ़ती गई । भारतेनु की मक्तिपरक रचनाओं में शंगार की 
प्रगादता है ओर स्वतंत्र कविताओं में तो वह “आज पतित्रत ताक घरौ? तक 
पहुँच गए. हैं । 
प्रेम के विविध रूप 

समीक्ष्यकाल के काव्य में प्रेम के सभी रूप मिलते हैं। आदश, स्वच्छुंद, 
उन्मुक्त तीनों धाराओं ने काव्योपवन सिंचित किया है। फलतः सुगंधित पुष्पों 
से वातावरण आमोदित भी हुआ है और दुर्गनन्‍्ध ने उसे विषाक्त भी बनाया 
है| इस काल में भक्तिकालीन अलौकिक भावना का नितान्त अमाव है, 
फिर भी रचनाओ्रों में कवि ऐसे संकेत अवश्य करता है, जिनसे वह किसी 
अहदष्ठ सत्ता की ओर उन्म्रुख-सा प्रतीत होता है। परन्तु इस प्रकार की रचनाएँ 
वास्तविक ज्ञानानुभूति अथवा भकत्यानुभृति-विहीन होने से या तो सिद्धान्त- 
कथन की परिधि में रह जाती हैं, या पाठक को दुरूह पहेली में उल्का 
देती हैं । 
आदर्श प्रेम 

द्विवेदी-युग में यद्यपि पौराणिकता के स्थान पर मानवता की स्थापना 
हो चुकी थी, और गतानुगति का स्थान तक ले रहा था, परन्तु प्राचीन 
संस्कृति की श्रेष्ठठा की भावना के कारण कवि आदश-प्रतिष्ठा के पत्तपाती 
थे। इसलिए, प्रेम सहज होने पर भी संयत है। प्रबन्धकाब्यों में इसी आदर्श 
प्रेम का वर्णन हुआ | 


प्रेमाविर्भाव के प्राचीन साधन स्वप्त-चित्र-दशनादि का सहारा कवियों ने 
प्रायः नहीं लिया । यह प्रेम सामीप्य या साहचर्य-स्थिति के कारण उत्पन्न होता 


पूट आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


है | प्रियप्रवास” में राधा-कृष्ण का प्रेम वयानुसार परिचिय से प्रणय में परिवर्तित 
हुआ है।'* 


कृष्ण-वियोग-जनित विरह से “हरिओ्रोध' ने राधा के प्रेम की गंभीरता 
नापी है। कृष्ण का प्रवास जो पूर्ववर्त्ती कवियों की वाणी का विलास रहा है, 
“प्रियप्रवास? में राधा की आत्मा का विकास बन गया है। प्रियप्रवास? का 
प्रेम बुद्धि-तंत्र है। विरह-संताप कालक्षेपानुसार क्रशः छीण होता दिखाया 
गया है। विरहोन्माद में नितराम्‌ एकरस ग्रलाप करना तक-संगत नहीं, 
क्योंकि-- 
कोई प्राणी सदुख कब लौं 
खिन्‍न होता रहेगा ?* 


राधा, ऋष्ण में उस परम प्रभु का दशन करती हैं ओर विश्व को कृष्णमय 
देखती हैं । यही बात प्रकारान्तर से प्रसाद! ने प्रेम-पथिकः में व्यक्त की है । 
उनके अनुसार भी प्रेम लोौकिक तक सीमित न रहकर वहाँ तक पहुँचता है 
जहाँ निसंपात है। जिस स्थान के आगे मार्ग ही नहीं जाता।* अपना 
अस्तित्व मिटा देना ही प्रेम का सिद्धान्त है। प्रेमास्पद को पूरे विश्व में देखने 
वाले के लिए विरह कहाँ !४ “हरिश्रौध' ने तो विरह को प्रेम-परिशुद्धि का 
साधन माना है, लेकिन “प्रसाद! के आदर्श में विरह के लिए स्थान ही नहीं 
है। साथ ही इस प्रेम में भावुकता का यथेष्ट आयाम है। प्रेम की वैयक्तिकता 
समष्टि से अनुशासित है । 


स्री-पुरुष्त का मिथः नैसर्गिक आकर्षण सहज भाव”? कहा गया है। 
प्रसाद! ने कामायनी!? में “काम? शब्द द्वारा प्रेम की इसी स्बंजयी शक्ति की 
ओर संकेत किया है। “निराला? ने भी प्रेम को सर्वहृदय-अनुस्यूत, सांसारिक 


१--युगल का वय साथ सनेह भी निपट नीरवता सेंग था बढ़ा 

फिर वही वर बाल-सनेह से प्रणय में परिवर्तित था हुआ । 

--हरिओऔध : प्रियप्रवास, च०, सं० पृ० ३६ 

२--हरिओघ : प्रियप्रवास, द्वि० स॑०, ए० २५१ 
३--इस पथ का उद्देश्य नहीं हैं श्रांत भाव में टिक रहना 

किन्तु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ।--प्रसाद : प्रेमपथिक, 

द तृ० सं०, पृ० २२ 

४--इसका है सिद्धान्त मिटा देना अस्तित्व सभी अपना 

प्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ ?---वहीं, १० २३ 


काव्य-विषय घूछ्‌ 


बंधन-मुक्त, क्षुद्र मनोवेगों को नष्ट करने वाला बताया है।” वासना कों 
उन्होंने प्रेमाभास, प्रेम की छाया कहा है | “निराला? का प्रेम रूप-गत न होकर 
इन्द्रियातीव, अव्यक्त एवं अ्रव्याकृत है। डॉ० जैकब ने प्रेम को मानव के 
सम्पूर्ण जीवन से संबंधित ऐसी व्यापक प्रवृत्ति सिद्ध किया है, जो किसी अभावा- 

भूति के परिणाम-स्वरूप पूर्ण तृप्ति के लिए प्रयत्नशील होती है, बुभुक्षा या 
पिपासा की भाँति आंशिक या अस्थायी तृप्ति नहीं चाहती ।* अर्थात्‌ प्रेम, 
गुण, रूप, वाणी, सभी के प्रति शाश्वत एवं सत्य परिमोहन है और सौंदर्य के 
समान विषयी-गत है | वस्तुतः ये संजश्ाएँ एक ही के तीन नाम हैं। सौंदर्यरूप 
होकर यही प्रेम आकर्षण बनता है और सृष्टि को कर्म में प्रजनत्त करता है । 
व्यापक होने से सत्य है, और किसी विशेष से प्रेम हो जाने पर उससें सौंदर्य 
के स्वयं दर्शन होने लगते हैं; अतः प्रेम ही सौंदर्य है। प्रेम का यह अपरिसीम 
भाव दिनकर! की रचना में प्राप्त होता है :-- 


प्रखर अजख्र कर्मघारा के अंतराल में छिप कम्पन-सी 
दरता गंजार कर रही भावों के अन्तर्गायन-सी | 
प्रेम सत्य की प्रथम प्रभा है ज्ञिघर अपर छवि लहराती है । 
उधर सत्य की प्रभा, प्रेम बन बेसुध-सी दोड़ी जाती है । 
प्रेमाकुल जब हृदय, स्वयं मिट हो जाता सुन्दरता में लग, 
दर्शन देता उसे स्वयं तब सुन्दर बनकर सत्य निरामय।* 


स्वच्छन्द प्रेम 


किन्तु यह आदर्श-सिद्धान्व-पाश आगे चल कर ढीला पड़ गया। गुप्त जी 
को शञानयोग से अधिक वियोग पसंद आया, जिसमें उन्हें आकृति, प्रकृति, रूप, 


१-- बसन वासनाओं के रँग-रॉग पहन सृष्टि ने ललचाया 

बॉघ बाहुओं में रूपों ने समभ्मा अब पाया, पाया । 

किन्तु द्वाय, वह हुई लीन जब च्षीण बुद्धि-अम में काया, 

समझे दोनों था न कहीं वह प्रेम, प्रेम की थी छाया । 

प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो उर-उर के हीरों के हार 

गँथे हुए प्राणियों को भी गेंथे न कभी सदा ही सार। 

| --निराला : अनामिका, द्वि० सं०, ४० २१-३२ 

२--डॉ० जैकब सूटर : साइकॉलाजी आऑव सेक्स : अथम सं०, ६० ४०-४३ 
३--दिनकर : तीर्थयात्री, माधुरी, आवण सच्‌ १६३५, ४० १७६ 


६० अाधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


गुण, नाट्य, कवित्व और कला सभी के दर्शन हुए |" अतएव 'साकेतः के 
नवम्‌ सर्ग में उन्होंने अपनी नादय-कवित्व-कला प्रकट की। इस वर्णन में 
मनोविज्ञान का उतना ध्यान नहीं रक्‍्खा गया जितना परम्परा पालन का । 
शारीरिक गर्मी का तापमान पर्याप्त लिया गया है* और लक्ष्मण को कतेब्य- 
निरत-तपस्वी-सा दिखाने पर भी रोमांचक चित्रों की कमी नहीं हैं |? वस्तुतः 
गुप्त जी ने प्रेम का एक समझौता खोजा है, जो आदश्श एवं स्वच्छंद दोनों 
किनारे छूकर मध्यम मार्ग का अनुयायी है। यदि उमिला के शब्दों में कहें तो 
गुप्त जी का 'रसवाद? दोनों और है ।* 


यह भावुकता 'रत्नाकरः के 'उद्धव-शतकः' में और बढ़ गई है। आगे चल- 
कर द्विवेदी-युग के पश्चात्‌ अध्यातरिकता के प्रवाह में प्रेम का चित्रण नितांत 
वैयक्तिक हो गया। क्रायड की विचारधारा का मेल हो जाने से सूछ्म के 
पुजारी छायावादी काव्य में भी प्रेम को स्ल्री-पुरुष की संभोगलिप्सा तक ही 
सीमित कर दिया गया, जिससे सोच-विचार-निर्मुक्त, मात्र मनोवेगों से परिचा- 
लित होकर वह स्वच्छुन्दता की ओर उन्म्रुख हुआ । 


कली किक प्रेम 


स्वच्छुन्द प्रेम की दो धाराएँ साथ-साथ चलीं । एक लौकिक धारा जिसमें 
पारिवारिक प्रेम की या प्रण्य॒ के सरल भावों की श्रभिव्यंजना है | दूसरी वह 
जिसमें कवि निराश ठुकराया-सा आँसू बहाने में व्यस्त है। प्रथम प्रकार की 
'कविताओं में मधुर रति बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रकट हुईं है /-- 


रानी आधी रात गई है 
० घर है बंद दीप जलता है, 


१--ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला हे 
' जिसमें आइति प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है । 
“-गुप्त : द्वापर, च० सं०, १० (७७ 
२--बैंदियों को भी आज इस तलनु-स्पशे का ताप, 
उठती हैं वे भाप-सी गिर कर अपने आप | गुप्त : साकेत, प्र० सं०, पृ० २७६ 
३-हाथ लक्ष्मण से तुरंत बढ़ा दिए 
और बोले-- “एक परिरसम्भण प्रिये ।--युप्त : साकेत : प्र० सं०, पृ० २४ 
हैं हैं कह लिपट गए थे यहीं प्राणेश्वर 
बाहर से संकुचित भीतर से फूलें-से ।--वही, पृ० २७६ 
४--मेंने कहा “रसिक तुम्हारी रुचि कहि पर 
बोले देवि दोनों ओर मैरा रसवाद है ?--बही, पृ० २७६ 
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ऐसे समय रूठना प्यारी का 


प्रिय के मन को खलता है ।* 
एकांतिक प्रेम 


दूसरी धारा एकान्त भूमि में बहती हुई शून्य-सागर में विलीन होती है। 
इस प्रेम के परिणाम हैं निराशा, दुःख, असफलता । इसलिए विरह में तड़पना 
इसका आनुषंगिक लक्षण हो गया है। इस प्रकार के प्रेम पर दो प्रभाव स्पष्ठत: 
पड़े हैं :---उमर ख़ययाम का भोगवाद, और ईश्वर में अविश्वास । इस काल 
का कवि पुनर्जन्म को कपोल कह्पना समभता है। यह संसार ही सब कुछ है 
स्वग तो दिल के बहलाने का! एक झुयाल मात्र है। जीवन की नश्बरता एवं 
नियति की अस्थिरता के कारण वह अधिकतम घुख बटोरना चाहता है ;--- 


पल भर जीवन फिर सूनापन 

पत्न भर तो लो हँस बोल ग्रिये । 

कर जो निज प्यासे अधरों से 

प्यासे अधरों का मोल प्रिये।* 
अली किक प्रेम॒ 


चौथे प्रकार का प्रेम अलौकिक है। यह रहस्थवादी कवियों में मिलता है । 
ह प्रेम-व्यंजना अनुभति पर आधारित न होकर अध्ययन का फल है, क्योंकि 
एक ही कवि में कई सिद्धान्तों की रचनाएं मिलती हैं। अद्देतवाद, विशिष्टा' 
ह्वेत, निंगंण-पंथ, बौद्ध-दइशन, शेवदशन, सूफ़िगों को प्रेम-पीर तथा पाश्चात्य 
दशन ग्रन्थों के अध्ययन का प्रभाव.काव्य में स्पष्ट है। लेकिन एक बात जो 
सभी में मिलती है, वह है विरह ओर पीड़ा । अस्तु, विरह ओर पीड़ा काव्य के 
दूसरे प्रधान विषय बन गए हैं | विरहात्मक रचनाएँ भी अज्ञात तथा ज्ञात के 
प्रति के अनुसार दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं। एक तीसरा प्रकार 
उनके मिश्रण से बना है, जिसमें अज्ञात के प्रति संकेत रहते हैं, किन्तु प्रेमास्पद्‌ 
लौकिक मालूम पड़ता है | ऐसी कविताओं का आधुनिक युग में प्राचुर्य है । 
विरह्‌ 
“प्रसाद” का आँसू विरह का अन्यतम काव्य है। यह लोौकिक-अलोकिक 
के बीच का सेतु है । कवि की वास्तविक विरहानुभूति प्रतीक-शैल्ी के वेष्ठन 


पक 
१- दिनकर : रसकतती, च० सं, ४० ४ेरे 
२--भगवती चरण वर्मा : प्रेम संगीत, सरस्वती, माच १६३५, पृ० २५७ 
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में जगमगा कर उत्कृष्ट बन गई है। प्रेम-माजन की सोन्दर्य-स्मृति से व्याकुल 
कवि पीड़ा-सागर में ड्रब-सा गया है। इस विरह-काव्य में न तो पंत की ्रन्थि 
की ऐंद्रिकता है, और न महादेवी का वायवीपन । इस काव्य में “'करुणा-कलित - 
हृदय” की 'विकल रागिनी” के स्वर हैं, वेदना का हाहाकार है, प्रशय-सिन्धु 
में वाडव-ज्वाला का दाह है, परन्तु निशशा का नाम नहीं है। कवि विरह- 
दुख को मन का खेल मानकर कहता है कि जीवन स्थिर होने पर विच्छेद 
मिलन में परिवर्तित हो जाएगा। अतएव वह सारी पीड़ाओ के हास्य में 
परिवर्तन होने की आशा करता है :-- 
हैं पड़ी हुई मुँह ढक कर 
मन की जितनी पीड़ाए 
वे हंसने लगें सुमन सी 
करती कोमल क्रीड़ाएँ ।* 
विरह वस्तुतः मिलन के कारण मीठा है, स्वयं नहीं | आधुनिक कवि ने 
मिलन के पश्चात्‌ विरह का अनुभव करके वेदना को ही सत्य मान लिया | 
इस काल में विरह का महत्त्व इतना बढ़ा कि महादेवी ने जीवन को “विरह का 
जलजात” कहा । जिस प्रकार जायसी ने विरहाग्नि से व्याकृल सूर्य का उदय- 
अस्त दिखाया है उसी प्रकार पन्त ने विरह के कारण ही जीवन-संगीत का 
अस्तित्व सिद्ध किया है | काव्य का मूल उन्होंने यही बिरह माना है श्रौर 
इसीलिये विरह को वह वरदान कहते हैं ।* 
विवेच्य काव्य में वेदना समान-बायु-सी सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार उर्दू 
के महाकवि “'मीर! को कुमरियों और बुलबुलों की वाणी में अपनी दास्ताँ 
सुनाई पड़ती थी उसी प्रकार प्रसाद! को चातक और श्यामा की पुकारें अपनी 
ही करुणाद्र कथा की ठुकड़ियाँ प्रतीत होती हैं ।१ पन्त ने ब्रह्मांड को वेदना 


१--प्रसाद : आँसू, न० सं०, ४० ७३ 
२--विरह है अथव। यह वरदान 

वियोगी होगा पहला कवि 

आह से उपजा होगा गान । 

उमड़ कर आँखों से चुपचाप 

बही होगी कविता अनजान । --पन्‍्त : आधुनिक कवि, सातवाँ सं ०, पु० १५ 
३-चातक की चकित पुकार 

श्यामा ध्वन्ति सरल रसीली 

मैरी करुणाद्र कथा की 
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का स्वरूप ही बना दिया! | महादेवी में बौद्ध-दर्शन का दुश्खवाद मिश्रित हो 
जाने से वेदना उनकी “थियरी?-सी बन गईछे * | “प्रसाद! और महादेवी 
की पीड़ा अतृप्ति की सूचिका है, असफलता की विशूचिका' नहीं | इन कवियों 
की पीड़ा में आनन्दोत्साह की स्वभाव-सुगमता सर्वत्र लक्षित होती है। किन्तु 
भोगवाद-मद-विहल प्राण-ध्वनि से काव्य-द्शाएँ गंजायमान करती हुईं 
वासना जब बढ़ने लगी ओर यौवनोपवन में क्रूप-कूमकर भ्रमर-समूह रस लूटने 


लगे, तो आवरित लालसाएँ, दमित वासनाएँ, निराइत होकर उद्घोषणार्ये 
करने लगीं ; 


बासना के गीत गाते 
कृषि चला सूनी डगर पररै 


दार्शनिक पीठिका के अभाव में परमरा-द्रोही आशाओं की अपूर्णता 


के कारण इन कवियों की रचनाओ्रों में अवांछुनीय दयनीयावस्था के दशन 
होते है ।* 


जब अधघरों से अधर और कटिसे कठि" न मिल सके, तब जीवन 
असफलता, निराशा, अवसाद तथा वेदना से भर उठा। उम्समुक्त प्रेम की 


डुकड़ी आँसू से गीली |--प्रसाद : ऑसू, नवम्‌ सं०, ४० १३ 
तु०--कुछ कुमरियों को याद हें कुछ वुलबुलों को हिफ्लूज़ 
आलम में ठुकड़े-ठुकड़े मैरी दास्ताँ के हें ।--मीर 
१--वेदना ही हैं निखिल ब्रह्मांड यह... .«« 
रूप की अन्तिम छठ । ओ विश्व की 
अगम चरम अवधि, क्षितिज की परिधि सी 
--पन्‍्त : वीणा ओर ग्रन्थि : द्विं० सं०, पू० ८७ 
२--पीड़ा मैरे मानस से 
भीगे पठ-सी लिपटी हैं |--महादेवी : नौहार, १९५४, ए० ३० 
३---अंचल : अपराजिता, १६३९8, ए० ४ 
४--होठों पर मुसकान नहीं है, चमक नहीं हें श्राँखों में 
छुलक पड़ा करती है केवल कर्मी-कभी मैरी मस्ती । 
_सगवती चरण वर्मा : विनष्ट वेमव, सरस्वती, मा १६३४, पू० २८४ 
श-- मिले अधरों से अधर समान 
नयन से नयन, गात से गात 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण 
जजों से सुज, कटि से कटि शात । 
--पंत : गंजन, पं० सं०, ४० ६१ 
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रचनाओं के कवि बच्चन), नरेन्द्र, 'अंचल?, भवगतीचरण वर्मा, जीवन-संघर्ष 
से घबराए निराश-से हैं। इस काल की आत्म-परिचय-सम्बन्धी कविताओं में 
चतुर्दिक इसी प्रकार की भावनाएँ मिलती हैं :--- 
में अतृप्त वासना उपेक्षित प्यार हूँ 
सरल हृदय में पला सुमधुर दुलार हूँ 
खिलकर डाली में मुरभझाता फूल हूँ 
जो न किसी के गले लगा वह हार हूँ।' 
इस प्रकार इस काल की मावनाओं-मरा काव्य-शकट विरह और पीड़ा 
दो चक्रों के सहारे चल रहा है । | विरह-वेदना पहले के काव्य में भी रहती 
थी, किन्तु वह नितान्त वैयक्तिक बहुत कम होती थी। इस काल में जब्न प्रेम 
काव्य का विषय हुआ तो उसकी विवर्त विरह-वेदना पर भी स्वतंत्र कविताएं 
लिखी गईं । 
बात्सल्य 
आधुनिक काल का काव्य केवल पुरुष कवियों की रचना ही नहीं है, स्त्री 
कबि भी ( कवशित्रियाँ ) इस क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं | त्ली- 
कवियों ने शिशु-सम्बन्धी बड़ी मधुर भावनाएँ व्यक्त की हैं। सूरदास” के बाद 
शिशु को काव्य में पुनः स्थान मिला। 'शिशु' सम्बन्धी कविताएं, विशेषतः दो 
भावनाओ्रों से युक्त हैं। कमी उसे भविष्य-निर्माता राष्ट्र-कर्शघार के रूप 
में देखा गया :--- 


मेरी छोटी-सी दुनिया के 
- सूरज हो तुम भेरे लाल। 
ओर महात्मा गाँधी भेरे 
तुम हो वीर जवाहरलाल |" 
कभी उसके संपक से प्राप्त होने वाले सुख का वर्णन किया गया? ;--- 


१-हृदयनारायण “हृदयेश' : में, सरस्वती, जनवरी १६३५, ए्‌० १२८ 
२--ही रादेवी चतुर्वेदी : मधुवन, प्र० सं०, ए० ६४ 
३--में बचपन को बुला रही थी 
बोल उठी बिटिया मेरी 
ननन्‍्दन वन-सी फूल उठी 
वह छोटी-सी कुटिया मैरी । 
--सुभद्राकुमारी चौहान, मुकुल, प्र० सं०, ए० ५७ 


काव्य-विषय द्प 


जीवन के प्रभात शैशब में 
जब से अपना ज्ञान हुआ 
गुड़िया बना खिलाया मुझको 
कितना भोला यह बचपन ! 
ओ्री मेरी गोदी के धन !' 


इसके अतिरिक्त कबियों ने उसमें दाशनिक विचारों की खोज भी की | उन्हें 
वड्‌ सवर्थ की भाँति वह द्रष्टा तथा तच्दर्शी-सा प्रतीत हुआ :-- 


कौन तुम गूढ़, गहन, अज्ञात १* 


वात्सल्य-प्रेम भरी रचनाओं में सुभद्राकुमारी चौहान ने बड़ी ही सरल-भाव- 
व्यंजना की है। बालिका ( अपनी पुत्री ) के रीमने-खीकने, हँसने-रोने सभीः 
पर वह मुग्ध हैं :-.- 


सच कहती हूँ इस रोने की 
छवि यदि ज़रा निहारोगे। 
बड़ी-बड़ी आँसू की बूदों 
पर मुक्तावलि बारोगे।३ 


बात्सल्य में वियोग-जनिव कोमल भावों का भी चित्रण अत्यन्त मर्भेदी और 
करुणापूर् है :--- 


सगतिें जलमइ धरती जलइ अकास 
बूड़त होइहईं सइया नदिया पास ९" 


भाई-बहिन के प्रेम पर भी रचनाएं हुई हैं। इस प्रसंग में सुभद्राकुमारी 
चौहान की राखी! और कमल किशोर की “अश्रुह्रः कविता पठनीय है। 
बहिन के स्वाभाविक्र मधुर वार्तालाप, उसकी कोमल कामनाओं का श्र॑ंकनः 
कवि ने स्वानुभूति के आधार पर किया है :--- 


१--तारा पांडेय : गीत, सरस्वती, जून १६३८, ए्‌० ५६८ 

२--सुमित्रानन्दन पन्‍त : पतलव, द्वि० सं०, ए० ७५ 

३--सुभद्वाकुमारी चोहान : मुकुल, प्र० से०, पृ० ६१ 

४--सीताराम पाण्डेय : बेटे की याद, माधुरी, भाद्रपद १६३० ६०, ए० २४६ 
है 


६६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


भेया क्‍यों आज पिता जी 

हैं नहीं अभी तक आए ? 

क्या नेकलेस  बनबाने 

वे हैं अब तक विरमाए ११ 
प्रकृति 


जिस प्रकार मानव-मानव से प्रेम करता है उसी प्रकार वह प्रकृति की ओर 
भी आक्ृष्ट होता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकृति प्रायः उद्दीपन या 
अलंकरण का कार्य ही करती थी। ऋतु-वर्णन अधिकतर रीतिकालीन परम्परा 
के अनुसरण पर विरहिणियों के प्राणों को व्यथित करने के लिए होता था । 
किन्तु नायिका-भेद का विरोध एवं अंगारिकता का काव्य से परित्याग होने से 
प्रकृति-सम्बन्धी दृष्टि में भी परिवर्तन हुआ । यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 
चरण में ही जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुन्द गुप्त ने प्रकृति- 
सम्बन्धी स्वतंत्र कविताएँ लिखी थीं, किन्तु यह पथ नये मार्ग-रूप में उस समय 
स्वीक्षत न हुआ । श्रीधर पाठक ने जब अपनाकर उसका निर्वाह किया तो प्रकृति 
स्वतंत्र रूप से काव्य का उपादान मानी जाने लगी । 


इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण ऋतुए, अपनी वास्तविक सुषमा के साथ 
प्रकट हुईं । प्रत्येक ऋत में होने वाले परिवर्तनों, फ़सलों, शरीर-मन पर उनके 
प्रभावों का वर्णन किया गया | पाठक जी ने यदि “'हेमन्त? में समस्त फ़सलों पर 
नज़र डाली और प्रसन्न किसानों को देखा," तो सत्यनारायण ने आऋतु-परिवतंन- 


१--कमल किशोर : अश्रुह्दर, माधुरी, जून १६२७, पृ० ७५३ 


२--नव गेहूँ जब खेत, हरित छवि सोहनी 
सरसों सरस सुहात, दरस मन मोहनी 
सुधर सौफ़ सुंदर कसूम क्यारी घनी 
उलहि रही रमनीक, नीक सोभा सनी 
मूरी, मटर, मलूक, फूल कोमल कली 
सरस साग सुठि स्वाद, मुदुल मीठी फली 
बरन-बरन कृषि धरनि लसति कुसुमावली 
मनु वसंत अनुदार हँसत वन्यस्थली 
रहट परोहे चलहिं प्रसन्न किसान हें 
गिरी सुर श्रुति सुखद, सुरव कृषितान हें । 

“-श्रीधर पाठक : गुनवंत हँमंत, १६००, पृ० १ 


काव्य-विषय्‌ ६७ 


प्रभाव पर दृष्टिपात कर प्रकृति की सुन्दरता के साथ उसकी हतश्री का निरीक्षण 
भी किया ; 


पहले से नहिं कमल खिलें अब, निशि में परे तुषार, 
स्च्छ श्वेत हिमयुक्तः.हिमालय, दशन योग बहार। 
८ ८ >< 

रबी जहाँ सींची जाबे, तहेँ गेहूँ, जो, लहराँय, 

सरसों सुमन प्रफुल्लित सोहेँ, अलि माला मड़राँय ।* 
इन दो वर्णनों के अन्तर से काव्य-प्रवृत्ति का पता चलता है कि कवि केवल 
कल्पित-सौंदर्योपासन-लीन न रहकर तुषारपात से कुम्हलाए कमलों को भी 
देखने लगे थे | 


इसमें संदेह नहीं कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्रकृति-काव्य 
वर्णनात्मक शैली में ही श्रधिक रचा गया, किन्तु सन्‌ १६१४-१६ तक प्राकृतिक 
इृश्यांकन सरसता एवं भावुकता-पूर्ण होने लगा था :-- 
काली-क्राली घटा निराली घिर-घिर आती 
बरस बरस कर अपना-अपना रंग दिखाती 
हरी-भरी धरती ने होकर पानी-पानी 
हरियाली के मिस से धानी चादर तानी। 
रुचिर चमेली के फूलों की सेज सजाई, 
जुगनू रूपी दीपशिखा ने शोभा पाई ।* 
पं० महावीर प्रसाद ने संस्कृत-साहित्य की ओर कवियों को अंगुलि-निर्देश 
किया | फल-स्वरूप कवि-गण जहाँ छुंद-बंध के लिए. उधर उन्हुख हुए, वहाँ 
विष्य-वस्तु पर भी उनकी दृष्टि गईं। संस्कृत-काव्य के अनुवादों ( विशेषकर 
कालिदास के काव्यान॒वाद ) के प्रकाशन से भी प्रकृति के प्रति कवियों में 
अमभिरुचि जाग्रत हुई | अगरेज़ी-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से यह शात 
हुआ कि हिन्दी में प्रकृति की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है । प्रकृति के प्रति यह 
उपरति देखकर कुछ साहित्यिकों ने प्रकृति-वणन पर बहुत बल दिया। उन्होंने 
प्रकृति को ही काव्य-प्रेरणा का खोत बताकर कवियों से कहा :-- 





१--सत्यनारायण : हेमन्त, सरस्वती, जनवरी १६०४, ए्‌० ६ 
२०-केशव प्रसाद मिश्र : वर्षा ओर निर्धन, सरस्वती, अगस्त १६१६, एृ० ८१ 


द्द आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


जल बीच कलस्ब-करंबित कूल से 
दूर छटा छहराती जहाँ, 
>< >८ 
कविता वह हाथ उठाये हुए 
चलिए कवि-बृन्द बुल्नाती वहाँ।* 
इस आमंत्रण ने प्रकृति को कविता का एक प्रधान विषय बना दिया। 
अतएव नदी, पहाड़, भरने, समुद्र सभी पर सुन्दर रचनाएं लिखी गयीं । 
रामनरेश त्रिपाठी ने 'प्थिकः में समुद्र का आकर्षक चित्र खींचा है, स्वप्न में 
निभोर-नदी के संंदर वर्णन हैं |* पन्‍्त का पर्वतीय ग्रदेश-बर्णन हिन्दी-काव्य 
में सुरम्य कान्तार-सा विशद्‌ एवं मनोमोहक है। उनके चित्र उड़ते फिरते हैं।रे 
और भक्त? का “्रजहाँ? काव्य तो प्रकृति-सौंदर्य से ही ज्योतित हुआ है। 
शस्य-श्यामल मेदानों के मुग्धकारी वर्णनों के अनेक सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं ।९ 
आधुनिक काल की हिन्दी-कविता में प्रकृति सभी रूपों में कवि को 
आकष्ट करती है । यदि प्रकृति के लास में कोमलता है तो उसके ताँडव में भी 
एक अपूर्य गरिमा है। इस काल का ग्रकृति-प्रेमी कवि यदि प्रकृति के सुकुमार 
.._ उमचद शुक्ल : आमत्रण, माधुरी, अक्टूबर १६२५, ए्‌० ४फरे 
२--. रत्नाकर गज॑न करता है मलयानिल बहता हे, 
हरदम यह हौसला हृदय में प्रिये भरा रहता हे, 
इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के 
कोने-कोने में लहरों पर बेठ फिरू जी भर के । 
के --रामनरेश त्रिपाठी : पथिक, पं० सं०, 0०५ 
पर्वत शिखरों का हिम गलकर, जल बनकर नालों में आकर 
छोटे-बड़े चीकने अगरण्त शिला समूहों से टकरा कर 
गिरता उठता, फेन बहाता, करता अति कोलाइल हरहर 
--वहीं ; स्वप्न, प्र० सं०, ४० १२३ 
३--लो, चित्रशलभ-सी, पंख खोल 
उड़ने को हे उद्यत धार्ी, 
यह हे अल्मोड़े का वसन्‍्त 
खिल पड़ों निखिल प्ब॑त-पाटी । 
--पन्‍त : अब्मोड़े का वसन्‍्त, सरस्वती, जून १९३५, ए० ५२६ 
४--रामचन्द्र शुक्ल : हृदय का मधुर भार, माधुरी, मार्च १६२५, 7० १६५ 


काव्य-विषय ६६ 


रूप को देखकर ह॒र्षित होता है, यदि वर्षा ऋतु के रंग-बिरंगे विविध आकृति- 
धारी बादलों पर बलिहार होता है,! तो जेठ के भीषण ताप का चित्र भी सामने 
रखता है ।* वह यदि चंद्रिका-चर्चित यामिनी का वर्णन करता है* तो अ्रन्धकार- 
मयी कज्जल के समान काली रात को भी नहीं भूलता । वन-वर्णन की प्राचीन 
परिपाटी छोड़कर वह मिह्ली की ऋनकार सुनता है, बिलाव के रुदन, घुग्घू के 
भयावह शब्द तथा सपप के क्रद्ध फूत्कार की श्राहट लेता है | उस भयंकर काली 
रात में सड़ी लाश पर चिल्ला-चिल्लाकर लड़ते हुए. सियार उसने देखे हैं । 

वर्तमान काल के हिन्दी-काव्य में मेथिलीशरण सुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, 
सुमित्रानन्दन पंत में प्रकृति के सौम्य रूप के चित्र अधिक मिलते हैं। 
“रिश्रोध' ने प्रकृति के उम्र रूप का संश्लिष्ट वर्णन किया है। “निराला! 
में सुकुमार और उम्र दोनों प्रकार के दर्शन होते हैं। प्रसाद! की प्रकृति 
का क्षेत्र जितना विशाल है, उतना ही व्यापक उसका प्रचंड रूप भी है। 
उनकी प्रकृति जब भीषण रूप धारण करती है तो पंचभूत ही विश्वृंखल होने 
लगते हैं । यहाँ प्रकृति के रौद्र रूप की चरम स्थिति है :--- 


१--घारत पुनि दिंवि मधवा दिव्य अकार, 

अद्भुत असर अयुधवा विविध प्रकार 

बरछा, भाल, अकुसवा, कुलिस, कुछार 

फरसा, फरा, धनुसवा सर तरवार ।-श्रीवर पाठक : देहरादून, १६१५, ४० २५ 
२--निदाघ का काल महांदुरंत था, भयावनी थी रवि रश्मि हों गयी । 

तवा समा थी तपती वसुंधरा स्फुल्लिंग वषोरत तप्त व्योम था। 

प्रदीप्त थी अग्नि हुई दिगंत में ज्वलंत था जाता ज्वाल में लसा । 

पतंग की देख महा प्रचण्डता, प्रकम्पिता पादप पुंज पंक्ति थी ।  « 


2५ हर श 
मुहु्मंहुः उद्धत हो निनादती प्रवाहिता थी पवनादि भीषणा । 
विदग्ध होके कण घूल राशि का हुआ तपे लोहकरणों समान था । 
--हरिओध : प्रिंयप्रवास, च० सं०, ए० १३७ 
३-चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रहीं हैं. जल थल में । 
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अ्रवनि और अम्बरतल में । 
--यशुप्त : पंचवरटी, छब्बीसवाँ सं०, पृ० ५ 
४--मिल्ली करे कनकार कहूँ फुसकारत साँपिन रोस भरी 
पट घुग्घू डरावने बोलत बोल विलापें विलार घरी पे घरी । 
कहूँ हूकत स्यार हैं भूकत ल्यार लराई लरें लहि लांस मरी, 
निसि सीसम भावने या मन की वनवास की वासना नास करी । 
--श्रीधर पाठक : वनाष्टक, १8१२, ए० २ 
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पंचभूत का भैरव मिश्रण 
शंपाओं के शकज्ञ निपात । 
उल्का लेकर अमर शक्तियाँ 
खोज रहीं ज्यों खोया प्रात (* 


इसके अतिरिक्त प्रृष्ठभूमि-रूप में भी प्रकृति ने कविता में स्थान पाया। 
कभी विपरीत रंग के चित्रफलक की भाँति, कभी आगत घटना के अनुकूल 
होकर प्रकृति काव्य-सामग्री प्रदान करती है। हरिओ्रध” के प्रियप्रवास? में 
पृष्ठभूमि-रूप में प्रकृति आगामी घटना पर प्रकाश डालती है। 


इस काल के प्रकृति-वर्णन में अनेक ऐसे पुष्पों की ओर कवियों ने 
दृष्टिपात किया, जिन्हें काव्य में स्थान ही नहीं मिला था। प्राचीन कवि 
कमल, किशुक, कचनार, चम्पा, चमेली, गुलाब आदि पुष्पों का वर्णन 
करते थे। ये सभी सुमन उन्हें अपने आस-पास देखने को मिल जाते थे। 


किन्तु वतंमान काल के कवि ने वनों, रेगिस्तानों में उगनेवाले पुष्पों को 
भी देखा :--- 


सहदेइया, मुंडी, मदार हैं कुसुमित खिली शंख पुष्पी 
चकवबड़ औ बरियार जल गये त्ञगी फूलने वन गोभी | * 


पक्तियों में मी नये पक्षियों के वर्णन मिलते हैं। इनमें से कुछ तो 
विदेशी हैं जेसे बुलबुल, किन्तु अधिकांश ऐसे है जो ग्रामीण वातावरण में 
स्वच्छुंदतापूवक फुदकते हैं :-- 


“पवई” हारमोनियम बुलबुल' रबाब का रस लाता था, 
सब का गुरु बन भ्रृंगराज बैठा बाँसुरी बजाता था | 
“पिपरोल्ा' सदंग की परन सुनाता, रस बरसाता था, 
संग-संग मुहचंग बजाता, 'फिदा? रंग जमाता था। ९ 


आलोच्यकाल की रचनाएँ पशु-प्रकृति-पहिचान का अच्छा परिचय 
देती हैं। इस काल का कवि केवल गाय को ही नहीं, भेंस, मैंसे और बैलों 


१--असाद : कामायनी ,नवम्‌ , सं०, ए० १४ 
२--गुरुभक्त सिंह “भक्त' : ऋतुराज, विशालसमारत, फरवरी १६९३२ , पृ० २०२ 
३--स्व० प्रेमघन : मरंक महिमा, माधुरी, जून १६२३, १० ६३३ 
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को भी स्थान देता है ।" वह केवल मत्त गन की चाल पर ही मुग्ध नहीं है, 
ऊटों की हिन्दोल-गति भी उसे प्रसन्न करती है :--- 


नीरवता से बढ़ती जाती थी ऊंटों की बड़ी क्रतार 
इनमें से कोई लख भाड़ी चुपके से लेती मुख मार ।* 


वह यदि हरिणी के अ्रद्धोन्मीलित नेत्र खुजलाते हुए हरिणों को 
देखता है, दुग्धपान करते समय दुम हिलाने वाले वन-घेनु-बत्स पर दृष्टि 
डालता है, तो ग्रीष्मातप से व्याकुल लप-लप जीम करते हुए श्वानों के 
लिए भी दो घड़ी ठहर जाता है।? कवि ने जहाँ काव्य के इन सम्मानित 
पशुओं की प्रकृति का चित्रण किया है, वहाँ उपेक्तितों के प्रति भी समान 
प्रेम दिखलाया है| इस दृष्टि से आधुनिक काल का कवि यदि समदर्शी कहा 
जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । 


प्रकृति-काव्य-चारा का छायावाद-युग में विशेष विस्तार हुआ | छाया- 
वादी कवियों ने उसे स्री-रूप में चित्रित किया, रहस्यवादियों ने उससे 
रहस्थात्मक संदेश प्राप्त किए। किन्तु ये प्रकृति-चित्रण की शैलियाँ हैं । 
आधुनिक काव्य में प्रकृति-चित्रण विविध शैलियों में विविध ढंगों से हुआ है । 
इन सबका विस्तृत विवेचन “प्रकृति-चित्रणः अध्याय में किया गया है। 


१-वन बराह के कुंड, हिरन भेंसे बड़े, 
लोट रहे हैं विकल कीचड़ों मैं पड़े ।--रूपनारायण पाण्डेय : पराग, १६२४, ए० ६० 
घूमते फिरते देखो, भेंस, बैल, गऊ सुखी 
चरवाहै फिरे मस्त, गावें गीत सुराग से। 
--अक्षयवट मिश्र : वसंत, माधुरी, मई १६२४, पृ० ५२६ 
२-- भक्त' : न्रजहाँ, प्र» सं०, एृ० ११ 
३--अधघखुले नयन हरिणी के मृदुकाय हरिण खुजलाते 
माड़ी में उलभ-उलभकर बारहसिंहे ऋऔँमलाते। 
बनधेनु दूध पीते थे लेरू दुम हिला-हिलाकर 
माँ उनका चाट रही थी तन से तन मिला-मिलाकर । 
हर < 
चर कर पणशुराती माँ को दे सीग ढकेल रहे थे 
नन्‍्हीं-नन्‍ही धासों पर मगछोंने खेल रहें थे |--श्यामनारायण पाण्डेय : हल्दी- 
ह घाटी, १६४६, प० ११३ 
लप-लप करते जीभ घाम से घिर रहे 
बेदम जल के लिए श्वान यों फिर रहे |--रूपनारायण पाण्डेय : पराग १६२४, 


छ० ६९ 
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विविध * अधोगति 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय जीवन ब्रह्मससमाज, रामकृष्ण 
मिशन, थियोसाफ़िकल सोसाइटी तथा आर्यसमाज से प्रभावित दिखाई 
पड़ता है। अन्य सामाजिक या धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव तो हिन्दी-प्रदेश 
में परिन्ञालित होकर पहुँचा, किन्तु हिन्दी-काव्य में आ्रार्यसमाज की सुधारवादी 
विचारधारा प्रत्यक्ष॒तः प्रतिफलित हुईं | आर्यसमाज ने हमारी वर्तमान 
अधोगति की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया :-- 


शंकर सुख मूल शोक हारी । 
हे रुद्र त्रिशूल शक्ति धारी। 
टुक देख दयालु न्यायकारी । 
गत गौरव दु्दशा हमारी ॥'* 
इस अश्रधोगति की मूल कुप्रथाश्रों के विरोध में कविताएँ रची जाती थीं । 
यदि उन्नीसवीं शताब्दी से तुलना करें तो इस दिशा में बहुत कम अन्तर 
मिलता है। प्रारम्म में विधवा, छुआछूत, बह्मचर्य-महिमा, बाल-विवाह, 
बेजोड़ विवाह, दरहेज़-प्रथा-सम्बन्धी" उपदेशात्मक रचनाएँ लिखी गईं। 
ये समस्त विषय “भारत-भारती”, “चुमते-चोपदे”, 'चोखे चोपदे” में मिल 
जाएंगे । नाथूराम 'शंकरः शर्मा ने-- 


दिया जला कर देख 
दिवाली नहीं दिवाला है ।* 


१--नाथूराम शंकर शर्मा : हमारा अधःपतन, सरस्वती, मई १६०६, पृ० १६१ 
२--वही 
३--मैथिलीशरण गुप्त : पद्य प्रदंघ, १६१२, पृ० ४५ 
४--दरिओध : चुमते चोपदे, १६२४, ए० १४५८ 
५--कहते हैं सब लोग “जवानी दीवानी हैं', देखें क्या-क्या हाय व्यथा सिर पर आनी है? 
अंधी इनमें नहीं न तो कोई कानी हे, फिर भी दुष्ट दहेज़ प्रथा से हेरानी हे । 
दौनबन्धु अब एक आसरा रहा तुम्हारा । 
कर दो हा हा नाथ किसी विधि से निबटारा ! 
--सनेही : दहेज प्रथा, सरस्वती, अगस्त १६१४, पएृ० ४६२ 
$६--शंकर : शंकर सर्वस्व, प्रथम स॑०, ए० २६१ 
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कविता में दरिद्रों की दशा, गुरुडम-धूतेता, सूदख़ोरी, शिज़्पकला की 
दुदशा, कूप-मंड्रकता आदि सभी का एकत्र वर्णन किया है। इन रचनाओं में 
विवशता का भाव है, क्लिन्न प्राणियों का आत्त दुःख-निवेदन है। सामाजिक 
कुरीतियों का वर्णन करके कवि उद्धार के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करने 
लगता था। यही कारण है कि बीसवीं श॒ती की प्रारंभिक रचनाओं में 
प्राथनाएं अधिक मिलती हैं । इन प्राथनाओं में भगवान्‌ को उनके करुणा- 
सागर होने का स्मरण दिलाकर अधोगति से मुक्त करने की याचना मात्र 
रहती थी :-- 
दयामय कब लोगे अबतार १" 
किन्तु आर्यसमाज के अवतारबाद में अविश्वास तथा स्वामी विवेकानन्द 

के उपदेशों से आत्म-निर्मेरता की भावना उत्पन्न हुईं। स्वामी विवेकानन्द 
ने अनेक बातें कहीं हैं, परन्तु उनके भाषणों का सबसे महत्त्वपूर्ण पालुपद था 
थअमय” | उनका कथन था कि संसार में यदि कोई पाप है तो दुबंलता । 
समस्त दुबंलताएँ दूर करो, दुबंलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। विवेकानन्द 
ने जिस अभय पर इतना ज़ोर दिया था उसी की कमी के कारण समाज में 
अनेक अप्रिय एवं अवांछुनीय कार्य होते रहे। अब समाज उस बुराई को 
पहचानने लगा था | मन की इसी दुबंलता, इसी मानसिक नपुंसकता ने हमसे 
अनेक निद्य कार्य करवाए थे, इसका अनुभव हुआ :-- 

नाम नपुंसक है शंकर का ब्रह्म सनातन मंगल मूल | 

मन को भी हिजड़ा कहते है, इसमें नहीं वनिक भी भूल।. 

>< >८ >< 
जिसके मारे सीता त्यागी, रामचन्द्र ने प्रेम बिसोर, 
जिसके आगे गंगा-सुत ने रण में खोल दिए हथियार 
जिसको पाकर हम ल्ञोगों के बुचरी-पीर बने सरदार 
उस अनुभूत नपुंसकपन को करिए बारम्बार जुहार।* 

पुरुषार्थ 


अस्तु, बाद की कविताश्रों में भारतेन्दु-युगीन रचनाओं से “अभय” की 
भावना ओर अधिक है। ईश्वरीय सहायता की ध्वनि यदि है भी तो ईश्वर 


१--रामदहिन मिश्र : विनय, सरस्वती, जनवरी १६१४, ए० २७ 
२--नाथूराम शर्मो ४ शंकर सवस्व, प्र० सं०, पृ० ४४८ 
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उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं? अनुश्र॒ति से 
संयुक्त | निराशा का शैवाल-जाल हूटता हुआ दिखाई देता है, पुरुषा् का 
अदम्य प्रवाह पाषाण खंडों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। आत्म-जागरणु 
का यह स्वर्गीय संगीत बीसवीं शताब्दी के काव्य का एक नवीन स्वर है :--- 
पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो ।* 

अथवा 

चल्लो अभीष्ट मार्ग में सहष खेलते हुए 

विपत्ति विन्न जो पड़ें उन्हें ढक्ेलते हुए ।* 


कवि ईश्वर का सहयोग मात्र चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि सभी 
कुछ भगवान्‌ ही कर दे । ईश्वर में जो आस्था है वह उत्साहवर्द्धन के लिए । 
ईश्वर की कल्पना कर्म में प्रवृत्त करने का साधन है, मनुष्य की अकर्मण्यता 
आ्ावत करने का उपाय नहीं | यदि कविता में अखिलेश्वर हैं अवलम्बन को? 
जैसी पंक्तियाँ रहती हैं तो केवल इसलिए कि--- 

नर हो न निराश करो मन को ।* 

आत्मिक हृढ़ता के कारण आत्तनाद के स्थान पर पीड़ितों का सिंहनाद 
सुनाई पड़ने लगा । कविता का विषय चाहे प्राचीन हो, किन्तु निवेदन तथा 
व्यथा-विदृति में पुकार से लल॒कार का स्वर कहीं अधिक ऊँचा रहता है :--- 


जब तक में बैठी हूँ घर में छापे तिलक लगा लो तुम । 
जब तक सहती जाती हूँ दुख, तब तक ढोंग बना लो तुम । 
जिस दिन ठन जावेगी मन में कहीं निकल में जाऊँगी 
किसी यवन का हाथ पकड़कर उसको में अपनाऊँगी। 
पैदा करके बच्चे उससे, उसकी शक्ति बढ़ाऊंगी 
जितना उऊँचे देख रहे हो नीचा तुम्हें दिखाऊंगी। 
गौओं को कटवारऊँगी नित मंदिर में तुड़वाऊँगी। 
>८ >< ८ 
छापे तिल्ञक तुम्हारे सारे पत्थर से घिसवाझंगी | 
..._ ३-मैथिलीशरण गुप्त : ख्वगीय संगीत, सरस्वती, फरवरी १६१४, ए्‌ृ० ६७ 
२० बही : मंगलघठ, प्र० सं०, ए० २९६० 
३-- वही : वही, ४० २०५ 
४--देवीप्रसाद गुप्त 'ुसुमाकर? : हिन्दू विधवा की चेतावनी, माधुरी, अप्रैल १६२८, 
पृ० ३४५४ 


काव्य-विषय प्‌ 
आयेत्व 


आर्यंसमाज द्वारा जागरित आर्यत्व की भावना को वेदान्त के दर्शन से 
अमिपुष्ट करके स्वामी विवेकानंद ने अपनी अपूर्व तेजस्विता, कुशाम्रबुद्धि 
प्रभावोत्पादक शैली एवं आकर्षक व्यक्तित्व से समग्र योरोप, मिख, चीन और 
जापान में हिन्दू-घम की धाक जमा दी । इस “तूफ़ानी हिन्दू! ने भारत के विरुद्ध 
चिर-पोषित हीन विचारों का मूलोच्छेद कर डाला। श्रीमती एनीबेसेंट ने भी 
आकर भारत के प्राचीन धर्म का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा दी | उन्होंने लिखा 
कि यह प्राचीन धर्म नूतन आत्मगौरब, अतीत-गरबं तथा भविष्य के हृढ़ 
विश्वास से पूर्ण है। यही धर्म देश-प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना को जन्म 
दे सकेगा ।! इस संदेश-त्रिवेणी में अवगाहनकर सुदूर अतीत में देखने की 
दृष्टि प्रास हुईं । अतएव रामायण-महाभारत तथा पुराणों से काव्य-सामग्री 
अवचय होने लगा | राम, कृष्ण, अज॑न, कर्ण, भीष्म, द्रोण, हनुमान, रन्तिदेव 
दधीचि, सीता, शकुन्तला, कुंती, द्रौपदी आदि कविता के विषय हुए। प्राचीनता 
के प्रति मोह उत्पन्न होने से संसक्षत पठन-पाठन में रुचि बढ़ी, अतएव वसन्त- 
सेना, इंद्रिा3 पर भी कविताएँ लिखी गई | लगभग सभी आदर्शों की खोज 
सुदूर अतीत में ही की जाती थी | यदि आदश मित्र की आवश्यकता है तो 
कृष्णु-सुदामा की ओर दृष्टि जाएगी, आदश दान के लिए शिवि, दधीचि,, 
करण का उदाहरण देना पढ़ेगा। साकेत?, 'प्रियग्रवास”, जयद्रथवध,? पंचवरटी,' 
द्वापर! 'बक-संहार?, रामचरित चिन्तामणि', 'रामचरित चन्द्रिका! के कवि इसी 
भावना से ओतगप्रोत है । 


बीरगान 


पुरातन संस्कृति-प्रेम के साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना की लहर भी 
समाज में बहती चली आ रही थी । उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण के 


१--सर्बप्रथम भारतीय कार्य प्राचीन धममं का पुनर्जागरण, शक्ति-दान एवं उसका उन्नयन 
होना चाहिए । इसके कारण अतीत के प्रति नवीन सम्मान एबं गव तथा भविष्य में 
विश्वास उत्पन्न होने के अनिवाये परिणामस्वरुप राष्ट्रीय जीवन की एक्र उत्ताल तरंग. 
उठी, जो राष्ट के पुनर्निर्माण का आरम्भ हैं । 

--मजूमदार तथा अन्य : एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑव इंडिया, १६५३, 
पूछ प८५ 
२--दे० सरस्वती, मई १६०७ 
३--दे० सरस्वती, अप्रेल १६९०७ 


"७६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


“हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्थान? में इस चेतना का आभास मिलता है। आलोच्य काल 
की प्रारंभिक देश-संबंधी रचनाथ्रों में हुतात्माओं का यशोगान है। धर्म-जाति 
पर बलिदान होने वाले, सम्मान-हेतु कष्ट केलने वाले, अथवा भारत का गौरव 
बढ़ाने वाले व्यक्तियों को काव्य में समाहत किया गया । जिस श्रद्धा के साथ 
कवि शिवा, प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह, बीर हकीकतराय, कंभा, अहिल्याबाई, 
पपञ्मिनी, प्रभावती, लक्ष्मीबाई का कीर्तिगान करता है, उसी भक्ति से लोक प्रच- 
'लित वीरों और बीरांगनाओं को भी श्रद्धांजलि भेंट की जाती है।" देश-मक्ति 
का रंग जितना प्रगाढ़ होता गया, बीर-पूजा उतनी ही बढ़ती गयी। रामतीथ* 
'तिल्नक,* गोखले से प्रारंग होकर लाला लाजपतराय, गांधीजी, जवाहरलाल, 
गणेशशड्डूर विद्यार्थी जैसे अनेक नेताओ्रों को काव्य-पुष्प चढ़ाएं गए | 


आर्य समाज ने वस्तुतः दो प्रकार से साहित्य को सामग्री प्रदान की | 
अपरोज्ष रूप में समाजिक कुरीतियाँ, अतीत-गौरव, हिन्दी-आन्दोलन” आदि- 
आदि विषय कविता में आये। काव्य में यह परिवततन क्रिया-रूप है, जो 
१६०० ईं० के पूर्व ही आरम्म हो गया था | लेकिन इस क्रिया की प्रक्रिया 
से परोक्षतः जो परिणाम सामने आया वह एकदम नया था। पौराशिक 
कथाओं, अवतारबाद आदि के खंडन से सशंकित सनातन धर्मी अपनी 
धार्मिक गाथाओं तथा अवबतारों की नई व्याख्या करने लगे | इस प्रकार शआर्य 
समाज ने न केवल नये विषय ही दिये, अपितु प्राचीन विषयों के प्रति 
नवीन दृष्टि भी प्रदान की। फलत: द्विवेदी-युग में पौराणिक चरित्रों को 
कर्मनिष्ठ समाज-सुधारकों के रूप में चित्रित किया गया। प्रिय प्रवास” के 
राधा-कृष्ण, साकेत” के राम और “रामचरित चिन्तामणि' के रामचन्द्र, सभी 
जाति-देश का उद्धार करने वाले हैं । 


१--दे० भगवती सीता : माधुरी, जुलाई १६२४ 
२--श्री रामतीथीष्टक : सरस्वती, नवम्बर १६०७ 
३--तिलक ओर टीका : सरस्वती, फरवरी १६१८ 
४--श्रीधर पाठक : गोखले गुणाष्टक, १६१५ 
५--हिन्दी तुम्हारी आय भाषा 
सब भाषों से भली । 
परचार श्सका हिन्द में हो 
ना बचे कोई गली ।--भगवती सिंह : हृतभागिनी हिन्दी, मयौदा, फरवरी १६१५, 
पृ० ११५ 
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राजनैतिक विषय 


आर्यसमाज ने हिन्दी-काव्य के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर 
प्रभाव डाला, लेकिन देश के राजनैतिक जीवन को प्रभावित करने वाली 
कांग्रेस के कारण कविता में राजनैतिक विषय प्रविष्ट हुए। यद्यपि उन्नीसवीं 
शताब्दी में भी देश-प्रेम, एकता, स्वतंत्रता पर कविताएँ लिखी जाती थीं,. 
किन्तु उस समय के देश-प्रेम, एकता, स्वतंत्रता, तथा बीसबीं शती के देश-प्रेम 
एकता, स्वतंत्रता में बहुत अन्तर है । 
स्वतंत्रता 

भारतेन्दु-युगीन कवि के पास स्वतंत्रता-आन्दोलन की कोई परिकल्पना 
नहीं थी | बीसवीं शताब्दी में कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति तथा रचनात्मक 
योजनाओं से कवियों के सामने ख्तंत्रवा-संग्राम की एक निश्चित झुपरेखा 
उपस्थित हुईं | सहस्ाब्दियों से राजतंत्र में पले मारत में उन्नीसवी शताब्दी तक 
प्रजातंत्र की भावना पूर्णतः अंकुरित नहीं हो पाई थी। १६०० ई० के बाद शनेः 
शनैः प्रजातंत्रीय विचारधारा व्यापक होती गई और राजा को ईश्वर का अंश' 
मानने वाली प्रजा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो व्रप अवसि नरक 
अधिकारी' में अधिक विश्वास करने लगी। जनता ने अपने अधिकारों की न 
केवल अभियाचना की, अपितु वह--- 


अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दंड देना धर्म है।' 


वि 


की घोषणा घुनकर संघर्ष-हेतु अग्रसर भी हुईं। कांग्रेस के कानपुर-अधि- 
वेशन में गाये गये “मंडा-गान” के बाद से तो अहिंसात्मक युद्ध मानों 
जीवन-लदुंय ही बन गया :-- 

स्वतंत्रता के भीषण रण में 

लखकर जोश बढ़े क्षण-क्षण में | 

काँपे शत्रु देखकर मन में 

मिट जाबे भय संकट सारा। 

ऊंडा ऊँचा रहे हमारा। 


मी 
१--मैथिलीशरण युप्त : जयद्रथ वध, १६१०, ४० १ 
२--श्यामलाल “पाषद? : भांडा-गान, कांग्रेस के १६२५ है० के अधिवेशन में गाया गया । 


दे आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


भारतीय आकाश को गुंजायमान करने वाले इस “मंडा-गान? ने स्वतंत्रता- 
आन्दोलन को “भीषण रण! तथा श्रंगरेज़ों को शत्रु! का अभिधान प्रदान 
किया । अनुषक्ति देश-द्रोह समझी जाने लगी । आजादी की इस 
लड़ाई में हम कवि को सदेव साथ पाते हैं। असहयोग? के लिए बह प्रेरणा 
देता है :-- 
कठिन है परीक्षा च रहने कसर दो 
न अन्याय के आगे तुम क्ुकने सर दो । 
गवाओ न गौरव नये भाव भर दो 
हुईं जाति बेपर है तुम उसको पर दो | 
असहयोग कर दो असहयोग कर दो ।* 
जलियाँवाले बाग़ के अमानुषी हत्याकांड से अ्रगरेज्ञों के विरुद्ध देश के 
नवयुवकों का ख़्न ख़ौल उठा । बिना बलिदान के स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती, 
इस तथ्य का ज्ञान हुआ । सन्‌ १६२८ में 'साइमन कमीशन” का बहिष्कार 
रोकने के लिए विदेशी-शासन ने कठोर से कठोर दंड दिए। निरप्राध 
जनता पर मनमाने अत्याचार किए गए।। फिर भी जोश में कप्ती नहीं आई ।* 
उस समय के समाचार पत्रों म॑ इस नारकीय अत्याचार की एक भलक 
मात्र मिलती है। इस समय स्वतंत्रता कितनी महँगी पड़ रही थी, इसका 
आभास सामयिक रचनाओं से प्राप्त होता है :--- 


भालों की नोकों पर जलते दहक रहे अंगारों पर 

प्राणों की आहुतियों नरपतियों के अत्याचारों पर 
>८ ५ >८ 

स्वतंत्रता का जन्म हुआ बलिदानों के उपहारों पर ।३ 


इतना होते हुए भी परतंत्र जीवन की श्रपेक्षा मृत्यु-बरण अधिक श्रेयस्कर 
समझा जाता था। बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में अनेक कविताएँ ऐसी 


१--न्रिशुल : राष्ट्रीय मंत्र, १६२१, ए० २५ 
२--इस दौरे कमीशन में क्या-वया नज़र आता है । 
लाठी नज़र आती हैं डंडा नज़र आता हैं। 
जिस सिम्त नज़र उठती है अहले “कमीशन” की 
उस सिम्त ही यक काला भंडा नज़र भआता है । 
--सत्यतब्रत शर्मा 'सुजन? : विरद्दी, मतवाला, २२ दिसम्बर १६२८, पृ० १५ 
३-- विदग्ध : स्वतंत्रता का जन्म, मांधुरी, दिसम्बर १६२८, प० ८३१ 
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मिलती है जिनमें पराधीन व्यक्ति द्वारा मृत्यु की कामना की गई है, अथवा बंधन 
में मृत्यु हो जाने पर हर्ष प्रकट किया गया है :--- 
विनय हमारी यदि ध्यान से सुनो तो फिर 
आपका भला हो यम॒ की भी इच्छा फल्न जाय | 
आपकी व्यथा से जो व्यथा है सम मानस में 
बह भी किसी न किसी भाँति ही से टल जाय । 
इतनी भत्ताई तो अवश्य करो भेरे संग 
जीवन-प्रदीप स्नेह-हीन हो न जल जाय। 
जीते जी स्वतंत्रता न छीनो हे बधिक ! बस 
एक तीर मार दो कलेजे से निकतल्न जाय।" 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन की प्रबलता ने अँगरेज्ञों को दहला दिया | 
अतएव उन्होंने राउंड टेबिल कां फ्रेन्स” का लालच देकर उसे शांत करना 
चाहा | सन्‌ १६३१ की द्वितीय राउंड टेबिल कां फ्रेन्स में श्रँगरेज़ों ने वह चाल 
खेली कि कुछ भी निर्णय न हुआ । इंग्लैंड से लौटकर गाँधीजी को आन्दोलन 
पुनः प्रारम्भ करना पड़ा। राउंड टेबिल-संबंधी कविताओं में ( प्रवंचक 
अगरेज़ों पर विश्वास करने वालों के ऊपर ) व्यंग्य भी हैं,* तथा आगामी 
कार्यक्रम बनाने के विचार भी प्रकट किए गए हैं :--- 
बागडोर ले हाथों में अब, बलिवेदी पर रथ ले चलन । 
जिस पथ से गत वर्ष गये थे हमें वही पथ पर ले चल्न । 
जितने हैं ये नाग भयंकर उन सब को तू नथ ले चल । 
छोड़-छाड़ सब सात समुन्दर गंगा ही को मथ ले चल ।* 
ऋन्ति 
कांग्रेस में नरम के साथ गरम दल तो बहुत पहले से ही विद्यमान था, 
लेकिन गांधीजी की अहिंसा-नीति के विरोध में खुलकर कहने का साहस किसी 
को नहीं होता था | १६३० ईं० के बाद कांग्रेस में उम्र दलवालों ने आवाज़ 





१--अनूप : बधिक के प्रति, सरस्वती, जुलाई १६३०, ए० १४ 
२--जाओ चाहें गाल होके बेठो गोलमाल होगा 
गोल-गोल गोलमैज़ नाम ही है इसका । 
“--वचनेश : विनोद, १६६० विं०, एृ० ३७ 
३--गोपालसिंह नेपाली : उमंग, १६९३४, ४० ६४-६६ 


८२० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


उठाई | द्वितीय महायुद्ध में निबलों को पददलित होते देख अहिसा से 
विश्वास हटने-सा लगा | सन्‌ १६३४ में इटेलियन फ़ासिस्टों ने अबीसिनिया 
प्र आक्रमण करके उस शांतिप्रिय देश को ध्वस्त कर डाला। शांति-शांति 
की दुह्ाई देने वाली अहिसा पर, बर्बरता की विजय देखकर ककि 
कराह उठा ;--- 
तू था निर्बल यही एक था 
बस तेरा अपराध । 
होकर ही बस रही अंत में 
बबरता की जीत। 
काँप रही हैं. निर्बेल जनता 
होकर अति भयभीत । 


उसने इंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हुँकार की :-- 


हिले 'आलप्स' का मूल, हिले 'राकी? छोटा जापान हिले 
मेघ-रन्ध्र में बजी रागिनी, अब तो हिन्दुस्तान हिले।* 


इस प्रकार उग्र विचार बढ़ते गये । सुभाष बाबू के 'फ़ारवड ब्लाक, १६३६ 
ई० में प्रारंभ होने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध ओर सन्‌ १६४० में गाँधीजी के भारत 
छोड़ो” प्रस्ताव ने स्वतंत्रता-आन्दोलन को क्रान्ति में परिवर्तित कर दिया । 
विश्व-युद्ध की महाघंता से पीड़ित, बृटिश नौकरशाही के अत्याचारों से 
प्रताड़ित स्वतंत्रतामिलाषी भारतीय जनता १६४० ई० के बाद काव्य में जो 
विद्रोही बन कर आई उसका पूर्वाभास सन्‌ १६३६ को रचनाश्रों में ही मिलने 
लगा था :-- 

उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर बढ़े प्रगति के प्रांगण में । 
पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आँगन में | 
तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी 
चाहे जिसे इधर कर दे तू चाहे जिसे उधर क्षण में ।*? 
एकता 
आलोच्य काल के पूर्व का कवि पारस्परिक कलह, फूट श्रौर वैर-भावना 


१--गोपालशरण सिंह : अविसीनिया, सरस्वती, जुलाई १६३६, पू० १ 
२--दिनकर : हुकार, सप्तम सं०, पृ० ४२ 
३--सोहनलाल दिवेदी : तरुणों के प्रति, सरस्वती, अगस्त १६३६३, पृ० १२५४ 


काव्य-विषय ब्रश 


से दुखी तो है, परन्तु उसका ध्यान सदैव हिन्दुओं पर ही रहता है। वह 
एकता चाहता है, किन्तु हिन्दू जाति की | कारण, उसके लिए राष्ट्र का. 
अथे उस समय हिन्दू-गष्ट्र था। बीसवीं शत्ती में राष्ट्र की परिमाषा व्यापकतर 
होती गई, अतएव हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, विभिन्न 
जातियाँ न होकर एक ही परिवार के सदस्य माने गए और जातीयता के 
स्थान पर भारतीयता का विकास हुआ । न केवल हिन्दुश्रों को ही, अपितु 
कवि ने सब्च को पुकार कर कहा $--- 


जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई । 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई-माई ॥* 

आगे चलकर एकता का संकेत विशेषतः हिन्दू-मुसलमानों के लिए 
ही होने लगा। कारण यह था कि भारत की शक्ति वास्तव में इन्हीं दो 
ज्ञातियों में केन्द्रित थी। श्रन्य जातियाँ अ्ल्प-संख्यक थीं। अ्पिच, मुसल- 
मानों की धार्मिक कट्टरता उन्हें हिन्दुओं का विरोधी बनाए रखती थी ( जैसा 
कि हम देखते हैं १६०६ ई० में इसी साम्प्रदायिक भावना के कारण 'मुस्लिम 
लीग” की स्थापना हुईं ) | फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे साधारण घटना हो' 
गए | इन परिस्थितियों में हिन्दू-मुसलिम ऐक्य ही भारतीय शक्ति की रक्ता 
कर सकता था । इस दृष्टि से दोनों का परस्पर लड़ना देश-द्रोह था, कंल्क की 
बात थी।। दोनों के सांप्रदायिक युद्ध से आहत भारतीयता की कराह काव्य 
में सुनाई पड़ती है :-- 

ह अस्त व्यस्त सब मापदंड थे 
पशुता ने प्रभुता पाई, 

जननी-कोख-कलंक लडू पड़ा 
हा जब भाई से भाई !* 

न केवल जातियों की एकता पर ही बल दिया गया, वर्गों की एकता के 
लिए भी प्रयत्न हुएं। कांग्रेस ने यह भली भाँति समझ लिया था कि जब 
तक देश का मस्तिष्क, अर्थात्‌ शिक्षित वर्ग, एवं देश का पुष्ट शरीर अर्थात्‌ 
मज़दूर-किसान सजग नहीं होगे, तब तक रच्चे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो 
सकता । जिस वेदान्तिक मस्तिष्क तथा इस्लामी शरीरधारी उमरते हुए अजेय 





१--रूपनारायण पाण्डेय : मातृभूमि, सरस्वती, मई १६१३, पृ० ६६७ 
२--रणछोड़ दास : गृह युद्ध, विशालभारत, मई १६३५, ए० ५१३ 


ब्र आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


भावी भारत की ऋलक स्वामी विवेकानंद जैसे क्रान्तरर्शी चिन्तक ने उन्नीसवीं 
शताब्दी में देखी थी उसी पूर्ण भारत के निर्माण-हेतु प्रत्येक वर्ग को योग-दान 
करने के लिए, प्रेरित किया गया :-- 

विद्यार्थी मज़दूर कृषक ही सच्चा राष्ट्र बनाते हैं। 

उनके बिना राव-राजागण कहीं न कुछ कर पाते हैं । 

कृषको उठो छात्रगण जागो मजदूरो सोना छोड़ो । 

अपना सच्चा रूप देख लो गली-गली रोना छोड़ो ।* 
अन्य विषय 

कांग्रेस ने आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज तथा रामकृष्ण मिशन के अनेक 

सुधारों को अपने उद् श्य में अन्तभुक्त कर लिया, परन्तु उस अहण में राजनीति 
का ध्यान ही प्रमुख था | इसलिए “गो-हत्या? या 'मद्य-निषेध? पर धार्मिक जोश 
बाली रचनाएँ नहीं मिलतीं | गो-हत्या के विरोध में भारतीय कृषि-क्षति तथा 
मद्यपान-प्रतिषेध के लिए अर्थ एवं स्वास्थ्य-नाश-संबंधी कारण उपस्थित किए 
गए, | अर्थात्‌ ऐसे विषयों को जाति या धर्म विशेष से संबंधित न रखकर 
समाज की वस्तु बना दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने जहाँ धामिक विषयों 
को सामाजिकता ( या अधिक उपयुक्त शब्दों में कहें तो राष्ट्रीयता ) प्रदान की, 
वहाँ सामाजिक या राष्ट्रीय समस्याञ्रों को धार्मिक भी बना दिया। धरम का 
यह नूतन अर्थापन सामाजिक या राष्ट्रीय विषयों की नवीन व्याख्या इस काल 
की मुख्य घटना है। स्वदेशी-श्रान्दोलन के कारण चरखा, सूत कातना, खादी* 
आदि विषयों को तो स्थान मिला ही, इनको प्रेरणा जिस किसी से मिली उसे 
भी कविता का विषय बना कर आदश प्रचार किया गयाई--- 


हलक नमन था तरभलराम/ममरररम रा ७४४७७ 


१--में अपने मानस-चत्तु में विप्त-बाधाओं-विप्लवों के बीच से ऊपर उठते हुए गोरव- 
वान, अजेय एवं पूर्ण उस भावी भारत को देख रहा हूँ, जिसका मस्तिष्क वेदान्तिक 
तथा शरीर इस्लामिक होगा --जवाहरलाल नेहरू : डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया, 
चं० स०, ए० २४१ 
२--विश्वनाथ सिंह : छोटों का काम, सरस्वती, मई १६१८, प० २६६ 
३०- पोशाक अमीरो को इसमें 
हे जान ग़रीबों की श्समें 
गाढ़े का थान समय गाढ़े मैं 
दवा तबीबों की इसमें । 
“शरद रसेन्द्र : खदर, सुकवि, भ्रक्टूबर १६३०, 
ए० २९ 


काव्य-विषय परे 


आप कातती सूत आप दी 
जाला बुनती जाती। 
मूल मंत्र भारत-स्व॒राज्य का 
तू ही बस बतलाती।* 
ज्ञान-विज्ञान 


विज्ञान की उन्नति से जो आविष्कार हुए उनका कवियों ने खुले हृदय से 
स्वागत किया,* और उसके कारण रेल का सिग्नल प्रेस का टाइप जैसे विषयों 
पर कविताएँ हुईं | विज्ञान के लाम और हानि दोनों का ही दर्शन कराया 
गया है। वायुयान के गति-वेग और ध्वंस-शक्ति दोनों के वर्णन हुए हैं :--- 


नभ की छाती को चीर चला गति हुंकारों से वायुयान | 
फंक्रता नगर घर बार बढ़ा भर फ्त्कार जाज्वल्यमान।“ 


शिक्षा-प्रसार से कुछ कवियों को ज्ञान का प्रकाश दिखाई पड़ा, लेकिन 
कुछ ने उसे हिंसा का कारण समक्रा । कुछ लोग बिना पढ़े नर पशू कहावें? 
के पक्तपाती थे तो कुछ “पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ? की मिसाल रखकर उस प्रकाश 
को उसी प्रकार वैमनस्थ का मूल बताते थे जिस प्रकार पतंगे दीपक के प्रकाश 
में इकट्ठे होकर परस्पर लड़ने लगते हैं :--- 


क्कलििनाण 





१--चमूपति “चातक?, एम० ए० : मकड़ी, सरस्वती, दिसम्बर १६२३. ए० ५६५६ 
२-- रेल तार, बेतार, एक्सरे-रश्मि रेडियम 
फ़ोये, फ़ोनों अनुवीक्षण, द्वुत अ्रनुलेखन-क्रम । 
जल-थल-नभ-पथ-सु लभ-सरल-सवेत्र-समागम 
मोटर बायस्कोप, यंत्र-समुदाय अनूपम | 
“औधर पाठक : मनोविनोद, १६९१७, ए० १६७ 
३--राधाचरण गोस्वामी : रेल का सिग्नल, सरस्वती, मई १६१३, पृ० ६४३ 
४--हैं टाश्प तू धन्य हृदय तैरा अत्यन्त उदार । 
--गोविंन्दवल्लभ पंत $ शूल के बदले फूल, माधुरी, जून १६२३, प० १ 
५---ओ्रीनिधि द्विवेदी : बम वर्षक वायुयान, सरस्वती, माचे १६४०, ए्‌ृ० २३६ 


६---जगती कही ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती । 
तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते, पूर्ण शान्ति रस मैं सन जाते ॥ 
“अुप्त : पच-प्रबंध, पू० ८७ 


प्प्ड आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


हुआ आलोक भी हिंसा 

बढ़ाने का सुलभ साधन। 
उजाले में अंधेरा देख 

है हैरान मेरा मन।" 


शिक्षा के साथ ही बेकारी-समस्या भी सामने थी।* 


फ़ेशन 

पश्चिमी शिक्षा के साथ ही पश्चिमी संस्कृति भी आई | उसके विरोध में 
'जेंटिलमैन” पर, पिता के प्रति उसकी कृतघ्नता पर, उसकी फ़ेशन परस्ती पर 
रचनाएँ हुईं |१ इन कविताओं में कट्ठ व्यंग्य हैं । फ्रेशन के कारण काव्य को 
एक बहुत मज़ेदार विषय 'मूँछ' भी प्राप्त हुआ “माधुरी? में प्रकाशित 'मुंछों? 
की बहार! शीषक रेखा-चित्रों* के पश्चात्‌ “मंछ” कविता का स्वीकृत विषय 
बन गया । मृछ रखने के पक्तुपाती और न रखने के समथंक दो दलों में विभक्त- 
से हो गए थे | 'सनेही? द्वारा सम्पादित, सुकथि? तो मानों इसका श्रखाड़ा ही 
बन गया था। मछों की नुमायश वहाँ देखने के क्राबिल है ;-- 


काहू की बनी है बीछू डंक-सी कटीली मेछ 
पृ छ-सी गिल॒हरी की काहू की लखात है । 
अधकट काहू की है माछी सी चिपट रहीं 
काहू मुख इक्का-दुक्‍्का बार ही जनात है। 


१--बदरीनाथ भट्ट : आलोक ओर हिंसा, सरस्वती, सितम्बर १६२५, ० २६६ 

धपुस्तके बनती गईं जितनी यहाँ हो गईं उतनी यहाँ पर राह भी, 

और जितनी ही हुईं राहें नई हम हुए उतने यहाँ गुमराह भी ।! 

--कमंशील : पुस्तकों का पहाड़, माधुरी, जून १६२५, ए० ७६४ 

२--बेकार ज़िबह करने को तैयार बहुत हें, 

गरदन तो मेरी एक हे तलवार बहुत हैं ।... ... 

मकतब में जाकें क्या करें दिल ही नहीं लगता 

बी० ए० एम० ५० सुना हैं कि बेकार बहुत हैं । 

--राजनाथ पाण्डेय : बेकार बहुत हैं, माधुरी, जनवरी १६२७, पृ० ८२५ 

३--शुप्त : जेन्टिलमैन, सरस्वती, जुलाई १६१४, पृ० ३७१ 

--रामचरित उपाध्याय : हमीं हम, सरस्वती, फ़रवरी १६१६, पू० १०१ 

--वेही : नीचता के मनोमोदक, सरखती, मई १६१६, प० ३०६ 

४--माधुरी, माचे १६२३, पृ० २४५ 


काव्य-विषय व्य्प्‌ 


काहू के पुरा-सी है बुहारी सी घनी है और 
कुतनू किए हैं सफ़ाचट्ू सरसात है। 
काहू की विनोद” मू छ ऐँठ के मरोरा खात 
मछन की आज तो नुमायश दिखात है।* 


छु के पद्धपातियों के काव्य में कट्क्तियाँ श्रधिक रहती थीं, “क्लीन शेव” 

वालों में कल्पना की उड़ान। मेछों पर इस प्रकार को सर्वश्रेष्ठ रचनाएं 
पं० लक्ष्मीनारायण गौड़ “विनोद! की मिलती हैं । 

आधुनिक काव्य, विषय के अनुसार अत्यन्त विस्तीर्ण है। मानव और 
प्रकृति-संबंधी सभी कुछ कवि के दृष्ठिपथ में धूप्ता है | प्रवृत्तियों के अनुसार 
मानव में दलितों-पीड़ितों के प्रति कवि ने अपेक्षाकत अधिक महत्त्त दिखाया | 
मानवतावाद ने मानव-मानव का श्रन्तर दूर करने के साथ ही, पौराशिक 
चरित्रों को मानवरूप में चित्रित किया। देश-प्रेम की तीतर भावना के कारण 
वीर पुरुषों का गुण गान हुआ। स्त्री के प्रति दृष्टिकोश-परिवर्तन से दाम्पत्य- 
प्रेम का रूप भी बदला। विज्ञान और शिक्षा के फलस्वरूप वैज्ञानिक, शैक्षिक 
तथा फ़ेशन संबंधी विषय कविता में प्रविष्ट हुए। प्रत्येक प्रकार की रूढ़िं-त्याग- 
भावना ने प्रकृति को भी नवीन दृष्टिकोण से देखा | इस प्रकार विषय की दृष्टि 
से आधुनिक काल बहुमुखी एवं सर्वागपूर्ण काल है। विषय परिवर्तत ओर नवीन 
विषयों के फलस्व॒रूप काव्य-शिल्प में परिवतन होना स्वाभाविक ही था। विषयों 
ने काव्य की शैली, कल्पना, काव्य-रूप, भाषा इत्यादि सभी श्रंगों को प्रभावित 
किया | 

कृषक, मज़दूर और अछूत-सम्बन्धी रचनाओं में करुण रस की अ्रमि- 
व्यंजना हुईं। साथ ही कृषक-मज़दूर-जगत्‌ में व्यवह्वत लोक-भाषा के अनेक 
शब्दों का प्रयोग हुआ | कृषक-मज़दूर-कीलिं-गान करने वाली रचनाओं में 
शैली उदात्त एवं भाषा परिष्कृत संस्कृत हो गई है। सहानुभूति-पूर्ण भाव 
जागत करने वाली कविताओं की भाषा कोमल है। जो कविताएं किसान- 
मज़दूरों को क्रान्ति का सूत्रधार बनाकर लिखी गईं उनमें इन्कृलाब का स्वर 
होने से 'ख़न का बदला ख़ून! का नारा बुलंद हुआ। अतएव उदू शली 
का जोशोख़रोश और बवीभत्स तथा रौद्र रस का संचार मिलता है। 


१-लद्मौनारायण गौड़ विनोद! विशारद : मूँछों की नुमायश, सुकवि, मई 
१६३२७, ए० ५५ 
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नारी-विधयक कविताओं की शैली में अनेकरूपता है । रस की दृष्टि 
से शंगार प्रधान है, यद्यपि करुण, वीर आदि अन्य रस भी गआप्य है। नारी 
के प्रति निवेदित छायावादी रचनाओं में उदात्त &ंगार के साथ श्राश्चर्यान्वित 
भाव-व्यंजना अधिक हुईं। आश्चर्य के कारण उसके रूप को अनेक उक्तियों 
में बाँथने के प्रयास किए. गए। परिणामस्वरूप काव्य में आलंकारिकता 
मिलती है । 

प्रेमपरक रचनाओ्रों में माधुय और ओओज के दशन हुए। देश एवं 
राष्ट्रसम्बन्धी प्रेम में करुण, बीर, रोद्र, मयानक, वीभत्स रसों का परिपाक 
हुआ और अन्य प्रकार के प्रेम में &ंगार, वात्सल्य की निष्पत्ति हुईं | प्रकृति- 
चित्रण में कोमल, कठोर सभी प्रकार के भाव एवं दोनों प्रकार की भाषा का 
प्रयोग हुआ । मानवीकरण के कारण उसके वर्णन में भी आलंकारिकता 
का समावेश हो गया । 


अधोगति का दिग्दर्शन कराने वाली, आत्म-जागरण-सम्बन्धी रचनाएँ 
जोशीले छुंदों में लिखी गईं | इसलिए, प्रयाण गीतों की या इसी प्रकार की 
फड़कती हुई लय काव्य में दिखाई पड़ी। भाषा तत्सम-शब्द-प्रधान एवं 
परुषता लिए हुए है। पुनर्जागरण के कारण पौराणिक संसार का परिवर्तित रूप 
उपस्थित करने में कवि की कल्पना ने अपनी कला-कुशलता द्वारा नवीन घटनाएँ. 
उद्भावित कीं, अनेक उपेक्षित भावों पर प्रकाश डाला। पौराणिक पुरुषों का 
जीवन-बृत्त लेकर चलने वाली कविताशओं में प्रबंधात्मकता स्वतः आगई | अतएव 
प्रबंधकाव्यों का प्रययन स्वभावत: हुआ्आा। बाद में कथा के संथान पर 
मनोदशा झौर भावों को अ्रधिक महत्ता मिलने से प्रगीत-शैली का 
प्रचलन हुआ । 

पुनर्जायरण के कारण विदेशी-सम्यता-परायण व्यक्तियों के प्रति 
व्यंग्यात्मक रचनाएं भी हुईं। ये प्रायः मुक्तक रूप में हैं, क्योंकि छोटे-छोटे 
व्यंग्यों के लिए. छोटा आकार ही अधिक उपयुक्त रहता है। व्यंग्य-रूप में 
विदेशी शब्दों का प्रयोग मी हुआ । ऐसी कविताओं में फ्रेशन के पुजारियों 
की विद्रपता चित्रित करके हास्प उत्पन्न किया गया । 

इस प्रकार इन विषयों ने परोक्ष तथा अपरोज्ष दोनों रूपों में काव्य- 
शिल्प पर प्रभाव डाला ओर हिन्दी-काव्य अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकल 
कर रचच्छुंद वातावरण में व्यक्तित्व विकास करने लगा | 





अध्याय ३ 
काव्य-रूप तथा नवीन उद॒भावनाएं 


कांव्य-रूप 
.. भारतीय आचार्यों ने काव्य को प्रतंध और मुक्तक दो कोटियों'में विभाजित 

किया है। प्रबंधकाव्य में पूर्वापर-संबंध होने से एक भाव-शरंखला रहती है, 
सभी छुंद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं । 

प्रबंधकाव्य के भीवर महाकाव्य ओर खण्डकाव्य दोनों ही श्रा जाते हैं | 
महाकाव्य में जीवन को समग्ररूप में चित्रित करने का प्रयत्न रहता है, 
खण्डकाव्य उसके एक पटल को प्रकाशित करता है। श्रतः खश्डकाव्य में 
जीवन की एक घटना या परिस्थिति चित्रित की जाती है। 

पाश्चात्य काव्य-शाकल्नियों ने काव्य के विषय-प्रधान और विषयी-प्रधान 
दो प्रकार निर्धारित किए हैं। महाकाव्य विषय-प्रधान विधा के अन्तर्गत 
आता है। योरोपीय मह्दाकाव्यों के एपिक झ्ाँव ग्रोथ (80940 ०६ 5+090४0) 
और एपिक ऑव आर्ट ( 98070 ०६ 8४६) दो भेद हैं। इन्हें प्रकृत, 
अनुकृत; विकसनशील, अ्रलंकृत-महाकाव्य आदि नामों से - पुकारा जाता 
है। किन्तु यदि उन्हें व्यास-महाकाव्य और समास-महाकाव्य की संज्ञा दी 
जाय तो अधिक रोचक होगा | जिन ग्रंथों का लोक-सम्पर्क में विकास हुआ है, 
जिनके लेखक का पता नहीं है, उन्हें हमारे यहाँ व्यास-कृत मान लिया गया 
है | हो सकता है कि “व्यास! शब्द के अर्थ के कारण ही यह हुआ हो | 
कुछ भी सही, व्यास में विकास का भाव भी अन्‍न्तहिंत है। श्रतएवं ऐसे काव्यों 
को मैं व्यास-काव्य कहता हूँ | अनुक्त महाकाव्यों में जीवन का उतना विंशद 
चित्रणु असंभव है। वहाँ जीवन का सम्तास करना पड़ता है। अतः जीवन को 
अपेक्षाकृत छोटे रुप में अभिव्यक्त करने के कारण इस प्रकार के काब्यों का 
समास-महाकात्य नामकरण समीचीन है । 
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पाश्चात्य समीक्षुकों के अनुसार प्रकथन-प्रधान काव्य के--महाकाव्य, 
रूपक ( /]220+ए ) तथा रोमांचक कथा-काव्य--तीन भेद हैं। यद्यपि 
महाकाव्य में भी अद्भुत, अतिप्राकृत घटनाओं का समावेश होता है, 
लेकिन अलौकिकता रोमांचक कथाकाव्यों की कथा-सूत्र ही होती है। भारतीय 
चरित-काव्यों में, अनेक असंभव, आश्चर्य-संकुल घटनायें होते हुए भी रोमांचक 
कथा-काव्यों जैसा कोरा अप्राकृत लोक में विचरण मात्र ही नहीं है। क्योंकि 
चरित-काव्यों का उद्दे श्य चरित्र-चित्रण करना ही रहा है। 


बीसवीं शताब्दी का आरब्ध काल काव्य की दृष्टि से हिन्दी का पुराणु- 
युग है | लेकिन साथ ही विज्ञान का विकास भी हो रहा था, श्रत: पाश्चात्य- 
पौरस्त विचार-घाराएँ परस्पर टकराकर एक नया मार्ग खोज रही थीं। 
परिणामंतः इस काल के काव्यों पर दोनों प्रभाव हैं। ये प्रबंधकाव्य दोनों 
समीक्षा पद्धतियों से प्रभावित, अपनी आस्थाश्रों की रक्षा करते हुये श्रपने 
को युग के अनुकूल बनाने में प्रयत्नशील' दृष्टिगोचर होते हैं। रस, नायक, 
केथावस्तु प्रभ्तति सभी सिद्धान्तों की समस्याएं प्रबंधकार के सामने 
उपस्थित थीं | 
महाकाव्य में रस 


महाकाव्य नाटक की यशस्वी संतांन है। यही कारण है कि प्रारंम में 
महाकाव्य पर प्रथक्‌ रूप से कोई विवेचन प्राप्त नहीं होता | योरोप तथा भारत 
दोनों ही में महाकाव्यों की रचना नाटकों के पश्चात्‌ ही हुई है। और चूँकि 
पाश्चात्य एवं भारतीय जीवनादर्श भिन्न-भिन्न रहे, अतएव नाटकों के आदश्श 
भी उसी आधार पर प्रतिष्ठित हुए | योरोप ने दुखांत नाटकों को बहुत उत्कृष्ट 
माना और भारत ने सुखांत को । 

नाटक का आदर्श दुखान्त होने से अन्त में एक प्रकार की गंभीर चोट 
दर्शाक के हृदय पर अंकित रह जाती है और उस चोट को अपने नाटक में 
लाने के लिये ही वहाँ आरंभ, विकास, चरमस्थिति, निगात और अवसान 
नामक पाँच अवस्थाएँ होती हैं। क्योकि बिना चरमस्थिति आये चोट” की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती, और उसके बाद जिना “अवसान? में निगत किये 
चोट का प्रमाव अन्षुण्ण नहीं रह सकता | 
.. भारतीय नाटक में, सुखान्त करने के हेतु, चरमस्थिति के पश्चात्‌ सुख 
की आशा-किरण अ्रवश्य भलकनी चाहिये। फिर कुछ काल बाद लक्ष्य-प्राप्ति 
का निश्चय हो जाना स्वाभाविक है, ओर अन्त में फल प्राप्त होना अनिवार्य 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावन पएँ प्‌ 


है। नियतासि से फलागम के लिये हमारा मन तैयार हो जाता है, क्रमश: 
चित्त प्रफुल्लित होता जाता है और अन्त में चिरामिल्षषित वस्तु एकाएक-सी 
नहीं प्रात्त होती । यदि वस्तु सहसा मिल जाय तो या तो पाठक की समझ 
में ही न आवे कि क्‍या हो गया, या वह विस्मयाभिभूत होकर अवाक रह 
जाय। इन दोनों दशाओं में वह बार-बार सोचता ही रहेगा कि यह हुआ 
क्यों ! अर्थात्‌ यहाँ बुद्धि की क्रिया प्रधान हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 
में सुख नहीं, सुख तो बुद्धि के विराम और मन के रमण में हैं । यही सुख 
रस है| इसी सुख-सिद्धान्त ने भारतीय नाटकों को रसवादी बना दिया है। 
रस-सिद्धान्त के. कारण ही भारतीय नाठकों में नियताप्ति के बाद फलागम 
होता है। पाश्चात्य नाटय में चरमस्थिति के बाद सद्य-अवसान हो जाने 
से रसानुभूति नहीं हो पाती, किन्तु पाठक “चोट को लिये हुए घर जाता 
है। चोट! ही प्रभाव है | नाटक के ये मोटे सिद्धान्त दोनों देशों के महाकाव्यों 
पर भी चरिताथ होते हैं। 


रसानुभूति और प्रभावान्विति 


इसीलिए पाश्चात्य महाकाव्य प्रभावान्विति पर बल देते हैं ओर भारतीय 
महाकाव्य रस-व्यंजना पर । ये दोनों दो चीज़ें हैं | रसानुभूति होने पर प्रभावा- 
न्विति का भी होना अनिवार्य नहीं। प्रभावान्विति कार्यान्विति के बिना श्रसंभव 
है, लेकिन रसानुभूति कार्यान्विति के ब्रिना भी हो सकती है। रोमांचक महाकाव्य 
में तो रसानुभूति ही श्रधिक है, प्रमावान्बिति का प्रश्न ही नहीं उठता। 
तिलस्मी उपन्यासों में प्रभाव विकीण होते रहने पर भी रसानुभूति होती है । 


रस की अनुभूति चेतन के अ्रद्धसजग रहने पर होती है। प्रभाव का अ्रथ 
है बुद्धि का तनाव । बुद्धि की अनवधानता प्रभावान्विति की बाधक है। प्रश्न 
हो सकता है कि पूरा महाकाव्य पढ़ चुकने पर जब्च हम किसी अज्ञात समुद्र में 
ड्बे-से प्रतीत होते हैं, अपने को किसी विन्तन से अमभिभूत-सा अनुभव करते 
हैं, जब हृदय तथा चिन्तन-चेतना दोनों ही किसी अज्ञात शक्ति से शआावत 
मालूम पड़ते हैं, तत्र॒ यह रसानुभूति के साथ प्रभावान्विति नहीं तो और क्‍या 
है! यहाँ विचारणीय यह है कि यदि काव्य रस प्रधान है, तो विभिन्न रसों का 
एक समन्वित अनुभव श्रोता ( पाठक ) को होगा | यह रसान्विति मन को मग्न 
कर देगी, बुद्धि विश्वान्त हो जाएगी। यहाँ बुद्धि की स्तब्धता देखकर प्रभाव 
का भ्रम हो सकता है। परन्तु यह ग्रभाव नहीं, अ्रपितु बुद्धिका स्थगित या 
कीलित होना है । 


६० श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


रसानुभूति का अर्थ है सहानुभूति। अधिक उपयुक्त शब्द होगा समानुभूति | 
प्रभावान्विति से तात्पर्य है प्रभाव विजित होना। प्रमाव-विजित प्रभावकर्ता से 
कुछ नीचे घरातल पर रहता है, समानुभोक्ता आलम्बन के ही तल पर श्रा 
जाता है। यदि यह कहा जाय कि भाव, रस के भीतर पहले प्रभावित करते है 
और उस प्रभावान्विति के बाद ही रसानुभूति या रस-निष्पत्ति होती है, तो भी ठीक 
नहीं | देश-प्रेम के भाव से हम प्रमावित होंगे, किन्तु रसानुभूति नहीं होगी, प्रभाव 
और रस में सबसे बड़ा अन्तर है मात्रा का | प्रभाव थोड़ा भी हो सकता है ओर 
अधिक भी, किन्तु रसानुभूति कम या ज्यादा नहीं होती। संचारी जब तक परिपुष्ट 
भाव-दशा को नहीं पहुँचता, तब तक रसानुमूति नहीं हो सकती । यदि प्रेमी 
अपने भाव व्यक्त करता हुआ प्रेयसी के सौन्दर्य का वर्णन करे, तो प्रेयसी उस 
भाव से प्रभावित होगी, लेकिन रसमग्न नहीं हो सकती | इस प्रकार रसानुभूति 
और प्रभावान्विति एक नहीं | आधारभूत सिद्धान्त की भिन्‍नता के कारण ही 
पाश्चात्य महाकाव्य अधिक विचारनिष्ठ और भारतीय महाकाव्य अधिक भाव- 
निष्ठ होते हैं । 
हिन्दी-प्रबन्धकाव्य 

रस -परम्परा-अनुरंजित हिन्दी के प्रबंधकाव्य, रस-प्रधान हैं। महाकाच्यों 
में (प्रिय प्रवास”, 'रामचरित चिन्तामणि, 'साकेत,? 'वैदेही वनवास”, तो करुण 
रस में और «ंगार-प्रधान “कामायनी? शान्‍्त रस में पर्यवसित हुए हैं। “हल्दी- 
घाटी? भी वीररस-प्रधान होते हुए अंत में करुण रसाप्लुत हो जाता है। खशड- 
काव्यों में भी रस ही कवियों का लक्ष्य रहा | 
रुढ़ि-त्याग _ 

रस के अतिरिक्त पूर्व परम्पराओं का इन प्रबंधकाव्यों ने पालन नहीं 
किया । केवल 'रामचरित चिन्तामणि? में ही महाकाव्य के लक्षणों की स्चेष्ट 
अनुकरण-प्रवत्ति लक्षित होती है।' इतना होने पर मी यह काव्य बिना मंगला- 
चरणा के प्रारम्भ हो गया है। मंगलाचरण की प्रथा का निर्वाह गुप्त जी ने 
अवश्य सभी काव्यों में किया है। “प्रसाद? ने दग्धाक्षुर की भी चिन्ता नहीं की | 
“कामायनी? के प्रथम छुंद का प्रथमाक्षर 'हः है । 





१--यह केवल नाम मात्र का ही महाकाव्य नहीं हे, बल्कि इसमें सर्ग-बंधादि स्थूल 
लक्षण से लेकर वृत्त कौतेनादि सूक्ष्म लक्षण तक महाकाव्य के प्राय: सारे लक्षण वर्तमान हैं । 
-“रामंचरित चिन्तामणि, १६२०, प्रस्तावना, पृ० २ 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएँ ६१: 


नमस्क्रिया और आशीवेचन के स्थान पर बस्तुनिरदेश का ग्रहण हुआ ॥ 
“कामायनी” हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुये मनु के वर्णन से आरंभ 
होता है, “प्रिय प्रवास! दिवसावसान के साथ गोचारण से लौटते हुये कृष्ण की 
भझाँकी दिखलाता है, “'सिद्धराज! में संध्या के सुनहले रंग के बीच “'मीलनदे” 
के शिविर को स्थित दिखाया गया है। किन्हीं-किन्हीं काव्यों में देशाभिस्ताव 
है, जेसे देवीदयाल चतुब॑दी का “रानी दुर्गावती? खंडकाव्य “धन्य-घन्य जय हिन्दु 
स्तान! यशोगान के बाद कथा-पथ पर अग्रसर होता है। कुछ काव्य में दृश्यो- 
दूघाटन बड़े ही आकर्षक नाटकीय ढंग से हुआ है :--. 


क्यों मुरकाई हुई प्रिये हो 
कैसे बुम्ता हुआ है दिल ? 
है नोरोज़ आज हम दोनों भी 
करलें विहार हिलमिल ।* 


मंगलाचरण के साथ ही सज्जन-स्तुति और दुर्जन-निन्दा की डयूटी भी 
कवियों ने छोड़ दी | अंत भी मरतवाक्य से न होकर नये ढंग से होने लगा।. 
“प्रिय प्रवास” के अन्त में विश्वात्मा से की गईं प्रार्थना का 'साकेतः और 
'कामायनी? में अभाव है। यहाँ विद्यमान दृश्य के बीच काव्य समाप्त किया गया 
है। मिलन! का अंत एक संकेतिक चुम्बन से हुआ है। “निराला” ने 
“तुलसीदास? में “पुष्कल रवि रेखा? दिखाकर और “भक्त” ने “नूरजहाँ? में 
सिनेमा की भाँति जहाँगीर को नूरजहाँ के सर पर ताज रखते हुये प्रदर्शित कर 
काव्य बंद किये हैं । 
कथानक 

सभी प्रबंधकाव्य पौराणिक या ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित हैं ॥ 
प्रख्यात कथानक में कवि ने जहाँ-तहाँ काट-छाँट या परिवतेन भी किये हैं | 
नितांत उत्पाद्य कथावसघ्तु पं० रामनरेश त्रिपाठी के काब्यों में मिलती है । उनके ' 
(प्रथिक', 'स्वप्न!, 'मिलन” तीनों युग-समस्याश्रों के उपाश्रित कल्पित कथा- 
नक हैं । 
नायक 

नायक के अभिदेश में यह बता देना उपयुक्त होगा कि यत्रपि भामह ने 





१०-गुरुभक्तसिद : नूरजहाँ, प्र० सं०, ए० १ 
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नायक की महानता को सीमाबद्ध नहीं किया) तथापि बाद के लक्षणों में 
सद्वंश और धीरोदात्त गुण इत्यादि अनिवार्य समभे जाने लगे । ये सिद्धान्त 
वस्तुतः जीवनाश्रव बनकर विविधता के अवरोधक हुए । फलतः जीवन का 
चित्र बँपे-बधाएं रंगों में प्रस्तुत किया जाने लगा। जैन कवियों ने यद्यपि 
इस बंधन का उल्लंघन कर अपने काव्यों में किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्ति 
को नायक का पद प्रदान किया है, किन्तु बाद में इस ओर कोई प्रगति 
नहीं हुई | उपयुक्त लक्षणों वाले संद्रशेतर नायक तथा स्त्री को महत्त्व नहीं 
दिया गया । 

संस्कृत या योरोपीय महाकाव्यों के मूल में क्री रहती अवश्य है, परन्तु 
उससे केवल परिस्थिति उत्पन्न करने का ही कार्य लिया जाता है। उसके 
चरित्र का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं दिखाया जाता। इसीलिये नायिका- 
प्रधान महाकाव्यों की रचना नहीं हुईं | वर्तमान युग के अनेक स्त्री-आन्दोलनों 
के फलस्वरूप समानाधिकारों की माँग ने महाकाव्य में स्रीकाभी महत्त्व 
प्रतिष्ठित किया ओर स्त्री महाकाव्य की नायिका बनने की अधिकारिणी हुई। 
नायिका का अ्र्थ अन्न मात्र नायक की स्त्री या प्रेयसी आदि न होकर 
महाकाव्य की कथा को अग्नसर करने वाली प्रधान पात्र हुआ। “कामायनी' 
में श्रद्धा काव्य की नायिका है। कव ने उसके व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। “प्रसाद! के महाकाव्य में नायक महान गुणान्वित नहीं है। प्राचीन 
नायकों की भाँति मनु प्रारंभ से ही गुणों के प्रतीक नहीं हैं। उनमें गुणों का 
विकास दिखाया गया है। 

नायक-सम्बन्धी सिद्धान्त-परिबंतन से आखेट, पव॑त, ऋतु, वन, समुद्र, 
संग्राम, यात्रा-्बर्णनादि का नियम स्वतः शिथिल हो जाना चाहिये। परन्तु 
चूँकि प्रारम्भिक महाकाव्यों के नायक कृष्ण और राम थे, अतः ये विषय 
महाकाव्य में बहुत कुछ स्थित रहे। प्रिय प्रवास? में समुद्र-बणणन नहीं हो 
सका। आखेट और संग्राम का स्पष्ट कथन नहीं है, किन्तु राक्षसों के वध 


में इनका कुछ आभास मिल ही जाता है। “कामायनी' में समुद्र स्वयं पर्वत 


१--सग्गबंधों महाकाव्यं महतां च महच्च यत्‌ । 
अग्राम्यशब्दा्थ च सालंकार सदाश्रयम | 
. मंत्रदूत प्रयाणाजिन नायकाम्युद्यच्चयत्‌ । 
पश्चभि: संधिभियुक्त नाति व्याख्येयमद्धिमत्‌। के 
--काव्यालंकार, प्र० अ०, श्लोक १8-२१ 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्मावनाएँ ६३ 


के पास पहुँच गया है। आखेट मनु की जीवका ही है, और प्रजा से उनका 
संग्राम भी होता है। इस प्रकार नायक का आदर्श बदल जाने पर भी कुछ, 
रूढ़ियाँ कथानक की विशेषता के कारण यथावत्‌ रहीं | 


प्रतिनायक 

रुद्रट ने प्रतिनायक का होना भी महाकाव्य के लिये आवश्यक माना' 
है | विश्वनाथ ने यद्यपि स्पष्ठतः इसका वर्णन नहीं किया, किन्तु रण- 
वर्णन में प्रतिनायक का उपलक्षणात्‌ कथन हो जाता है। इन महाकाबव्यों में 
नायक-प्रतिनायक की वंश-परम्परादि का वर्णुन नहीं है। प्रतिनायक, शक्ति, बल, 
पराक्रमादि में नायिक के समकक्ष ही होना चाहिये। प्रतिनायक नायक का 
विरोधी होता है, अतएव नायक की कथा के साथ उसके विरोध-प्रयत कार्यों 
का चित्रण भी होना आवश्यक है। मात्र एक बार मल्लयुद्ध, कह्दा-सुनी या 
कंगड़ा हो जाने से कोई प्रतिनायक नहीं बन जाता । यदि तात्तिक दृष्टि से 
देखा जाय तो इन महाकाव्यों में सच्चे प्रतिनायकों का अभाव है। “प्रिय- 
प्रवास? में कृष्ण जिस राक्षुस से लड़े उसे यमलोक भेज दिया। अ्रतः किसी 
को भी पुनः विरोध जारी रखने का अवसर नहीं मिलता, और कम को 
कवि ने महाकाव्य में नगण्य स्थान दिया है | क्योंकि, न उसका चरित्र-चित्रणु 
है, न वह कार्य-नेरत दिखाया गया है, केबल उसका नाम-कथन है। 
साकेत? में लक्ष्मए-राम के विरोधी मेघनाद और रावण हैं तो, लेकिन 
उन घटनाओं का “प्रियप्रवास”ः की माँव कथन मात्र है। इसलिए चरित्र- 
चित्रण नाटकीय न होकर कथात्मक रह गया है और नायक को उत्कृष्टतर 
दिखाने में प्रतिनायक के चरित्र-विकास की जितनी वांछा होनी चाहिए वह 
नहीं है | 'कामायनी” में तो प्रतिनायक का पता ही नहीं चलता | युद्ध के समय 
प्रजा के नेता आकुलि औ किलात थे,* कह देने मात्र से वे दोनों प्रतिनायक 
का पद प्राप्त नहीं कर सकते | 
प्रकृति 

प्रकृति-वर्णन में “हरिश्रीौध' तथा रामचरित उपाध्याय पर केशव का 
प्रबल प्रभाव है। 'हरिश्रोष” ने तो करील को छोड़कर ( शायद इसलिये कि 
उसे सभी जानते हैं ! ) विभिन्न जलवायु-संभूत सारे वृक्ष बृन्दाटवी में खड़े कर 
् ३-- .प्रतिनायकमपि तद्गत्तदमिमुखममष्यमाणमायात्तम्‌ । 

अभिदध्यात्कारयवशान्नगरीरोधस्थित वापि। 
“-काव्यालंकार, षोडपोध्याय, श्लोक १६ 
२--कामायनी, न० सं०, पृ० २०६१ - 


६४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


दिये" और रामचरित उपाध्याय ने वृक्षों के आलंकारिक वर्णन के लिये ही 
राम-लक्ष्मण को पृष्प-वाटिका में भेज दिया। क्‍योंकि यहाँ राम-सीता- 
साक्षात्कार कब्रि का उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य तो अपनी झतविद्यता 
दिखलाने की इति-करत्तव्यता है ।* यही नहीं “केसोदास म्ुगज बछेरू चोषें 
बाघनीन” वाली बाज़ीगरी भी यहाँ उपलब्ध है। जनन्‍्तु-द्वेला में रामचरित जी 
अपने गुरु केशव के चरण चिह्नानुगामी हैं :-- 


कहीं सिंह-शिशु को मीठे फत् 
डठा-उठाकर गज देता है । 
>< >< >< 
केहरि के कंधे पर चढ़कर 
मृग-शिशु तरु-पत्ते खाता है ।* 
गुप्त जी ने 'साकेत” के नवम सर्ग में प्रकृति का घटऋतु-पद्धति पर और 
'कहीं-कहीं रीतिकालीन परिपाटी के अनुसार वर्णन किया है । 
लेकिन इतना होने पर भी इन प्रबंधकाव्यों में प्रकृति के लगभग सभी 
रूप प्राप्त होते हैं । “प्रिय प्रवास”, 'पंचवर्टी?, “मिलन? में वह प्ृष्ठभूमि-रूप में, 
पकामायनी? में चेतन रूप में, 'साकेत?, 'पथिक' में उद्दीपोपग ओर आालम्बन- 
रूप में चित्रित हुई है। बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव के भी अनेक चित्र मिलते 
है ।४ इन सभी प्रकारों की समीक्षा अन्य स्थल पर की गई है। 


जिनिननिनननन तक न++++++ न + के जनक न अजनाला»भ-फलपकल- 


१--जंबू, अब, कदम्ब, निम्ब, फालमा, जम्बीर, ओ आँवला । 
लौची, दाड़िम, नारिकेल, इमली, ओ शिशपा, इंगुदी । 
नारंगी, अमरूद, विल्व, बदरी, सागोन, शालादि भी ।. 
श्रेणी-बद्ध तमाल, ताल, कदली ओ शाब्मली थे खड़े । 
--हरिओध : प्रिय प्रवास, च० सं०, ४० ६३ 
२--इस चम्पक की सुखमा लखिये, 
इसकी तुलना किससे करिए १ 
इसका सुठि स्वणं समापन हैं ? 
जग में इसके सम आन नहे। 
-रामचरिंत उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १६२०, पू० ३० 


३--२रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १६२०, ए० १०१-१०२ 
४--निरख सखी, ये खंजन आये 
फेरे उन मैरे रंजन ने नयन इधर मन भाये। 
फैला उनके तन का आंतप, मन ने रस सरसाये, 
““गुप्त : साकेत, प्रथम सं० ; ३० रु८ ३ 
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कथीपकथन 
इस काल के प्रबंधकाव्यों में वर्णनात्मकता के साथ ही कथोपकथन-शैली 
का अनुवेश भी हुआ। प्राचीन काव्यों में कवि प्रश्नकर्ता या उत्तरदाता का 
निर्देश कर देता था। आधुनिक महाकाव्यों में वह प्रणाली तो प्रचलित रही 


ही, उद्धरण-चिह्-प्रयोग के कारण पाठक को स्वयं भी सम्बादकों का अनुमान 
करना पड़ा :--- 


“पर सौखय कहाँ है, मुने आप बतलावें ९? 

जन साधारण ही जहाँ मानते आवदोें।? 

पर साधारण जन आप न हमको जानें 

जन साधारण के लिये भत्ते ही मानें? 

यह भावुकता है? 'हमें इसी में सुख है, 

फिर पर सुख में क्‍यों चारुवाक्य, यह दुख है (११ 

इस प्रकार के कथोपकथन केशव में पर्याप्त हैं। किन्तु काव्य-शिल्प- 

रूप में उन्हें इस काल में पुनः ग्रहण किया गया । यह शैली गुप्त जी के काव्यों 
का विशिष्ट अंग बन गई है। 'नहुष” और “सिद्धराज” इसके स्ंश्रेष्ठ उदाहरण 
हैं । श्रंगरेज़ी-शेली से प्रभावित होकर, 'उन्होंने कहा? या “वह बोले? जैसे संकेतों 
का बीच-बीच में समावेश भी किया गया ।* 


गीति-तत्व ः 


प्रबंधकाव्य में भी सघन मनोवेगोत्सु-उद्मेद से आत्मामिव्यक्ति कभी- 
कभी गीति-शैली में प्रकट होती है। “मानस? में “तापस-प्रसंग! कथा-प्रवाह 
से विच्छिन्न तीत्र श्रद्धासंवलित कवि की ह्ष-पुलक अभिव्यंजना मात्र है। 
“प्रियप्रवास? में 'पवनदूत-प्रसंग'; 'साकेत? में “जीवन के पहले प्रभात में आँख 
खुली जब मेरी” गीति3 में कवि के “उद्गार हैं। “कामायनी” तो कवि के 
चिन्तन का स्पष्ट परिणाम ही है। 


गीति का दूसरा तत्त्व गेयता आधुनिक प्रबन्ध काव्यों का एक विशेष गुण 


१--यगुप्त : साकेत, प्रथम सं०, ए० २४५ 
२--“चित्र क्या तुमने बनाया है अहा ?? 

हर्ष से सोमित्रि ने सांग्रह कहां--- 

न्तो तनिक लाओ दिखाओ, है कहाँ"** ***१?-वही * पृ० १८ 
३ -वही ; एृ० २६० 
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है। हिन्दी का मधुर खंडकाव्य जयद्रथ वध? प्रवाह और लय-सारल्य 
के कारण आज तक अप्रतिम है। वर्तमान महाकाव्यों में गीतों को भी स्थान 
दिया गया । गीतों से काध्य में गेयता तो आई, लेकिन घटना-प्रवाह कुछ 
मंद पड़ गया। 'कामायनी? के कथानक में चिन्तन अधिक, घटनाएँ कम 
होने से प्रवाह में समानता है। 'कामायनी” के गीतों की एक विशेषता है 
उनकी प्रबंधात्मकता । किन्तु 'साकेतः में वे गीत, मुक्तक हो गये हैं। केवल भाव- 
प्रधान हो जाने से नवम्‌ सर्ग में कथानक-शंखला टूट-सी गई है। खंडकाव्यों 
में भी गेय तत्व-विधान हुआ है। “निराला! का ुलसीदास” तो ऐसे 
छुन्द में लिखा ही गया है, जिसमें काव्यानन्द के साथ ही लयानन्द भी 
लभ्य है | 
मुक्तक 

मुक्तक काव्य का वह रूप है जो छुंद-बंध-शंखला-मुक्त हो । अर्थात्‌ उसका 
प्रत्येक छुंद अपने में एक काव्य होता है। इसी कारण उसमें कथानक का 
अभाव रहता है। कवित्त-सवैये, बरवा, दोहा, सोरठा आदि सभी मुक््तक हैं, 
क्योंकि ये सब स्वयंपूर्ण, तारतम्य-निरपेक्ष रचनाएँ है | 


रीतिकाल मुक्तकों का युग था, क्योंकि जीवन में समग्रता की कल्पना 
उस समय के कवि की सामर्थ्य के परे थी। प्रबंधकार की भाँति मुक्तककार की 
दृष्टि व्यापक एवं निरीक्षण-विस्ती्ण नहीं होती | उसे जीवन के किसी अंश 
को सूछ्मता से देखना पड़ता है, इसलिये मुक्तक में गुरुता न होकर पच्चीकारी 
अधिक रहती है। 

रीतिक़ालीन-काव्य का यह रूप आधुनिक कविता में आरम्भ से ही प्रच- 
लित था । मुक्तक के समी प्रकार कवियों ने अपनाये | दोहा-पद्धति पर “दुलारे 
दोहाबली”, “वीर सतसई? आदि अंथ लिखे गये। कवित्त-सवैया के क्षेत्र 
में नाथूराम शंकर! शर्मा, गोपालशरण सिंह, “अनूप” शर्मा, वबचनेश?, 
अग्रगण्य हैं । उदू छुंदों में मी मुक्तक लिखे गये। इस ढंग के मुक्तक 
गयाप्रसाद शुक्ल 'त्रिशूल', लाला भमगवानदीन दीन” तथा 'हरिश्रौध” ने पर्याप्त 
मात्रा में लिखे हैं । 

इन मुक्तकों में या तो किसी सरस भाव या मनोरम परिस्थिति का लघु 
चित्र है या कोई व्यंजना है, अथवा किसी वस्तु का आलंकारिक वर्णन है। 
अथवा शब्द-चमत्कार दिखाकर आकाश-पताल एक किया गया है | सामान्यतः 
कवित्त-सबैयों में किसी आकष क दृश्य या सरस भाव का अंकन है, दोहे 
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अलंकार के और हरिश्रोध” के 'चौपदे! शब्द-चमत्कार के उदाहरण हैं | उद्‌- 
शैली में ऊहात्मक वस्तु-व्यंजना हुईं है। 'पूण?, गोचरण गोस्वामी, जनाद॑न 
भा तथा हिजश्याम ने अन्योक्तियाँ लिखकर प्राचीन परिपाटी को आगे 
बढ़ाया । रामचरित उपाध्याय ने सूक्ति शतक' और 'सनेही? ने 'सूक्ति-सुधा” 
शीष को से “सरस्वती? में सक्तियाँ लिखीं। रामचरित उपाध्याय ने ख़ुसरो? के 
अनुकरण पर कुछ 'भुकरियों? की रचना भी की | 


गीति 


गीति वस्तुत: साहित्य की एक प्रथक्‌ विधा है। प्रबंधकाव्य के सम्बन्ध से 
हम उसे मुक्तक कह सकते हैं, किन्तु संगीतात्मकता ओर अन्तलंय में वह मुक्तक 
से भिन्‍न है । स्वत:पूर्णता के कारण भले ही हम गीतिकाव्य को मुक्तक के. 
अंतर्गत मान लें, परन्तु रूप की दृष्टि से उसका अपना अलग अस्तित्व है। 

प्रबंध हो चाहे मुक्तक, कवि का व्यक्तित्व दोनों से प्रकट होता है। 
लेकिन दोनों की आत्माभिव्यक्ति में अन्तर है । मुक्तक में स्थान-संकोच एवं 
स्वतःपूर्णृत्व के कारण ऐसे मनोरम प्रसंग-चयन को आवश्यकता होती है,. 
जिसके संस्पश मात्र से ही हृदय मग्न हो जाय | इसी कारण तुलसी को भी 
“गीतावली' में मनोहारी प्रसंग-योजना के लिये बाध्य होना पड़ा। गीत मनो- 
वेगों की अ्रभिव्यक्ति करता है । श्रतट: आवेग के अल्पकालिक अस्तित्व के. 
कारण गीत में संज्षितता अवश्यंभावी हो जाती है | 


प्रगीत 
वर्तमान गीत (लिरिक” के अनुयायी हैं। ॥,ए+70 अर्थात्‌ जो लाइर 
([,ए:८) वीणा पर गाया जा सके | निष्कष॑ यह है कि जो गेय हो, । संगीत- 
प्रिय भारतीय देवी-देवताओं में कृष्ण को छोड़कर शेष सभी का प्रिय वाद्य 
वीणा ही है। सरस्वती के हाथ की कच्छुपी वीणा तो मानों काव्य और वीणा 
का चिरन्तन सम्बंध ही सिद्ध करती है। व्यपगत काल में काव्य और संगीत 
पर्याप्त दूर-दूर हो गये थे। “लिरिकि? के कारण पुन: संगीत की ओर ध्यान 
आकृष्ट हुआ। संगीत, गीत का अभिन्न तत्त्व होने से गीत को प्रगीत मुक्तक भी 
कहते हैं । 
संगीत 
प्राचीन गीतों तथा आधुनिक प्रगीतों के संगीत में अन्तर है। आधुनिक: 
गीत लयात्मक तो हैं, किन्तु प्रचीन पदों की भाँति ताल, सम आदि से 
जे 
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कठोरतया अनुशासित नहीं हैं| प्राचीन पद-शैली के गीत “निराला? की 
गीतिका? में उपलब्ध होते हैं :--- 


जग का एक देखा तार। 
कंठ अगशणित, देह सप्तक 
मधुर स्व॒र-मंकार । 

अर्वाचीन प्रगीत मुक्तकों पर लोकगीतों का पर्यात्र प्रभाव पड़ा है। प्राचीन 
गीतों की प्रत्येक पंक्ति तुकानुरूपिणी होती थी | मध्यकालीन गीतों का श्रनुसरण 
आधुनिक काल के प्रारंभ में ख़ब हुआ ।* परन्तु हिवेदी-बुग-के इन गीतों में 
ही एक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा था। ये गीत धीरे-धीरे स्वरात्मक 
के स्थान पर कुछ-कुछ लयात्मक होने लगे थे | लोक गीतों के सम्पक में आकर 
ये गीत लोक-लय से मुखरित हो रहे थे | आगत वर्षों में जब्र लोकगीतों के स्व॒र 
शोधित एवं लयानुशासित हुए तो प्रगीत मुक्तकों का विकास छुआ ॥ प्रगीतों 
में लोक-स्वर के स्थान पर व्यक्ति का स्वर रहता है, सामाजिकता के स्थान पर 
वेयक्तिकता अधिक रहती है । 


आज के प्रगीत में प्रथम टेक के पश्चात्‌ एक सम्पूर्ण बंध अ्रन्तरा रूप 
रहता है ओर अन्त में टेक से तुक मिलाई जाती है ।* और कमी-कभी एक 
पंक्ति श्रन्तरा होती है एवं दूसरी टेक | इस प्रकार लोकगीतों का बिल्कुल सह्दी 
अनुकरण हो जाता है :-- 


निजी लता 


१--निराला : गीतिका, द्वितीय सं०, पृ० २४ 
२--मृग-तुष्णा ने मुझे फँसाया । 
नाहक तुमने मुझे अंध-सा श्धर उधर भटकाया । 
प्रबल मोह में मुझे फैसाकर थल में जल दिखलाया । 
थककर में भ्रियमाण हुआ हूँ, शिथिल हुई है काया, 
तो भी मैरी प्यास बुझाना तुम्हें न अब तक भाया। 
“-गोपालशरण सिंह : मृगतृष्णा, माधुरी, माचे १६२५, ए० १४५ 
इ--आगग हूँ जिससे ढुलकते विन्दु हिम जल के 
शुन्य हूँ जिसको बिद्धे हें पाँवड़े पल के, 
पुलक हूँ वह जो पला हे कठिन प्रस्तर मैं, 
हूँ वही प्रतिविम्ब जो आधार के उर मैं 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ । 
--महादेवी : आधुनिक कवि, चतुर्थ सं०, पू० ३३ 
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प्रथम रश्मि का आना रंगिणि तूने कैसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनि ! पाया तूने यह गाना ! 
निराकार तम मानो सहसा ज्योति पूंज में हो साकार 
बदल गया द्रुत जगत्‌ जाल में धरकर नाम रूप नाना।'* 
पुरातन गीतों में टेक छोटी होती थी, उसके अतिरिक्त सभी पंक्तियाँ समान 
मात्रिक होती थीं। आलोच्य काल के प्रगीतों में कमी-कमी टेक अन्य सभी 
पंक्तियों से बड़ी होती है,* कमी समान । 


आत्म-प्रक्षेप 

प्रगीत का आत्म-प्रक्षेप तीत्र एवं अपरोक्षु होता है। पौराणिक कबि भावों 
की अभिव्यक्ति के लिये किसी अन्य चरित्र का सहारा खोजता था, आधुनिक 
कबि स्वयं अपनी ओर सुड़ा। दिविदी-युग के गीतों ओर छायावादी प्रगीतों में 
यही अन्तर है। हदिविद्दी-युग का कवि प्रेम-सोन्दर्य के चित्र तो देगा, लेकिन 
अपने प्रेम के नहीं, अपितु शकंतला ओर दुष्यन्त के; वह सुन्दरता की पूजा 
करेगा, किन्तु उषा-अनिरुद्ध के बहाने; वह विरह-वेदना में तड़पेगा, लेकिन 
राधिका को लेकर ( यदि अधिक आदशंवादी हुआ तो उमिला को लेकर ) | 
तात्पर्य यह है कि बह अपने मनोभावों पर दूसरे का संज्ञापट लगा दैगा। 
छायावादी कवि अपने मनोवेगों में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता । वह जो 
कहना चाहता है, स्वतः कहता है। वह उन मध्ययुगीन लड़कों में नहीं जो 
विवाह करने को लालसा अपने पिता को स्पष्ट न बताकर मित्रों के माध्यम से 
प्रकट करते हैं । वह तो उन नवयुवकों में से है जो अपनी जीवन-संगिनी के 
लिये समाचार-पत्रों में विशञापन छुपवाते हैं । ॥ 

आधुनिक गीतकार एक अबोध बालक के समान चन्रमा के लिये मचलता 
है, न मिलने पर रो उठता है। वह ठोकर खाकर गिर पड़ता है, फिर ईंट से 
उस ठोकर को चूर-चूर कर डालने को उद्यत हो जाता है। लेकिन प्रबन्धकार 


बिक 


वह युवक है जो हृदय में एक तृफ़ान दबाए चलता है। वह किसी सुन्दरी- 





१--पन्त : प्रथम रश्मि, सरस्वती, जनवरी १६२७, ए० ४२ 
२--उसमें मम छिपा जीवन का 
एक तार सबके कम्पन का, 
एक सूत्र सबके बंधन का, 
संसति के सूने पृष्ठों में करण काव्य वह लिख जाता । 
--महादेवी : आधुनिक कवि, चतुर्थ सं०, ५० २७ 
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का आलिंगन करना चाहता है, परन्तु समाज को ध्यान में रखकर | ठोकर 
लगने से जो पीड़ा होती है उसकी ओषधि वह खोजता है। गीतकार की भाँति 
चोट को फूककर उसे भुलावा नहीं दिया जा सकता | गीतकार की चोट भावना 
से ठीक हो सकती है, प्रबन्धधार की ठोस मरहम से । इसी कारण प्रगीतों में 
तीत्र अनुभूति संबेगों में उत्कलित होती है | उनमें भावावेशमयी अवस्था विशेष 
का मुखर चित्र रहता है।* अस्तु, भावों का सहजोद्रेक होने से प्रगीव सरल है, 
किन्तु कठिन इसलिये कि कहीं वह भाव-धारा फेलकर वेग-हीन न हो जाय | 
प्राण का दर्द दूसरे के हृदय तक बाण की भाँति भेजने के लिये भाषा सब्ब- 
बोध्य ही नहीं, निश्छुल भी होनी चाहिए । आधुनिक प्रगीतों में भाव, भाषा के 
लय-प्रवाह में निर्बाध बहता है :-- 


रात आधी हो गई है। 
जागता में आँख फाड़े, 
हाथ सुधियों के सहारे, 
जब कि दुनिया स्पप्न के जादू-भवन में ख्रो गई है । 
रात आधी हो गई है।* 
गीतकाव्य अन्तमुंखी काव्य है। उसमें आत्माभिव्यंजन एवं संकेद्रित- 
भावान्विति पाई जाती है। प्रगीत मुक्तक में माव या लय में किसी एक की 
प्रधानता नहीं होती । भाव एवं लय का सामरस्य ही प्रगीत की सजीवता है । 
शब्द-निबंधोद्भूत-नूपुर-ध्वनि में प्रगित के भाव जब स्वर मिलाते हैं, तब गीत 
में मास्वसता आती है। अतएव शब्द कोमल, दित्ववर्ण-हीन अधिक रहते हैं। 
उल्बण पदावली या दीर्घ समास वाली सरवनाएँ प्रगीत-गुण-मंडित नहीं हो 
पाती । “निराला” के गीतों में यह दोष प्राय: मिल जाता है :-- 


स्पर्ड्धान्ध जन, गात्र 
जजर अहोरात्र 
शेष-जीवन-सात्र 
कुडमल गताघाण [४ 





१--सुख-दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने-ुने शब्दों भें स्व॒र-साधना के 
उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। 
--महादेवी : सच्यिगीत, च० सं०, ए० ६ 
२--बच्चन : निशा निमन्त्रण, छुठा सं०, ४० ७२. 
३--निराला : गीत्तिका, तु० सं० पू० ५८ 


कै 
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संक्षिप्ति, एक-भावभयता ओर निरपेक्षता मुक्तक में भी रहती है, किन्तु 
संगीतात्मकता और आत्मनिष्ठा में प्रगीत, मुक्तक से ध्रथक्‌ हो जाता है | प्रगीत 
में उद्दीत्त भाव विकास की चरम सीमा पर पहुँचते ही एकांकी की भाँति समाप्त 
हो जाता है | प्रगीत के इन तच्बों में से आत्मनिष्ठा सबंप्रथम है। अतएव इस 
गुण से युक्त रचनाएँ गीति-शैली की रचनाएँ कही जाएँगी । 
पत्र गीति 
गीति का प्रमुख तत्त्व है आत्म-निवेदन | और पत्र का अथ ही है किसी 

दूधरे से अपनी बात कहना | अर्थात्‌ पत्र में निजीपन रहता है। इसलिये पत्र 
में गीति-तत्व झा जाना स्वाभाविक है। गुप्त जी की “पत्राबल्ी” में पत्र स्वयं 
कवि द्वारा नहीं लिखे गये हैं। वे पत्र विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों ने एक- 
दूसरे को लिखे हैं। इसी प्रकार “निराला! का शिवाजी का पत्र! भी है। 
ये गीति अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हैं । शुद्ध पत्र गीति में सीघे-सीवे उद्गार 
रहते हैं | यद्यपि देश-प्रेम-भावोद्घाटक होने से इन पत्रों में व्यापकता है, लेकिन 
प्रत्येक हृदय को वे उस मा्मिकता से नहीं छू पाते जिस प्रकार एक गीति 
छूती है। कारण कि उनमें विचार-प्रधान हैं। पत्र चाहे कवि ने स्वयं लिखा 
हो या किसी दूसरे व्यक्ति ने, मनोवेग की शिला पर ही इसका प्रासाद खड़ा 
होना चाहिए. । हिन्दी-ऋविता के आधुनिक काल में यह शैली भी ग्रहीत हुई 
और यद्यपि विरल, किन्तु बड़ी ही मधुर पत्र गीतियाँ लिखी गई | कहीं-ऋहीं तो 
देश-ग्रेम का भाव रहने पर भी उसका विकास इस क्रम से हुआ कि पत्र के 
डद्गार आत्माभिव्यक्ति ही बन गये हैं :-- 

मैं सैनिक हूँ क्‍यों फूठ कहूँ, आती है याद तुम्हारी भी, 

सच एक तुम्हारे ही कारण यह जान मुझे कुछ प्यारी भी, 

दिन भर गोले गिरते ऊपर निशि में सपनों की फुलबारी, 

कत्तव्य-प्रेम के भूलों में में फूत्त रहा बारी-बारी। 

>< हि 2५ है 

पर अब अच्छा हूँ, आज शत्रु दल शांत, शांत मैं शिबिर बीच 

कुहरा बाहर बादल रह रह, बदों से देते भूमि सींच, 

शय्यरा पर लेटे नेत्र मूँद में सोच रहा हूँ बात भल्ी । 

तुम जागी होगी अभी, किरण रवि की होगी तुम पर पहली । 

>< >< >< >< 
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हे प्राण ! कहो कया भारत में अब भी वैसी ही बातें है ९ 
क्या सब ऋतुएँ बैसी ही हैं, वैसे दिन वैसी रातें हैं ? 
क्या अब भी पनघट पर पानी भरती हैं हँस-हँस पनिहारिन ? 
क्या अब भी कुसुम तोड़ती है फुलवारी में चुन-चुन मालिन ?* 
व्यंग्य गीति 
व्यंग्य-गीति में गीति-तत्त्व लिये हुए व्यंग रहता है। पन्‍त का गीत-- 
बंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण ओऔ! सरस वचन, 
जैसा-मैसा मुझको छेड़ें, बोलूँ अधिक मधुर, मोहन; 
जो अकर्णो-अहि को भी सहसा कर दें मन्त्र मुग्ध, नत फन ।* 
व्यंग्य-गीति का उत्तम उदाहरण है | इसके “अकण? शब्द में हिन्दी के उन 
बधिर आलोचकों पर व्यंग्य है जो छायावादियों के प्रति कट्ूक्तियाँ कहते थे। 
“निराला? की हिन्दी के सुमनों के प्रति” गीति भी ऐसी ही है। “तब्रिशूल' का 
धवोट का भिखारी” भी इस कोटि में रकखा जा सकता है। वास्तव में व्यंग्य- 
गीति हास्य के अन्तर्गत ही आना चाहिये, लेकिन यहाँ गीति-शैली के कारण 
गीति-काव्य के साथ उसका विवेचन हुआ है । 


विषय की दृष्टि से गीत के विचारात्मक, रहस्यात्मक, प्रकृति-सम्बंधी आदि 
अनेक प्रकार मिलते हैं । परन्तु ये प्रकार काव्य-रूपों से सम्बंधित नहीं, क्योंकि 
विचार रहस्य, प्रकृति किसी भी रूप में आ सकते हैं । 

प्रगीत मुक्तक में विचार, भाव ओर भाषा के हलके आवक्तन-विवत्तन 
से नई विधाश्रों का जन्म हो जाता है। प्रगीत-कुल के होकर भी अन्यधर्मी 
हो जाने से ये रूप मिन्न-से प्रतीत होने लगते हैं | जिस प्रकार मुक्तक होते 
हुये भी गीत भिन्न है और गीत होते हुये भी प्रगीत में कुछ विशेषता है, उसी 
प्रकार प्रगीत के वंशन होते हुये भी ओड, शोक-गीति और सॉनेट मिनन-रूप 
हो गये हैं । 
संबोध-गीति 

हिन्दी में सम्बोध-गीतियाँ ओओोड” के अनुकरण पर लिखी गईं | 


१--चन्द्रप्रकाश वर्मो : सैनिक का पत्र, सरस्वती, दिसम्बर १६४०, प० ५०१ 
२--पन्त : पल्‍लव, द्वि० सं०, पृू० ११२ 

३--निराला : अनामिका, द्वि० सं०, पूृ० ११४ 

४--त्रिशल : त्रिशुल तरंग, १६२०, पृ० 8० 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएँ १०३ 


अध्यान्तरिक कवि की ऐकान्तिकता, सम्बोध-गीति के नितांत उपयुक्त है। 
सम्बोध-गीति की शैली प्रायः आलंकारिक और विषय गंभीर एवं उत्कृष्ट होता 
है।! मनोदशा की आनम्यता तथा आवेग उसके नित्य लक्षण हैं। हिन्दी में 
अनेक सम्बोध-गीति, उदाहरणाथ पन्‍्त की “अंधकार के प्रति), तारा के प्रति? 
“निराला? की 'शेफालिके', आदि तथा “...के प्रति! या “...से? शीर्षकों वाली 
अन्य भी अनेक कविताएँ, प्राप्त हैं। श्न रचनाश्रों में आलंकारिकता है, 
नाटकीय तत्त्व भी कहीं-कहीं विद्यमान है। परन्तु इन कविताओं में प्रायः कवि 
भावनामिभूत होकर, ४४८४८ ४४३7०, या ० ८9४6 २०४४४226 के 
कवियों की भाँति तड़प नहीं उठता । 


ओऔड ( (00८ ) पाश्चात्य साहित्य में बहुत ही विवाद का विषय रहा 
है। सम्बोधन के रूप में रहने से इसे कवि के मनोभावों से सम्बद्ध रहना 
चाहिए; परन्तु विषय की गंभीरता तथा शैली की उत्क्ृष्टता उसमें वैयक्तिकता 
के प्रभाव को हलका अवश्य कर देती हैं । इस प्रकार बस्तुत: ऐसी कविता 
यदि वैयक्तिक रहती है, तो उसे हम कवि की काव्यमयी वक्‍तृता कह सकते हैं ।* 
इन गुणों से मश्डित हिन्दी में “निराला? की “यमुना के प्रति? रचना बहुत 
सुन्दर है। 90०]८ए के (00७० के ढंग पर आत्म-कथनात्मक शैली यें पंत 
की बादल” कविता है, ओर ४०+659छ 0०7४3 के वंरत0200॥5 6 
[+07770८0:77॥ए ६7077. रि९८०6८6६07$ ० 54+#ए (एञत7000 
की भाँति चिन्तन-परकता के दशन पन्‍्त की 'परिवतन” कविता में होते हैं । 


पन्‍त की छाया,” “प्रसाद! की “किरण? आदि में भी सम्बोध-गीति के गुण 
विद्यमान हैं । ह 
शोक-गीति 

शोक-गीति मूल रूप में निकट-सम्बंधी की मृत्यु पर लिखी गई कविता थी। 
व्यक्तिगत भावाकुलता के रहते हुये भी उसमें सामाजिकता का आ जाना 
स्वाभाविक है। क्योंकि, शोक में एक स्थायी भाव होने पर भी अनेक संचारी 
आकर प्रबलता प्राप्त कर लेते हैं | स्मृति की क्रियाशीलता में कभी कोई संचारी 
उत्कृष्ट हो जाता है, कमी कोई। साथ ही अनेक विचारों का आना और 
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संसार की छणमंगुरता-सम्बंधी दाशनिक विवेचना भी स्वाभाविक हो जाती है । 
किन्तु ये विचार रहते हैं संवेगों के अन्तराल में ही, विचार-प्राधान्य नहीं होने 
पाता | आधुनिक काव्य में प्रारंभ से ही शोक गीतियों की परम्परा रही है और 
वैयक्तिकता-प्रधान गीतियों में स्वानुभूत दुःख का वेग रहता थाः-- 


मातृ-कल्नत्र-बंधु-मगिनी ओऔ 
नातेदारों का सब भार। 
मेरे अति असमर्थ शीश पर 
गिरा, सके कैसे संभार ! 
पोरुषहीन सहाय न कोई 
भ्रष्ट भवन हो जावैगा, 
प्राणाधार पिता ! विश्नों से 
मुभकभो कौन बचावैगा ![* 
किन्तु उस समय शोकगीति काव्प का एक रूपविशेष नहीं समझी 
जाती थी। ग्रे (5/89 ) की (8687? के अनुवाद * के पश्चात्‌ अनेक शोक- 
गीतियाँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। तिलक, गोखले, लाजपतराय, प्रसाद? 
तथा प० महवीरप्रसाद द्विवेदी के निधन पर मार्मिक शोक-गीतियाँ लिखी गई 
हैं। इन रचनाओं में कवि की वेदना अभिव्यक्त हुईं है । 
शोक-गीति का सबसे सुन्दर उदाहरण 'निराला' की “सरोज स्मति? कविता 
है, जो उन्होंने अ्रपनी पुत्री के निधन पर लिखी थी । इस कविता में कवि की 
असमर्थता, विवशता, सामाजिक प्रतारणा, हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में उसकी 
उपेक्षा स्पटत: उमरी हैं और दाशनिक विचारधारा भावों की गंगा- यमुना 
में सरस्वती की भाँति अन्तहिंत है | 
सॉनेट 
सॉनेट ( 80776 ) के अनुकरण पर भी आधुनिक हिन्दी-कबिता में 
“चतुदंश पर्दा? नाम से कविताएँ हुईं। सॉनेट के लिये कोई छुंद निश्चित 
नहीं | उसका सम्बंध आकार से कम मनोदशा ( 0000 ) से विशेष है । 
सॉनेट में प्रगीत की स्वच्छुंदता और प्रवाहमयता नहीं होती । वह मनोवेगों का 
सहजोद्ेक नहीं है। सॉनेट में नियंत्रण और चिन्तन-प्रवृत्ति परिलक्षित होती 
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है ।? सॉनेट को श्री निकलस ने अपनी पुस्तक ॥6 5564 7789 00 ?067ए 
में कबि का स्वगत-संभाषण कहा है। हिन्दी-काव्य के आधुनिक काल में 
“हरिऔध”, रूपनारायण पाण्डेय, “प्रसाद! आदि कवियों ने चतुदंशपदियाँ 
लिखीं, किन्तु चौदह पक्तियों के सिवा और कुछ ऐसा तत्त्व नहीं कि उन्हें 
सॉनेट कहा जाय | 'हरिश्रोध” की 'वरवनिता?,* पाण्डेय जी की “चाँदनी रात! 
ओर “वसंत का आगमन? वर्णन मात्र हैं |९ इनमें न विचार हैं, न मनोवेग । 
सॉनेट, भावना का चिन्तन में अग्नसर होकर पुनः भावना सें समाधान है। 
सॉनेट के प्रथम भाग में परिस्थिति या प्रतिपाद्य की विद्वति और दूसरे भाग में 
कथन पर बल देकर समाधान होता है। वास्तव में चतुदंश पदी की अंतिम दो 
पंक्तियाँ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये अंतिम पंक्तियाँ सॉनेट के आकार 
लय और विषय को आज्रद्धकर पूर्णता पर समाप्त करती है। पन्‍्त की 'ताज- 
महल? * कविता की प्रथम छः पक्तियों में 'हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर श्रपाथिव 
पूजन! के साथ भावना उत्थित की गई है। उसके पश्चात्‌ कवि विचार करता 
है कि क्या-- 
प्रेम-अचेना यही, करें हम मरण को वरण ? 

ओर फिर अंतिम दो पंक्तियों में उसे अपने विचारों को करुणा-विगलित 

निराशा में परिवर्तित करके समाधान उपलब्ध होता है :--- 


भूल गए हम जीवन का सन्देश अनश्वर 
सतकों के हैं मृतक, जीवितों का है. ईश्वर ! 
अस्तु, पन्‍त की चतुदंश पदियों में सच्चे सॉनेठ के गुण हैं। इस काल 
के अन्य कबियों ने तो इसे केवल चौोदह पंक्तियों का छुंद म्लत्न समझकर 
कविता की है । 


आख्यानक-गीति 
आख्यानक-गीति जीवन के आधारभूत सामान्य पहलुओं पर प्रकाश 
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डालती हैं | उनमें साहसपूर्ण कार्यों, वीरता तथा उत्साह-पराक्रम का विस्तार 
होता है और प्रायः अलोकिकता का गहरा रंग रहता है। साथ ही परेल्नू 
सरल रागाव्मक प्रवृत्तियों पर ही ध्यान केन्द्रित कराया जाता है। शैली की 
सरलता एवं सीधापन, प्रकथन की प्रवाहमयता तथा बालकों जैसी अबोधता 
और आश्चर्यजनक वेग उसकी विशेषताएँ हैं ।* 


अतः स्पष्ट है कि आख्यानक-गीति का कवि अपने हृदय को ही टटोल 
कर नहीं लिखने लगता, उसे लोक की नाड़ी भी देखनी पड़ती है। वह 
लोकानुभूत हर्ष-शोक, राग-ह्वेष को स्वह्नदय-संवलित प्रकथन में प्रकट करता 
है। प्रकषन को लय और लय को नाटकीयता प्रदान करना आख्यानक- 
गीति की जीवनी शक्ति है । 


ये गीतियाँ वस्तुत: लोकगाथाओं के चले आ रहे परिवर्तित रूप है। 
अंगरेज़ समालोचक श्री अपहम के अनुसार इन गीतियों के--( १ ) प्रगीत 
आख्यानक गीति तथा ( २ ) प्रकथन-प्रधान श्राख्यान क-गीति--दो भेद किये 
जा सकते हैं। लेकिन नायकीय प्राणुबत्ता दोनों ही में रहती है। साधारणतया 
अख्यानक-गीति में एक परिस्थिति या घटना होती है और यदि एक से अधिक 
घटनाएँ हों तो उनकी श्रृंखला ऐसी हो कि वे एक परिस्थिति का निर्माण 
करें | किन्तु सबसे प्रमुख बात यह है कि उसमें प्रायः आउजृत्ति-विधान ' 
रहता है ।* 


इस दृष्टि से हिन्दी-काब्य में सबंगुणोपेत आख्यानक-गीति “माँसी की 
रानी? है। भाव-विवद्धंक-आबृत्ति, भाषा की प्रासादिकता, लय-प्रवाह की 
तरलता, ओजमयी वर्णन शैली तथा ह्ृदयग्राही क्षमता के कारण यह आख्यानक- 
गीति आधुनिक काव्य का कंठहार बन गई है। इस गीति में अलोकिकता या 
अतिग्राकृत तत्वों का परिहार लोकरुचि के अनुकूल हुआ है। वस्तुतः यह 
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काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएँ १०७: 


गीति लोक-भावना का ही साहित्यिक संस्करण है। यह गीति जनसाधारणु 
के बीच प्रचलित थी ।! उसी प्रचलित प्रकृत गीति को श्रीमती सुभद्राकुमारी 
ने परिस्थिति के अनुकूल ढाला और अपना स्वर प्रदान कर ऐसा कलात्मक रूप 
दिया कि इस गीति में जनता का समवेत स्वर गूजने लगा । 
बिवृति काठय 

गीतिमत्ता के श्रमाव या अपेक्षाकृत अधिक विषय-प्रधान वर्णन वाली 
कविताएँ विद्वति काव्य ( '९०४४४४४ए८ ?००४४ए ) के अन्तर्गत रक्‍्खी 
जाएगी | इस प्रकार के काव्य हैं गुप्त जी का '(विकट भट?, रंग में मंग'; लाला 
भगवान दीन का वीर पंच रत्न!। इन कविताओं में पुनराइत्ति का अभाव 
है। (रंग में भंग! और “विक्ट भट” लोक प्रचलिव राजस्थानी कथानक. 
अवश्य हैं, परन्तु वे लोक-हृदय से एकसूत्र नहीं है। क्योंकि उनमें व्यक्तिगत 
मानापमान के घात-प्रतिधातों का वर्णन है। “वीर पंच रत्नः की कविताएँ 
अवश्य आख्यानक-गीति के निकटतम हैं | परन्तु उनमें टेक की आवृत्ति न 
होने से एक ही भाव का विकास नहीं हो पाता । प्रख्यात गाथा पर आधारित 
न होने पर भी सियारामशरण की एक फूल की चाह? कविता आख्यानक-गीति 
की कोटि में रक्खी जा सकती है। इस कविता की करुण संगीत-लहरी, भाव- 
पोषक-आवृत्ति तथा हृदयाजंब संवेग प्रत्येक पाठक को वाष्पाकुलित कर सकते 
हैं। यह गीति न केवल कवि के हृदय से अपितु लोक-ह्ृदय की ग्रतिध्वनि से 
मुखरित हुई है । 
गीति-नादय 

हिन्दी गीति-नाट्य अ्रंगरेज्ञी ओपरा ( (096: ) से प्रभावित भले हुआ 
हो, किन्तु वह अगरेज़ी का अनुकरण नहीं है | हिन्दी में 'रामायर्ण महानाटक' 
दिवमाया प्रपंच”, सुदामा चरित” जैसे काव्य उपलब्ध हैं। गीति-नाट्य सें 
गीतिमत्ता प्रधान होती है, कथा-सूत्र क्षीण तथा शैली सम्बादात्मक रहती है । 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में गीति-नादयों का प्रारंभ प्रसाद! के 'भरत? और 
सियारामशरण के (कृष्णा? से हुआ।* गुप्त जी का अनघ? कुणाल,” प्रसाद” 
का 'करणालय” मंगलप्रसाद विश्वकर्मा का “उत्तरा और अभिमन्यु! तथा 


'ककककननननन++ननननिननिनि निया * न 


१--कोटारा, जिला इटावा में बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी-- 
का रूप इस प्रकार मिला हे-खूब लड़ी मरदानी, ओ माँसी वाली रानी । 
--डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय : आधुनिक हिन्दी साहित्य, प्र० सं०, प० २८६ 
२--दे० इन्दु, जनवरी १६१३, तथा प्रभा, अपग्रेल १९२१ 


श्ण्८ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


“श्रीकृष्ण ओर सुदामा,” आनन्दि प्रसाद का “चाणक्य और चन्दगुप्त,* जानकी 
वल्लभ का 'कुंद और उपकंद?३ “निराला? का 'पंचवर्टी-प्रसंग! सुन्दर गीति- 
'नादय हैं। इन नादयों में कहीं-कहीं पर हृदय के मुदुल भावों की मनोहर राँकी 
भी मिल जाती है :-- 
हाय कहूँ क्या शजनीति के फेर में 
भूल गया था अब तक प्यारे मैं तुम्हें 
सखे खड़ा -हूं आज्ञ तुम्हारे सामने 
प्राथी होकर | मुझ अपराधी के लिए 
जी हो समुचित दण्ड उसे दो इस समय ४ 
उसयधर्मी गीत 
मुक्तक में भाव-निरपेक्षता होती है | किन्तु ऐसे मुक्तक भी होते हैं जो एक 
भाव को कई बंधों में पूर्ण करते हैं। ये मुक्तक, पर्याय-बंध-मुक्तक कहलाते हैं । 
'निराला' के अधिकांश गीत इसी विधा की परिधि में आते हैं, क्योंकि उनके 
गीतों में भाव पूर्ण मालूम पड़ने पर भी निरन्तर चलता रहता है । 
प्रसाद! का “आँसू? प्रबंध-मुक्तक है । शैली प्रबंधात्मक होने पर भी लय, 
आधवेग एवं भाव-संकलन में वह प्रगीतात्मक है। 'कामायनी” के गीत भी प्रबंध- 
मुक्तक के अन्तर्गत ही आएंगे, क्योंकि, लयात्मकता में प्रगीत होते हुये भी 
विषय वस्तु-कथाधारित होने से वे प्रबंधात्मक हैं | 


वर्तमान काल प्रगीतों का युग है। अनुभूति-प्रधानता और संक्िप्तता की 
दृष्टि से महादेवी के ग्रगीत सर्वश्रेष्ठ हैं | पीड़ा की गहराई, विचार और अनु- 
भूति की एकोत्मकता उनकी विशिष्ठता है। पन्‍्त के गीतों में आलंकारिक 
बोमिलता, शान्दिक निकुरम्बता अधिक है । उनके गीतों में जो प्रेम-व्यंजना 
हुईं है वह उद्गरेंक न होकर चिन्तन, विवेचन, अलंकारों आदि से आजृत है। 
प्रेम-चित्रण में गहरी अनुभूति के स्थान पर एक प्रकार को साहित्यिक वासना 
मात्र प्राप्त होती है । “निराला! के प्रबंध-मुक्तक विचार-प्रधान हैं, किन्तु उनके 
प्रगीतों में लय का मधुर प्रवाह है। रहस्यात्मकता रहने पर भी इन प्रगीतों में 


१---दे० सरस्वती, दिसम्बर १६२७, तथा जनवरी १६२८ 

२--दे० सरस्वती, मार्च १६२८ 

३--दे० माधुरी, नवम्बर १६३८ 

४--मँगल प्रसाद विश्वकर्मा : श्रीकृष्ण ओर सुदामा, सरस्वती, जनवरी १६२८, ४० ३४ 


कात््य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएं १०६. 


नीरसता नहीं आने पाती । सहजोद्रेक, सरलता, ग्रवाहमयता के लिए “बच्चन, 
गोपल सिंह नेपाली अग्रगण्य हैं| मनोवेगों की निराज्ृति नरेन्द्र ओर “अंचल 
में मिलती है । माक्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन शिवमंगल सिंह सुमन? 
के प्रगीतों में प्राप्त होता है :-- 


मधघुबाला के पग पायल की 

भाती मुझको मकार नहीं 

विप्लव को घड़ियों में सुन पड़ती 

भधुपों की गुंजार नहीं 

मेरी वीणा में बन्दी की बेड़ी की कन-रून-मन भरदो | 
मेरे स्वर में जीवन भर दो।' 


“सुमन! के प्रगीतों का स्वर स्वात्मपरक कम, मानवतावादी अधिक है.+ 
मैंने कितनी नादानी की? तथा 'मानव बनों मानव ज़रा? प्रगीत कवि के दृष्टिकोण- 
परिवतन के सूचक हैं ।* सुमन! ने अनेक प्रयाण-गीत लिखे हैं। मजदूर 
किसानो बढ़े चलो? उनका प्रसिद्ध गान है रे 


नवीन परिवतंन 


आधुनिक काव्य में स्वीकृत कवि-समयाधारित-परम्पराओं में कोई प्रधान 
हेर-फेर नहीं मिलता । चातक, कोयल, मोर उसी प्रकार उन्हीं ऋतुओं में काम 


१- सुमन : जीवन के गान, प्र० सं०, ए० १०४ 
२--सब काम अधूरा ही छोड़ा 

मृग तृष्णा के पीछे दोड़ा 

मेने अपने ही जीवन मैं पग पग पर बेईमानी की । 

मैने कितनी नादानी की । 

+-वहीं : ए० ६४ 

है भूल करना प्यार भी, 

हे भूल यह मनुहार भी, 

पर भूल हैं सबसे बड़ी करना किसी का आसरा । 

मानव वनो मानव ज़रा। 

“वहीं : ए० ४८ 

३--वही : पृ० ११४ 


११० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


करते रहे | चकोर के अंगार चुगने तथा कोयल के परभुत होने और अ्रमर- 
बाधा में भी कोई अन्तर न पड़ा,” अशोक रमणी पदाघात से ही खिलता 
रहा ।* लेकिन सौन्दर्य के मानद्ण्डों में अवश्य परिवर्तत हुआ । हमारे यहाँ 
स्त्रियों के गालों में गडढे पड़ना अशुभ माना गया है :-- 


निमीलिताक्षं पापस्य हसितं चा्कोत्तम-- 
यस्थास्तु हूसमानया गण्डे जायेत कूपकम्‌ , 
-स्वच्छन्दा कार्यकारिणी-- 


किन्तु अंगरेज़ी के डिम्पिल्ड चीक ( क्‍0777[000 ८४०८६ ) के प्रमाव 
से हिन्दी में भी उसे सोन्दर्य का श्रेष्ठ प्रसाधन समझा जाने लगा $--- 


हास-सरिता में सरोज़ों से खिल्ने 
गाल के गहरे-गढ़ों को, मधुप-से 
चुम्बनों से हो नहीं जिसने भरा 
उस खिली चम्पा-कल्ली ने क्या किया ?३ 


इस प्रकार काव्य में पाश्चात्य संस्कृति की छाया भी मिलती है। परन्तु 
'सम्प्रति युग-परिस्थिति तथा विज्ञान का काव्य-संगठन में बहुत बड़ा हाथ है । 
हिन्दी के - सभी उत्कृष्ट काव्यों पर स्वतंत्रता-आरान्दोलन की छाप है। सूत 
'कातना, घरना देना, देश-प्रेम, लोकसेवा, सभी की स्पष्ट कलक मिलती है | 





?--यथेैव हो पालित काक-अंक में 
त्वदीय बच्चे बनते त्वदीय हें । 
: ” हरिओध : प्रिय प्रवास, च० सं०, पएृ० २२० 


नहि टल सकता था श्याम के टालने से 
मम मुख-दिशि आता था स्वयं मत्त होके । 
.,... “ जही : ४8० २१७ 
२--सुम्हारे चल पद चूम निहाल 
मजरित अरुण अशोक सकाल । 

-+पन्‍्त : गंजन, सा० सं०, एृ० ५७ 
३--पन्‍्त : अंथि, सरस्वती, माचे १६२६, पएृ० रे२० 
४--तुम, अद्धे नग्न क्यों रहो अशेष समय में । 

आओ हम कात॑-बुनें गान की लय में । 

“-गुप्त : साकेत, प्रथम सँ०, पृ० २१० 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्मावनाएँ १११ 


व्पथिक', “मिलन?, “स्वप्नः, (रानी दुर्गावती?, चित्तौड़ की चिंता?।तो देशग्रेम ही 
प्रतिपादित करते हैं। 'रामचरित चिन्तामणि! में अहल्या राम को देशोद्धार की प्रेरणा 
देती है, कुंमज ऋषि देशोद्धार होने का विश्वास दिलाते हैं। रचनाओं में राज- 
द्रोह की ओर भी संकेत हैं |! “प्रियप्रवास? में नवधा-भक्ति को लोकसेवा का रूप 
दे दिया गया है। “साकेत' में माक्संवादी विचारधारा का प्रभाव भी है।* 
विज्ञान ने पुरानी कल्पित बातों को बदल दिया । अब कविता में प्रथ्वी अचल 
न रहकर सूर्य अचल हुआ :-- 


सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल रहता है ।* 


निष्कर्ष यह कि एक ओर कल्पना ने तथा दूसरी ओर युग-परिस्थिति 
एवं विज्ञान ने काव्य-सामग्री प्रस्तुत की | लेकिन आधुनिक काव्य में कवि ने 


कल्पना तथा विज्ञान की अदूभुत मैत्री स्थापित कर सबंथा नूतन उद्भावनाएं 
भी की हैं। 


स्मृति ओर आशा के बीच निरापद विचरण करने वाली इच्छाशक्ति 
कल्पना है। स्मृति भूत में, आशा भविष्य में मनोनुकूल काट-छाँट करती 
है। स्मृति यदि अतीत का “मक्तिका स्थाने मक्षिका? स्मरण होती तो ढुखों 
की स्मृति सदैव दुख ही देती, किन्तु कभी-कभी गत कष्टों की स्मृति अत्यन्त 


जज 


यों सोच रही मन मैं अपने 
हाथो में तकली रही घूम, 
“--प्रसाद : कामायनी, नवम्‌ सं०, पू० १४२ 
हर < ५ 
जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ ० 
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ 
-शुप्त : साकेत, प्र० स०, पएृ० ११२ 
बीसों बेठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करों से । 
सोये भू पर चपल रथ के सामने आ अनेकों । 
--हरिओध : प्रिय प्रवास, च० सं०, पृ० ५३ 
२१--आज मैरा धर्म राज-द्रोह ! 
--शुप्त : साकेत, प्र० सं०, एृ० १८४ 
२--हाँ तब अनर्थ के बीज अथ बोता हे 
जब एक वर्ग में मुष्टबद्ध होता है । 
--शुप्त : साकेत, प्र० सं०, ए० २१५ 
३--शुप्त : यशोघरा, १६५५, एृ० ४० 
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सुखद भी होती है | भविष्य के अनिश्चित-अ्ररूप होने से आशा उसे मनमानए 
रूप देती है। स्मृति और आशा अन्ततोगत्वा काल-निर्देशावरुद्ध हैं| कल्पनः 
स्मृति के आधार पर काल-सीमा-विहीन आशा को सनोनुकूल प्रतिष्ठा है। 
आशय यह कि कहपना मूत-मविष्य, आकाश-पाताल मिलाकर अनुभव-सम्बद्ध 
अप्राप्य वस्तु-विधान करने वाली शक्ति है | 


संगति और नियंत्रण कल्पना की विशेषताएँ हैं, इनका पूर्णामाव उन्माद 
है। कल्पना भावों द्वारा अनुशासित रहती है। जब सुख के भाव मन में 
होते हैं तो सुखजनक कल्पित चित्र सम्मुख आते हैं, दुख के भावों में दुखद एवं 
निराशापूर्ण | दोपहर का ध्यान करते ही नीलाकाश ओर सूर्य सामने आते 
हैं | इसलिये प्राइृतिक नियम-विरुद्ध बाव दिखाने के लिये तक देना होगा | 
दिन में अंधकार तभी दिखाया जा सकता है जन्र बादल या सूर्यग्रहण का 
वर्णन हो। तात्पर्य यह कि कल्पना यदि हवाई धोड़ा भी है, तन्र भी है 
घोड़े एवं हवा के कारण ही। हवा ओर घोड़ा जो अनुभव की वस्तुएँ हैं । 
अनुभव पर आधारित होने के कारण तदनुसार कल्पना में संकोच या 
प्रसार होता है । 


यह सत्य है कि विज्ञान की निरपेक्षता काव्य में नहीं आ सकती, किन्तु 
विज्ञान के लिये भी कल्पना अनिवार्य है। सत्य का ग्रहण बिना कल्पना 
के हो ही नहीं सकता । रेखागणित में बिन्दु की परिभाषा विज्ञान करता है, 
किन्तु उस परिभाषा का अहण श्यामपट पर बना हुआ बिन्दु कराता है, जो' 
स्वयं परिमाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। भौतिक विज्ञान पहले अनुमान करता 
है, फिर उसके आधार पर वस्तु का निरीक्षण-परीक्षण करता है। एक बार 
की असफलता दूसरे अनुमान को जन्म देती है। अनुमान भी कल्पना का 
ही सूखा रूप है जिसमें अनुमब का अंश अपेक्षाकृत अ्रधिक होता है | कवि 
ओर वेशानिक दोनों ही कल्पना के ऋणी हैं। दोनों की कल्पना भें अन्तर 
यह है कि कवि की कल्पना उसके हृदय की सहज वृत्ति से परिन्ालित होती! 
है, वेशानिक की विचार द्वारा। सहजवृत्ति अक्ुण्ण, विचार परिवर्तनशील 
होने से काव्य सबंदा सत्य और विज्ञान सत्यान्वेषी होने पर भी असत्य 
हो जाता है। 

यह ठीक है कि तर्काधारित अनुमांन की दृष्टि प्रायः दूर तक जाती है, 


किन्तु सदैव नहीं, ओर प्रायः उस पार तक नहीं | इसीलिए हम भट किसी 
घटना को अस्वाभाविक, किसी बात को अस॒त्य कह देते हैं। लेकिन क्‍या 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएँ १श्हे 


सभी बातें जैसी हम सोचते हैं वेसी ही घटित होती हैं! घटना कमी-कमी 
कल्पना से भी अधिक आश्चर्यजनक हो जाती है। इस आकरिमिकता का तके 
में कोई स्थान नहीं। यह मान्य है कि कार्य-कारण-संबंध के बिना कुछ 
घटित नहीं होता, किन्तु इस विराट विश्व में समी घटनाओं का एक दूसरे 
पर प्रभाव देख लेना संभव नहीं है। इसलिए कह्पना नितांत प्रलाप नहीं, और 
वह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होकर विचित्र भी हो सकती है। किन्तु 
कल्पना सर्वग्राहय॒ तभी होगी जब तक मिश्रित हो। रीतिकाल का कवि 
कल्पना को तक से सर्वथा प्रथकू मानता था। उसके मस्तिष्क में सदैव 
प्रल्॒य-दृश्य ही उपस्थित रहता था। वह प्रत्यक्षुता की भी उपेक्षा करके ठाकुर! 
की भाँति यहाँ तक कह सकता था कि-- 


चारि जने चारिह दिसा सों चारों कोन गहि 
मेरु को हिलाय कै उखारे तौ उखरि जाय । 


वास्तव में न शुष्क तक कविता है, न मन का असम्बद्ध आहिंडन | इन 
दोनों का संगम ही आनंद है। तितली-सी मात्र रंगीन कल्पना केवल 
मनोरंजन करा सकती है, मधुमक्खी की भाँति मधु-दान नहीं दे सकती। 
विज्ञान कविता के लिये विस्तृत अनुभव-न्षेत्र प्रस्ठुत करता है, कल्पना उसमें 
सुनहरे चित्र बनाती है। दोनों का पारस्परिक सहयोग काव्य का सत्य 
एबं सुन्दर है । 

आधुनिक काल में विज्ञान के उत्कर्ष से कवियों ने पर्याप्त सहायता ली ॥ 
कविता में कवि के अनुमव अधिक सूक्म-निरीक्षण एवं पर्यालोचन के साथ 
व्यक्त होने लगे। वेशानिक शरीर में भाव-प्राण-प्रतिष्ठा के साथ आधारहीन 
बेपरकी उड़ान, “दिमाग्री ऐगय्याशी? काव्य से विदा हुईं। कवि ने अपने 
बन्धुओं से कहा :--- 


आंखो ने जो देखा, कर को 
उसे खींचना सिखलाओ ।* 
विमर्श्यकाल की कविता तक-मनोविज्ञान का शरीर लेकर कल्पना के 
पंखों पर उड़ती है। कवि ने अपने परिवेश के अनुसार काव्य के कथानकों, 
चरित्रों में काट-छाँट की, युग के अनुकूल कल्पना को सजाया | 


१--पन्‍्त : वीखा-पग्रन्थि, द्विं० सं०, ए० २ 
व 
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नवीन उद्धावनाएँ 

मानव की महत्ता, उसकी सर्वोपरिता बीसवीं शताब्दी की सबसे नवीन एवं 
शीर्ष घटना है। “नर-इच्छा-शक्ति? की उपेक्षञाकर उसे “देव-दास” कहने वालों 
पर अनेक व्यंग्य किये गये। कवि ने भिनुष्य-माहात्म्य” बताते हुये कहा कि नर 
ईश्वर के हाथों की “कोरी कठपुतली? नहीं, अपितु-- 


हैं तार गैस के आविष्कर्ता नर ही 
मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे ये नर ही ।' 


अतएव यदि अपने देश को पहले जैसा उन्नत बनाकर श्रेष्ठ करमा चाहते हो--- 


तो लखो मन्तुज माहात्म्य ओर उसका फल् 
कैसी है इच्छा शक्ति विज्षक्षण कृति-बल्न ?* 
मानव समस्त अध्ययन का लक्ष्य हुआ । काव्य में मानवीय शौर्य-पराक्रम- 
चित्रण के साथ-साथ मनोविज्ञान के अनुसार उसमें दोष-दर्शन-प्रवजत्ति भी 
बढ़ी । अतिमानवीय क्ृत्यों में अविश्वास होने से संस्कृति-रक्षा्थं घटनाओं में 
मनोविज्ञानानुकूल परिवर्तन किया गया | 
रामायण-महामारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें तक को श्रद्धा नहीं हो 
सकती | कैकेयी के स्वभाव में अचानक परिवर्तत और बाद में पश्चात्ताप- 
शून्यता समीचीन व्याख्या चाहते हैं। हनुमान का कुछ घंटों में हिमालय तक 
आकर ( अयोध्या में रुकने के बाद ) लझ्ला लौट जाना असम्मव-सा प्रतीत 
होता है। फिर समाचार पाकर भी भरत-शत्रुन्न के ढस से मस न होने पर 
विश्वास नहीं जमता | कृष्ण की लीलाएँ तो और भी विस्मयजनक हैं | इस 
काल के कवि ने इन प्रसंगों का मनोवेशानिक समाधान उपस्थित करने के 
लिये कुछ नवीन कल्पनाएँ कीं। गुप्त जी ने 'साकेत? में कैकेयी का मनो- 
विश्लेष प्रस्तुत किया और हनुमान को सल्लीवनी मरत से ही दिलाकर वापस 
कर दिया ।* हरिश्रौध? ने “प्रियप्रवास के कृष्ण की लीलाओं को मानवीय 
सम्भवता प्रदान की है। वह “अद्भुत-वेरु-नाद से? सप॑ को 'बिमूढ? बनाकर 
वर अज्न शत्तों द्वारा मारते हैं |? दावाग्निपान और गोवर्धन-लीला का कवि 


१-हरिमांऊ उपाध्याय : मनुष्य का माहात्म्य, मयादा, जुलाई १६१६, पृ० ३२ 
२--बही : पृ० ३३ 

३--दे०-साकेत, प्र० सं०, एू० ४०० 

४--दें० पिंयप्रवास, च० सं०, एृ० १७२ 


काव्य-रूप तथा नवीन डद्भावनाएँ, ११५, 


ने लाक्षणिक अर्थ लिया। मयडूर दावामि में दूरदर्शी ऋष्ण ने देखा :-- 
शिखाग्नि से वे सब ओर हैं घिरे 
बचा हुआ एक दुरूद् पन्‍थ है ।' 
अतः उस मार्य से निकालकर कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बच्चा लिया। 
भीषण वर्षा में उन्होंने एक दिन स-धन गोघन आम-समग्र को?-.- 


कुशल से गिरि-मध्य बसा दिया 
लघु बना पवनादि प्रमाद को।'* 
इस प्रकार उन्होंने मानों दावानल पान कर लिया, गिरि को उंगली पर उठा 
लिया | 'साकेत' के कैकेयी-मंथरा सम्बाद में--- 
भरत-से सुत पर भी सन्देह 
बुलाया तक न उन्‍हें जो गेह ।२ 


कथन से उत्पन्न प्रभाव को कवि ने विशदता से दिखाकर उस घटना को 
स्वाभाविक बना दिया है | गुप्त जी हरिश्रोध” की भाँति विशुद्ध बुद्धिबादी नहीं 
हैं। अ्रतणब उन्होंने भरत-शन्न॒न्न के लड्ढा न जाने का कारण वशिष्ठ का 
योगबल बताया है | 


भागवत में राधा का उल्लेख कहीं भी नहीं आता। कदाचित्‌ किसी भक्त 
कवि ने निम्नाड़ित छोक के आधार पर राधा की कल्पना की होगी :--- 


अनया55राधितो नूनं भगवान्‌ हसरिरीश्वर: 
यज्ञो विहाय गोविन्द: प्रीती यामनयद्‌ रहः ४... « 


इसी प्रकार एक दूसरा प्रसंग भी है। यश-निरत ब्राह्मणों की स्रियाँ जब कृष्ण 
के लिए भोजन लेकर चलती हैं, तो एक ज््री उसके पति द्वारा प्रसह्य रोक ली 
जाती है, ओर उस प्रेम-विहला का देहान्त हो जाता है :--- 


तत्रेका विश्वृता भर््रा सगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । 
हृदोपगुह्य बिजहो देहं कर्मानुबन्धनम्‌ |" 


१--हरिओऔषघ : प्रियप्रवास, च० सँ०, पूृ० १४२ 
२---वही : ए० १५५ 

२--गप्त 5 साकेत, प्र० सं०, पृ० ३१-३२ 
४--भागवत, द० स्कैघ, अ० ३०, श्लोक २८ 
४--भागवत, इ० स्कंघ, अ० २३, श्लोक २४ 
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इस स्त्री का नाम नहीं दिया गया है, अ्रतः गुप्त जी ने उस भर्ना विधृता को 
ट्वापर? में “विधृता' नाम दे दिया।'* 
धप्रानस! में रावण के शीश बारम्बार काटने पर भी जब रामचन्द्र उसे न मार 
सके तब उन्होंने विभीषण की ओर देखा ओर विभीषण ने रूट कह दिया :--- 
नाभि कुण्ड पियूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके । 
लेकिन यह घटना विभीषण को न केवल भश्रातृद्रोही बनाती है, श्रपितु उसे 
साधारण मावन-कोटि से भी पतित करती है। यह अस्वामाविक है कि भाई 
बिना किसी हिचकिचाहट के भाई की हत्या करवा दे। पं० राधेश्याम ने 
अपनी रामायण? में इस पहेली को सुलभाने की बहुत सुन्दर कल्पना की है। 
राम जब रिपु के शीश काटते-काटते थक गए. तो विभीषण की तरफ़ देखकर 
गुस्कराएं। विभीषण राम के द्ृद्य का भाव जान तो गया, किन्तु अपने भाई 
का ध्यान करके भेद बताने में उसे संकोच हुआ :-- 


सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का श्रेम उभर आया। 
मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया | 
सोचा, खोलँगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है। 
कितना ही बुरा भत्ना है पर आखिर वह मेरा भाई है।* 


कितना स्वाभाविक, मनोविज्ञान-समर्थित वणुन है ! लेकिन इसके पश्चात्‌ 
के नाठकीय मोड़ में नैसगिकता के साथ विचित्र विलक्षणता भी है :--- 


इधर विभीषण मौन था आते ही यह ज्ञान । 
“उधर दशानन के हुआ मन में ऐसा ध्यान | 

मेरे सब गुप्त रहस्य यहाँ केबल जानता विभीषण है । 

इस समय मृत्यु का बस मेरी हो सकता वह ही कारण है। 
इस लिये उसे बध करदूँ तो जीवन निर्भय हो जाएगा । 
फिर रामचन्द्र किस गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा । 
छुटा विभीषण की तरफ़ रिपु का शक्ती बान | 

तभी मध्य में आगए भक्त-भरण भगवान [२ 


१--शुप्त : द्वापर, च० सं०, पृ० ३२ 
२--पं० राधेश्याम कथावाचक : रावण-वध, ,१ ६४३, पृ० १८ 
३इ--वही : एृ० १८-१६ 


काव्य-रूप तथा नवीन उद्भावनाएँ ११७ 


बस इस घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में । 
सोचा यह भाई बैरी है इसको मरवा दूँगा रण में। 
निकट आय श्रीराम के बोला कोशलनाथ । 
बतलाता हूँ मरेगा जिस प्रकार दशमाथ।".. . 
घटना तथा मावों का यह मनोरम क्रम-चक्र अपू है | यहाँ कवि ने घटना 
को स्पष्ट करने के साथ ही विभीषण के चरित्र को कितना अभेद्य कबच प्रदान 
कर दिया ! ऐसी प्रसंगोद्भावना काव्य-शिल्प की अमूल्य उपज है, कवि-प्रतिभा 
की श्रेष्ठ प्रकाशिका है | 
किसी पात्र की मानसिक उथल-पुथल, उसके भाव-संघर्ष को समभकने में 
कवि अध्ययन-मनन का परिचय देने के साथ ही अपने काव्य-शिल्प को अधिक 
सक्षम भी बनाता है। 'रामचरित मानस? में लंका जलाने के बाद हनुमान पूंछ 
बुकाकर झट सीता के पास आ गए | तुलसी ने हनुमान के पुनरागमन का 
उद्देश्य राम के लिये मेंट-प्रमाण-रूप कोई चिह्न प्रात्त करना बताया है ।* किन्तु 
भीषण अग्निकाण्ड की स्थिति में हनुमान को सीता के विषय में कुछ सोचना 
चाहिये था। 'रामचरित चितामणि' के कवि ने सीता को बराबर चिन्ता रक्‍्खी 
है । पुच्छाग्नि बुाकर हनुमान के मन में आशंका हुई :-- 
सीता होगी जली न क्यों जलती लंका में ! 
कपि का चंचल चित्त हुआ ऐसी शंका में | 
अतएव 
होकर के अति व्यग्न शीघ्र फिर गया वहाँ पर 
थी अशोक के तल्ले राम की प्रिया जहाँ पर ४ 
उपयक्त उदाहरणों में भावों के साथ संमाव्य परिस्थिति का, याँ परिस्थिति 
के साथ संभाव्य भावों का संयोग दिखाया गया है। लेकिन घटना को ही रक्त 
की भाँति पात्र में संचारित करके फिर मनोविज्ञान के आधार पर पात्र-हृद्गत- 
भाव-विद्वति करने में भी काव्य-शिल्प के दशन होते हैं :-- 


१. ५० राधेश्याम कथावाचक : रावणु-बध, १६४३, पएृ० १८-१६ 
२--पूँड बुकाई खोइ सम घरि लघु रूप वहोरि । 
जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरि। 
मातु मोंहि दीजे कछ चीन्हा, जेसे रघुनायक मोहहिं दीन्हा । 
--रामचरित मानस, सुन्दर काण्ड, दोहा २६ 
२--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चितामणि, १६२०, ए० २४३ 


श्श्द् आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिर 


रोने लगी देवकी दुखिया 
जब बह समसे भमेंटी-- 
बेटा कैसे लू , लौठाए 
३ बिना तुम्हारी बेटी १ 


यहाँ देवकी का कथन मनोवैज्ञानिक है | दूसरे, इस कथन से नंद को वस्थ॒ु- 
स्थिति का ज्ञान भी हो जाता है। तीसरी बात यह भी व्यंजित होती है कि नंद 
की बालिका अनजान में नहीं उठाई गई थी, विनिमय जान में किया गया था | 


मनोविज्ञान एवं तक सामान्यता में विश्वास करते हैं, असाधारणता या 
असामान्यता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं| धम ओर काव्य में यही श्रन्तर 
है। धर्म को काव्य बनाने के लिये कवि को सामान्य-हृदय में प्रवेश करने की 
आवश्यकता है, अलौकिक की ओर विस्मयाकुल होकर चकित-भाव से निहारने 
की नहीं । भागवत के सुदामा भले ही सोचें कि कृष्ण ने मुझे कुछ न देकर 
मेरे ऊपर महान्‌ कृपा की," परन्तु हमारे बीच रहने वाला सुदामा तो यही 
कहेगा ३--- 


घर-घर नित डोज्ञत फिरे तनिक दही के काज । 
कहा भयो जो हे गयो हरि के राज-समाज ॥ 


मनोविज्ञान मानव को मुण-दोष की समष्टि मानता है। आधुनिक काल 

की दृष्टि मनोविज्ञान की प्रकाश्य है। अस्तु, प्रत्येक मनुष्य में कुछ दर्बलताएँ 
भी होती हैं | बीसवीं शती के प्रारंभिक दो दशकों तक मनोविज्ञान-परिपुष्ठ- 
धारणाएँ दृढ़ हो चुकी थीं। कवि राम की चालाकी, कृष्ण की भूल, विधाता 
की अनुभक-हीनता दिखाता है ।* अतः एक ओर कविता में उपेक्षितों के 


१---मुप्त : द्वापर, च० सं०, १० १३६ 
२--अधुनो 5्यं धन प्राप्य माचन्नुच्चेन मां स्मरेत । 
इति कारुणिको नून॑ धन मैप्भूरि नाददात्‌ । 
““दईशम स्कंध, अ० ८१, श्लोक २० 
र२--राम ने कया ग्राम अपना एक भी तुमको दिया ? 
मूढ़ तुकको फोड़ कर के काम अपना कर लिया । 
-रामचरित उपाध्याय : लंका का जयचंद, सरस्वती, सितम्बर 
१९१४, पृ० ४८< 


काव्य-रूप तथा नवीन डद्मावनाएँ श्श्६ 


गुणों पर प्रकाश डाला गया, दूसरी तरफ़ महान्‌ कहे जाने वाले व्यक्तियों की 
दुबलताएँ व्यक्त की गईं | माइकेल मधुसूदन दत्त ने 'मेघनाद बंध? सें मेघनाद 
को महान्‌ पराक्रमी, न्‍्याय-प्रिय, अविचल तपस्वी, और लक्ष्मण को भीरु, 
सामरिक नीति-उपेक्षुक के रूप में दिखाया है। रामचरित उपाध्याय ने भी 
लक्ष्मण की भीरुता व्यक्त की | भरत को आता देखकर लक्ष्मण बोले ;--- 


भग चक्षिए हे राम ! यहाँ वे जब तक आमवें 
लोट जाँयगे स्वयं हमें यदि देख न पावें।" 


लेकिन इस कथन के पूर्व कवि लक्मण को निर्भीक रणोद्यत-शूर-सा दिखाता 
है।* फलतः वर्णन कृत्रिम, अस्वाभाविक एवं संदिग्ध हो जाता है। माइकेल 
मधुसूदन ने भीर्ता लक्ष्मण की प्रद्त्ति ही बना दी है, इसलिए वहाँ संदेह 
नहीं उठता । मनोविज्ञान के आधार पर गुण-दोष-अ्रभिव्यक्ति काव्य-कुशलता है, 
किन्तु उन गुण-दोषों को प्रथकतः न दिखाकर एक दत्त में उनकी ऐसी 
योजना करना कि पहले पीछे का अन्तर ही न ज्ञात हो, उत्कृष्ट काव्य-शिल्प 
का नमूना है। “निराला? ने राम की शक्ति पूजा? में राम के विभिन्न भावों 
की ऐसी ही &ंखला प्रस्तुत की है। सूर्यास्त होने पर उस “अपराजेय समर 
से जब “विद्धांग बद्ध-कोदशड-मुष्टि-खर-रुघिर-लाव-राम” 'रावण-प्रहार-दुवरि- 
विकल” वानरों के साथ लौटे तो उनका हृदय भयभीत होने लगा। नाना 
प्रकार की दुश्चिन्ताएँ चित्त को विकल बनाने लगीं। परिशुष्यमान मुख से 
उन्होंने जाम्बवान से कहा 'मित्र विजय होगी न समर?। जाम्बवान ने उन्हें 

हैं आप पुरुषोत्तम यदृत्तम ? भय न उसमें हे कहां । ५ 

पर आपके भी कार्य भूलों से सभी ख़ाली नहीं । 

--वही : लीला, सरस्वती, जनवरी १६२१, पृ० ३२६ 
यह क्या है ? क्या है विधि-अविधि या विधान-स्वाधीनता । 
अथवा गुण-अवशुण-गहन-गति या भव-अनुभव-हीनता । 
--हरिओब : वितके, सरस्वर्ता, माचे १६२६, प० २६३ 
१--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिंतामणि, १६२०, पृ० ११६ 
२--अब सीता को कहीं गुफा मैंतुरत छिपा ढें 

शोये दिखा दें, राम ! भरत को समर सिखा दे । 

चिरवद्धित निज वैर चुका लें आज भरत से 

कर लें अपना राज्य छीन कर पाप-निरत से ।--बही : पू० ११५ 





१२० ग्राघुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


शक्ति- पूजा का निर्देश दिया | तदनुसार उस भीषण अमानिशा में राम शक्ति 
की आराधना करने लगे | उसी समय उनके अंतःवःरणु में--- 


जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका छुबि'"***** 

और इसके साथ ही उन्हें पुष्पवाटिका का स्मरण हुआ। नयनों से 
नयनों के गुप्त संभाषण का चित्र सामने आया, जिससे उन्हें ऐसी प्रतीति 
हुईं कि 'हर-धनुर्मंग के लिए, उठा ज्यों पुन: हस्त” | निराशा में सीता की चिन्ता 
नैठगिक है, और सीता से संबंधित उद्दीपनों का चित्र सबंधा अनुकूल है। 
किन्तु रति-माव को नैराश्यजयी थैर्य, एवं शोयोद्दीपक भावों में बदलने के 
लिए दो भावों के मध्य स्वयंवर-शरासन को लाकर रखना कवि का काव्य- 
शिल्प है | मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह धनुर्भग-स्मृति राम की अपनी 
शक्ति की आराधना है, अपनी अन्तः शक्ति का स्मरण है। यहाँ एक साथ 
तीन शक्तियों की ओर संकेत है---राम की अपनी शक्ति, अपना पराक्रम; सीता 
( शक्ति-रूप ) ओर दुर्गा-रूप शक्ति । 

शक्ति-सम्बन्धी कथावस्तु-संकेत तो “निराला? को 'मेघनाद बंध” से प्राप्त 
हुआ है, परन्तु अपने शिल्प से कवि ने उसे इस प्रकार काठ-छाँट कर नियोजित 
किया है कि उसमें चमत्कारी नवीनता उत्पन्न हो गई है। उपयंक्त कल्पना से 
भी सुन्दर मुझे 'राजीवनयन'-सम्बन्धी प्रसंग लगता है। एक शतदल कम पड़ 
जाने पर राम का अपना “नयन-कपम्तल” चढ़ाने को तत्पर होने में गूढ़ व्यंजना 
'है। यह प्रसंग भयातुर राम के हृदय की परिवर्तित निश्चल-निर्भीक अवस्था को 
स्पष्ट करता है तथा उनके भीतर जाग्रत सुदृढ़ बलिदान-मावना पर प्रकाश 
डालता है। आत्म-बलिदान की भावना ही शक्त्योदय है, और आत्मशक्ति 
का उदय होना ही विजय का वरदान है। योगी में यह शक्ति तभी उदय 
होती है जब वह शरीर का मोह छोड़ देता है। नेत्र निकालकर चढ़ाना इसी 
भाव का प्रतीक है। इस प्रकार लोक-प्रचलित शक्ति-पूजा-कथा को “निराला” 
ने दर्शन और मनोविज्ञान का रंग देकर अद्भुत दीसियुक्त बना दिया है। 

प्रबन्धकाव्यों में स्वप्त का प्रसंग बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था और प्रायः 
प्रेम-रहस्य से सम्बन्धित होता था। आधुनिक काल में स्वप्न से दुरूह समस्याएं 
उद्घाटित की गई। “मेघनाद-वध! में रामायण की कथा अत्यन्त संक्षेप से 
कही गयी है। चतुर्थ सर्ग में जब जटायु का राबण से युद्ध हुआ तो सीता 
अचेत हो गई और अचेतावस्था में उन्होंने देखा उनकी माता सती वसुधा 
स्वप्न में उनसे कह रही है कि तुके-- 
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विधि के विधान से 
हरता है रक्तोराज, बेटी इसी पाप से 
डूबेगा सवंश दुष्ट 

हिन्दी-काव्य ने भी स्वप्त से विविध कार्य लिए। “शह्ढुरः ने गर्म रणए्डा 
रहस्य! में गर्भ में ही राँड क़रार दे दी गई हिन्दू युवती को स्वप्न में विश्वामित्र 
द्वारा स्वगंलोक में भेजा है। कवि वस्तुत: सनातनधम के दोष दिखाना 
चाहता है। अ्रतः वहाँ पहुँचते ही युवती पर सारे देवता आसक्त हो जाते हैं । 
इन्द्र उसे गौतम की सत्री समझता है, ब्रह्मा को वह सरस्वती मालूम पड़ती है, 
शंकर उसे मोहनी-सा जानकर लज्जा छोड़ देते हैं । इसी प्रकार सूर्य कुन्ती का, 
चन्द्र गुरु-पत्नी का भ्रम खाते हैं। युवती को शरीर बचाना मुश्किल हो जाता 
है । फिर वह नरक में जाकर विधवा-विवाह के विरोधी एवं अ्रूण-हत्या के 
समर्थकों की दुदशा देखती है । 

“कामायनी' में प्रसाद! ने भी इस युक्ति से काम लिया है। श्रद्धा स्वप्न में 
मनु का संघर्षादि देखती है। सत्य होने पर भी भविष्य में घटित होने वाली 
अथवा उसी समय सुदूर घटित हो रही घटनाएँ स्वप्न के चित्रपट पर देख लेना 
तक का नहीं, निश का विषय है। मानव स्वभाव में दो बातें पाई जाती हैं 
कल्पना एवं यथाथ। हमें तिलस्मी उपन्यास भी मग्न कर देते हैं ओर 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी आनन्द देते हैं। क्‍योंकि तिलस्मी के मायाजाल में 
हमारा अविश्वास पंगु हो जाता है, हम उसी अयथा्थ जगतू को यथार्थ मान 
लेते हैं। यथाथवादी उपन्यासों में हम अपने आसपास की दुनिया में विचरण 
करते हैं। अतएव अपने रूप से हमें मोह होता है । माइकेल का युग धार्मिक 
विश्वास का युग था, “प्रसाद” का युग तक और संदेह का युग है ।"इस युग में 
या तो बुद्धिवादी व्याख्या मान्य हो सकती है या समुचित कल्पनाधारित यथाथ 
उपादेय हो सकता है। “प्रसाद”? ने मठु को 'ऐतिहासिक पुरुष?, देवों को एक 
जाति माना है |* परन्तु इतिहास का आधार लेकर भी प्रसाद” घटना को 
तक॑-संगत न बना सके । “कामायनी? में दर्शन-समावेश के लिए--इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया--तीन पुरों की कल्पना, फिर श्रद्धा की मुस्कान से उनका मिल 
जाना, ये सब तकंशील की समझ के परे, मनोविज्ञान से सेल न खाने वाली 
घटनाएँ हैं । साधारण व्यक्ति “नठेश के ताण्डव” और '“िपुर-दाह” को समझ 
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ही नहीं पाता । यह ठीक है कि उच्च साधना में पहुँचे हुए व्यक्ति को ये दृश्य 
दिखाई पड़ना असम्भव नहीं। लेकिन जो तके का परित्याग कर केवल विश्वास 
पर इन घटनाओं को मान लेगा वह प्रलथ और मनु की पौराणिकता में भी 
संदेह नहीं करेगा | यदि कल्पना और यथार्थ का मिश्रण करना है, तो उनका 
संयोग होना चाहिए । 'कामायनी? में कल्पना ओर विज्ञान एकीभूत नहीं हो 
सके | 'कामायनी” के साथ यह कठिनाई है कि उसमें न तो हम कल्पित लोक 
ही में रहते हैं, न यथार्थ में। इसीलिए 'कामायनी? रखानुभूति में उत्तरोत्तर 
अवसर्पिणी के समान होती गईं है | 

एक ओर तक के आधार पर घटनाओं में परिवतेन हुआ, दूसरी ओर 
कवियों ने सौंदर्य-रक्षाथ काल-व्यतिक्रम या घटना में संकोच-विकास भी किया | 
सौंदर्य सुरूप या कुरूप के आश्रित न होकर, सुरूप-कुरूप के परिस्थिति-आनुकूल्य 
पर निर्भर है। जब सुरूपता या कुरूपता अपने परिवेश से मेल नहीं खाती 
तब असुन्दर हो जाती है | यदि कोई अत्यन्त रूपवती ञ्री दुश्चरित्र है तो 
उसमें सौंदर्य कहाँ ! किसी महापुरुष का वर्णन सुनकर उसकी सुन्दर मूर्ति ही 
मानस में प्रत्यक्ष होती है। इतिहास इसकी परवा नहीं करता | लेकिन कवि 
हृदय की स्वाभाविक वृत्त्यानुसार वाहूय रूप को सदैव आन्तरिक गुणों के 
आधार पर ही कल्पित करेगा | गुण-रूप का विद्यमान असामंजस्य दूर करने 
के उद्देश्य से रामकुमार वर्मा ने 'चित्तोड़ की चिता?" में राणा साँगा को विवाह 
तक बहुत रूपवान चित्रित किया है, फिर प्रथम मिलन के बाद युद्ध में उनका 
चछत-विक्ञुत एवं विरूप होना दिखाया है। 

सारांश यह कि आधुनिक कवि ने न केवल विभिन्न काव्य-रूपों में स्वात्म 
प्रकाश क्रिया, अपितु कल्पना ओर विज्ञान के समुचित मेल से प्रस्तुत काव्य- 
सामग्री में परिवद्धन-परिवर्तत कर उसे युगानुकूल भी बनाया। इस काल के 
सजग कवि का काव्य-शिल्प उन स्थलों पर उद्धासित हो उठा है जहाँ उसने 
प्राचीन दुरूह ग्रन्थियों को खोला है ओर उसके शिल्प का अप्रतिम निद््शन 
वहाँ प्रात होता है जहाँ उसने मानवीय मनोभावों श्रोर घटनाओं को ऐसा 
सूत्र-चद्ध किया है कि एक हलका-सा कम्पन दोनों में समान स्पन्दन उत्पन्न करता 
है। इस प्रकार वर्तमान कविता में कल्पना और यथार्थ एक-एक मिलकर 
ग्यारह हो गये हैं । 
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अध्याय ४ 
_ भ्रकृति-चित्रण 


चित्रण-शैज्नी 

आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रकृति आरंभ से ही आलम्बन-रूप चित्रित होने 
लगी थी, बाद में उसमें चेतना और फिर चेतनता का आरोप भी किया गया | 
इन दो नवीन शैलियों के अ्रतिरिकक्‍त प्रकृति के प्राचीन उद्दीपन, अलंकार तथा 
अलंकार्य-रूपों में भी कवियों ने अनेक नूतन प्रयोग किए | 


आलम्बन 

आलम्बन के कवि की दृष्टि प्रकृति की रूप-राशि में खो जाती है। वह 
जिस व्यापार को देखता है उसी में उलभ जाता है। उस सौंदर्यावगाहन से 
उल्लसित उसकी वाणी फूड पड़ती है । उस समय वह प्रस्तुत के भीतर ही घूमता 
है, प्रस्तुत से बाहर निकलकर अप्रस्तुत की ओर दृष्टिपात करने की उसे इच्छा 
ही नहीं होती । हाँ, व्यापार के किसी एक अंग पर ही जब्ब उसकी आँखें अटकी 
रह जाती हैं, तब अ्रवश्य वह उपमानों की ओर उन्‍्म्रुख होता है। किन्तु जहाँ 
प्रकृति-खंड का चित्र उपस्थित करते समय कवि प्रत्येक अंग-वर्ण्क के साथ: 
अलंकार रखता चले वहाँ उसमें उत्साह की कमी समझनी चाहिए । 


जिसके हृदय पर वर्षा-शोमित एक विशाल भू-खंड की छुटा अंकित है 
वह उसका पूर्ण चित्र उपस्थित करने के लिए रलमल बहते हुए टेढ़े-मेढ़े नालों. 
का, नाचते हुए मयुरों, टर्रते हुए मेढकों ओर आकाश में दौड़ते हुए 
बादलों का वर्णन करने की शीघ्रता करेगा, शीतल फुहारसिक्त होने और हरित 
भूमि-दर्शन का आनंद बतलाने में जल्दी करेगा। क्योंकि जब्र तक इन सभी 
उपकरणों को वह हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर देगा तब तक चित्र पूरा नहीं बन 
सकता | यदि वह बादलों को देख कर ही घंटों उपमा-उत्प्रेज्ञा बाँधता रहे, तोः 
हमारे मानस में भी बादलों का स्थान प्रधान हो जायगा; अन्य अंगों की ओर 
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हमारी दृष्टि ही न पहुँच सकेगी । ओर सभी अंगों का वर्णन यदि इसी प्रकार 
हुआ तो एक-एक अंग में उलक-उलमकर हमारी मनोदृष्टि आगे बढ़ेगी। 
परिणामतः वे अंग दूर-दूर रक्खे हुए प्रतीत होंगे | उस भूखंड का अखंड संश्लिष्ट 
चिन्न प्राप्त न हो सकेगा । 

प्रकृति की छुबि पर मुग्ब कवि में उमंग होती है, उसमें विचार या चिन्तन 
नहीं होता । विचार एवं चिन्तन हमारी खंड-दृष्टि के परिचायक हैं। जब एक 
वस्तु पर हम अधिक देर ठहरेंगे तब विचार और चिन्तन का जन्म होगा। किसी 
वस्तु को पहले देखकर हम कहते हैं “बहुत संदर', फिर कुछ देर देखकर पता लगाते 
हैं कि वह किस धातु से निर्मित हुई है, ओर बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि यह दस-बारह वर्ष तक चल जाएगी । श्रवः आलम्बन-रूप-चित्रण प्रथम 
दर्शन का उल्लास है, प्रथम दर्शन का अनुराग है। 

यह अनुराग नित्य नया रहने वाला अनुराग है। इस उल्लासोत्साह से 
युक्त कवि निदाघ का चित्र डतारते समय गर्मी से व्याकुल कुंडली मारकर 
वैठे हुए सर्प का वर्णन करेगा, कुंलसकर शिथिल हुए मोर को दिखाएगा, 
हाँफ़ते हुए ताप-कातर हत-विक्रम सिंह को देखेगा, पास बैठे हुए; श्रीष्म-विंकल 
निश्चेष्ट हाथियों पर दृष्टि डालेगा । वह केवल, कहलाने एकत बसत अहि 
मयूर मुग बाघ! कहकर ही संतुष्ट नहीं हो सकता | 

अतएव स्पष्ट है कि प्रकृति का रूप-विन्यास चित्रित करने के लिए उसके 
एक-एक अंग का सबिस्तर वर्णन करना पड़ेगा, अन्यथा बिम्ध ग्रहण न हो 
सकेगा | और बिना सूदछ्म निरीक्षण के यह वर्णन संभव सहीं हो सकता। 
वनों में विहार करने वाले, आश्रमवासी, संस्कृत के प्राचीन कवि वाल्मीकि 
के महाकाव्य में ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं | किन्तु कालिदास के पश्चात्‌ के 
कवि राज-दरबार से बाहर जाने का अवकाश कमर पाते थे, फल्नतः प्रकृति का 
प्रत्यक्ष दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो गया। लेकिन यदि ग्रकृति-बर्णन की 
आवश्यकता कविता में पड़ जाय तो कवि क्या करे १ यह समस्या आचार्यों ने 
सुलमा दी । उन्होंने पूर्ब-रचित महाकाव्यों के आधार पर नियम बना दिये कि 
यदि प्रात:काल का वर्णन करना है तो अमुक वस्तुओं का उल्लेख होना चाहिए, 
रात्रि में अम्रुक वस्तुएँ दिखानी चाहिए | किन्तु इतना कह देने भर से सजीब 
वर्णुन कैसे हो सकता है ? हिमालय-वर्णन के लिए. आचार्य भले ही गुर सिखा 
दें कि उसमें देवदारु आदि वृक्षों तथा गज, सिंह आदि पशुओं का वर्णन 
होना चाहिए, लेकिन इृक्तों का नाम गिना देने या (हाथी आदि पशु विचरण 
कर रहे हैं? , कह देने मात्र से-- 


प्रकृति-चित्रणु श्र 


कपोलकणडू: करिमिविनेतुं विघट्टितानां सरलदुमाणाम्‌। 
यत्र स्र॒तक्षीरितया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति । 
भागीरथी-निमेरसीकराणां बोढ। मुहुः कम्पितदेवदारु: । 
यद्वायुरन्विषमुगैः किरातैरासे०यते मिन्नशिखणिडिबह ॥* 
का रूप तो खड़ा नहीं हो सकता। 
इसी कारण कालिदास के परवर्त्ती दरबारी कवियों का प्रकृति-वर्णन निक्ृष्ट 
कोटि का है। संस्कृत की यही ह्ासोन्मुखी काव्य-पद्धति हिन्दी कवियों को 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुईं, अतः हिन्दी-काव्य में प्रकृति के नाम पर परिगणन- 
मात्र रह गया । 
भक्त कवियों के राम-कष्ण प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिचरने वाले अवतार 
थे | यदि ये कवि चाहते तो प्रकृति-वर्ण न के लिए पर्याप्त ज्षेत्र मिल सकता था | 
लेकिन इन कवियों की दृष्टि तो अपने आराध्य के रूप और चेष्टाओं तक ही. 
सीमित रही । उनके आ्रासपास कया है, इस पर कवियों ने ध्यान ही नहीं दिया | 
भक्त कवि बन के बीच से होकर जाने वाले राम के साथ-साथ तो चलते हैं. 
किन्तु बनश्री देखते हुए नहीं । वे तो उन भोले आ्रामवासियों की भाँति ही, 
“चितवत चले जाँय संग लागे? । ऋष्ण भले ही यमुना का प्रवाह देखकर मुग्ध हों, 
शीतल चन्द्रिका में आनंद अनुभव करें, किन्तु कबि को उन वस्तुओं से क्‍या 
मतलब ? वह तो अपने प्रियतम की छुवि-सुधा का पान करेगा, उनकी लीलाश्ों 
का स्मरण करके पुलकित होगा | उसके लिए तो यही बस है| यदि उसका 
आराध्य स्वयं कहे अरे ज़रा उधर देखो, कैसे सुन्दर फूल खिले हुए हैं, पक्की 
कैसी मधुर बोली बोल रहे हैं! जाओ उस छुटा को भी देख आओ्रो4 तो भक्त 
कवि दुखी होकर भगवान्‌ के चरणों से लिपट जाएगा और रोकर रुद्ध कंठ से 
उत्तर देगा कि हे नाथ, “जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे १? 
ओर रीतिकालीन कवि यदि कभी प्रकृति-सौंदर्य से प्रभावित होता भी था तो 
अन्तरति उसकी आँखें मूँद देती थी। उसने ज्योंही अलि-पंज-गंंजित तमाल-तरु- 
युक्त मालती कुंजवाला यमुना तट देखा, त्योंही उस पर 'घाम घरीक निवारिए? 
की चिन्ता सवार हुई। 
कहने का आशय यह कि हिन्दी के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल 
के प्रारंभ तक प्रकृति का प्रकृत स्वरूप चित्रित करने की ओर कवियों का ध्यान 


?2--कालिदास : कुमारसंभव, सगे १ ५ श्लोक 8 
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नहीं गया। आधुनिक काल में प्रकृति आलम्बन-रूप में स्वीकृत की गयी । 
इस आलम्बन-शैली में धीरे-धीरे विकास होता गया ओर कवि ने वर्णन को 
बहु पाश्व॑ंमय बना दिया | 


यथावश्य चित्रण 

कवि आलम्बन-रूप-प्रकृति को दो विधियों द्वारा कविता में रखता है-- 
यथातथ्य वर्णन तथा यथातथ्य चित्रण | यथातथ्य वर्णन में प्राकृतिक व्यापार 
सामने आकर एक सूचना मात्र देता है, उसमें गति नहीं होती | यथातथ्य चित्रण 
में सूचना तो होती है, किन्तु साथ ही वस्तु का भी कुछ परिचय कराया जाता 
है | तटस्थता का भाव दोनों ही में रहता है, परन्तु यथातथ्य वर्णन बहुत दूर 
खड़े होकर किया.जाता है और चित्रण पास जाकर किए गए. वर्शन को 
कहते हैं। गुप्त जी का--- 


ओर गौरव गिरि उच्च उदार 
तुके पर ऊचे-ऊँचे काड़ 
तने पत्रमय छुनत्र पहाड़ 
क्या अपूर्य है तेरी आड़ 
करते हैं बहु जीवः बिहार।'* 


यथातथ्य वर्णन है । जिस प्रकार गिरि अचल है, उसी प्रकार यह वर्णुन भी 
सन्दनह्वीन है। किन्तु-- 


फूले थे असंख्य फूल, भोरे सुधि भूले थे 
आ गई थी उष्णुता खगों के कल् कंठों में 
गंध छा गया था मंद शीतल समीर में 
लहरा रहे थे खेत सुन्दर सुनहते ।* 


में कवि मानों पास खड़ा होकर सब चीज़ें देख रहा है। उसकी दृष्टि में लहराते 
खेत हैं, सुध भूले हुए भोरे हैं, और खगों की बदली हुईं बोली वह सुन रहा 
है। इस प्रकार का वर्णन बहुत दूर रहकर नहीं किया जा सकता। लेकिन 
उपयुक्त पहाड़ का वर्णन कवि घर बैठ कर भी लिख देगा । 


१--अप्त : साकेत, प्र० सं०, एृ० २५७ 
२--शुप्त : सिद्धराज, सप्तम सं०, पृ० ११८ 
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संश्लिष्ट दृश्य-विधान 
प्रकृति-पर्यवेज्षण का अमाव होने से दिवेदी-युग के प्रारम्भ में नाप- 
परिगणन अधिक मिलता है। शैली अधिकांश इतिवृत्तात्मक है :-- 
नव॒ बसंत बहार भई जबे 
सब कली बन की विकसी तथे | 
सुखद शीतत्ल मंद सुहावनी 
बिसल वायु बही मन भावनी |" 
हरिओ्रध? ने प्रियप्रवास” महाकाव्य में वृक्षों की लम्बी नामावली उपस्थित की 
है। प्रत्येक इच्च के साथ दो चार विशेषण लगा देने से संश्लिष्ट चित्रण नहीं हो 
जाता | ऐसे वर्णन केवल अथंग्रहण कराते हैं, उनसे त्रिम्ब ग्रहण नहीं होता :--- 
सपकक्‍्वता पेशल्ञता अपूर्बता 
फल्नादि की मुग्धघकरी विभूति थी । 
रसाप्लुता-सी बन की वसंधरा 
रसालता थी करती रसाल की।* 
द्विवेदी-युग में कविगण प्रायः प्रकृति का सामान्यीकरणु करते थे | लेकिन 
वर्णन को चित्रण में बदलने के लिए सामन्यीकरण नहीं, विशिष्टीकरण करना 
चाहिए. । इस काल में कुछ प्रकृति प्रेमी कवि ऐसे भी आए, जिन्होंने प्रकृति के 
व्यापारों को निकट से देखा था, जो उसकी छुवि पर मुग्ध हुए, थे। फलत्वरूप 
उनकी रचनाश्रों में प्रकृति के बढ़े मनोहर चित्रण मिलते हैं । कहीं पूरे भू-खंड 
का चित्र है :-- 
प्रखर-प्रणय-पू्ण दृष्टि से प्रभाकर की * 
ललक-लपट-भरी भूमि भरमसाई है, 
पीवर पवन लोट-पोठ धूल-धूसरित 
झपट रहा है बड़ी धूम की बधाई है, 
सूखे तृणु-पत्र लिए कहीं रेशा-चक्र उठा, 
घूर्शित अ्रमत्त देता नाचता दिखाई है, 
झाड़ू औ मपेट मेल भूमते खड़े है पेड़ 
ससंर-मलित हू-हू दे रहा सुनाई है।र 





१--महावीरप्रसाद द्विवेदी : छ्िवेंदी काव्य माला, प्र० सं०, पृ० २५६ 
२--हरिआओध : प्रियप्रवास, च० सं०, पृ० 8४ 
३--रामचंद्र शुक्ल : हृदय का मधुर भार, माधुरी, अगस्त-सितम्बर १६२८, पृ७ १६८ 
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कहीं एक विशेष व्यापार पर ही दृष्टि केन्द्रित की गयी है :--- 
जान के समय अनुकूल सुख मूल, खुल 
आँखें चल्नीं देखने बहार हिम धार की, 
क्रम से प्रहार पाके भानु-किरणों का घोर 
बहने लगी थी कल बरफ करार की, 
धार वह धार प्रतक्नयंकर प्रपात-रूप 
आगे बढ़ गिरती थी माल-सी तुषार की ।* 
इन वर्णनों में कवि का निरीक्षण स्पष्ट प्रकट होता है । प्रकृति के दृश्य 
जो उसके हृदय पर अंकित हैं, उन्हें वह भाषा में प्रकट करने के लिए व्यग्र 
दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारे दृश्य को समेट लेने की 
शीघ्रता में है | चित्रकार की कूची के समान वह लेखनी द्वारा एक रेखा- 
चित्र अंकित कर देना चाहता है। यह प्रकृति का चित्रण है | किन्तु इस प्रकार 
के वर्णन भी मिलते हैं, जो निरीक्षण पर आधारित होने से दृश्यानुभव कराने 
में पूर्ण सफल हैं :-- 
फैली थीं मेैजल्ी धोवी-सी 
वन में जो बरसाती नदियाँ, 
लगतीं अब मरकत-महलों के 
क्‍ बीच छिकीं चाँदी की गलियाँ।* 
यहाँ कवि नदियों के सौंदर्य से प्रभावित तो है, किन्तु वह मन के डह्लास 
को भीतर रखकर ही वर्णन कर रहा है । जन्र उल्लसित कवि प्राक्ृतिक व्यापार 
के पीछे-पीछे चक्कर लगाता है, वब उसका वर्णन सूक्ष्म-निरीक्षण-युक्त होकर 
निखर उठता है । इस समय वह जो शब्द प्रयोग करता है, वे दृश्य-विधान में 
पूर्ण समर होते है :--- ' 
मेह की बूदें टपक रही हैं 
मक्खी मिन-भिन भिनक रही हैं । 
आँगन में आमों की गुठली 
पानी से धुल हुई हैं उजली। 
लाल भिड़ें सब टूट रही हैं 
जो कुछ रस है लूट रही हैं |? 
"7 रामनारायण मिश्र : जगदुबंधन, माधुरी, दिसम्बर १६२७, प० ६८१ 
२--नरेन्द्र : खुली हवा में, सरस्वती, अप्रैल १६४०, पृ० ३४२ 
३--मौलाना अब्दुलबारी “आसी” : वर्षा और जंगल, माधुरी, अक्टूबर १६३८, ४० ३०४ 
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गतिमय चित्र 

प्रकृति के यथातथ्य चित्रण के साथ-साथ गतिमय चित्रों को भी कविता 
में अंकित किया गया। ये चित्र दो प्रकार के हैं : १--जड़-प्रकृति के परिवर्तित 
होते हुए. रूप-व्यापार। २--चेतन-प्रकृति की क्रियायें । गत्यात्मक चित्र 
सुमित्रानंदन पन्‍त की कविताओं में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं :--- 


बादलों के छायामय मेल 
घूमते हैं आँखों में फैल्ल 
अवनि ओऔ? अम्बर के वे खेल 
शैत्ष में जलद जलद में शैत्न । 
. ]'ल ८ 
द्विद-दुन्‍न्तों से उठ सुन्द्र 
सुखद कर-सीकर-से बढ़ कर 
भूति-से शोमित विखर-बिखर 
फैल फिर कटि के-से परिकर 
बदल यों विविध वेश जलधर 
बनाते थे गिरि को गजबर |" 


पर्वत के ऊपर क्षण-क्षण रूप परिवर्तित करने वाले बादलों का कितना सूक्ष्म 
चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है ! प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण वस्तुत: व्याख्या- 
त्मक शैली -चाहता है। “बादल छाए हुए हैं? कह देना ही काफ़ी नहीं। 
बादलों के वर्ण, गति, गर्जन आ्रादि का भी वर्णन अनिवार्य है। यदि किसी 
सुपरिचित उपमान के नए ढंग के प्रयोग से मुण-क्रिया को अधिक उत्कर्ष 
मिलता हैं तो वह सबंथा उपादेय है। संलिष्ट योजना करते समय उपमान 
अतिमानवीय रख देने से चित्र हल्का हो जाता है। ठुलसीदास ने वर्षाकालीन 
मेघों का बहुत मार्मिक चित्रण किया है, किस्तु-- 

सिखर परसि घन घटहिं मिलत बग पाँति सो छवि कवि बरनी। 
के साथ--- 

आदि बराह बिहरि वारिधि मनों उख्यो है दसन धरि धरनी ।* 
रख देने से चित्र की छाप गहरी नहीं पड़ती | यहाँ प्रकृति का विम्ब ग्रहण कराने 


क् 


१--सुमित्रानंदन पंत--आऑँसू, सरस्वती, नवम्बर १६२४, पृ०७ ११८०-८१ 
२--तठुलसीदास : गींतावली, अयोध्याकाण्ड, गीत ५० 
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में सौंदर्य अमिप्रेत है, विराठता नहीं | लेकिन उपमान विराठता-सूचक अधिक 
है, सौंदर्य प्रकट करने वाला कप | क्योंकि आदि वराह को पृथ्वी उठाते हुए 
किसी ने देखा नहीं, अतः उसके श्वेत दाँतों पर उठी हुई पृथ्वी का चित्र हम 
शीघ्र अहण नहीं कर पाते | पन्‍त जी की उपय॑क्त कविता में “द्विरद दन्त! “भूति? 
“कटिं के परिकर' आदि सब उपमान हमारे नित्य के देखे हुए है, इसलिए 
इनकी सहायता से जो चित्र निर्मित होता है, वह हमारा परिचित चित्र है । 


चेतन की क्रियाएँ प्रकृति के मेल से भी होती हैं ओर उससे प्रथक रह 
कर भी । चेतन के मेल से प्राकृतिक व्यापार में गति आती है और प्रकृति के 
मेल से चेतन क्रियाशील होता है :-- 


बीचों-बीच बट वृत्त खड़ा है विशाल एक 
भूलते हैं बाल कभी जिसकी जटाएँ थाम ॥* 
कभी चेतन स्वयं अपनी प्रसन्नता से भी अश्रंग-संचालनादि करता है। इसमें 
चेतन की समस्त केलि-क्ीड़ाए. आ जाती हैं :-- 
तूल-सी मार्जार बाला सामने 
निरत थी निज बाल्न क्रीड़ा में कभी 
उछलती थी फिर दुबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर-फिर पूछ के ।* 
इन पंक्तियों में मार्जार बाला का उछुलना, दुबककर ताकना और पूँछ के साथ- 
साथ फिर-फिर घूपना कितनी कुशलता से चित्रित किया गया है ! 
उद्दीपन_ 
जिस प्रकार प्रकृति के आलम्बन रूप में आधुनिक कवि ने शैली को 
अधिक प्रभावोत्यादक बनाया है, उसी प्रकार उद्दीपन को भी प्राचीन रूढ़िबद्धता 
के बाहर लाकर नए वातावरण में रक्‍्खा। उद्दौपन-शैली को नया प्रस्पन्दन 
देकर उसने मनोविज्ञान के प्रकाश में प्रकृति की उद्दीपित आमा के दर्शन 
किए | बाह्य जगत्‌ से दुःख-सुख की अनुभूति हमारी आंतरिक दशा का प्रकाश 
मात्र है। यह बात व्यवहार में नित्य देखी जाती है कि यदि हम दुखी हैं तो 
हँसी-मज़ाक से हमारा दुख और बढ़ जाता है। हर्ष में हास-परिहास केवल 
रुचिकर ही नहीं होता, अपितु छृदय के हर्ष में अभिवृद्धि भी करता है। एताहश 
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मानव-हृदय प्रकृति से सुख-दुख संचय करता है। संयोग में प्रकृति मानसिक 
प्रफल्लता एवं शारीरिक स्फूर्ति उत्पन्न करती है, वियोग में वह दुख का कारण 
हो जाती है | वस्तुत: प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, हमारी मानसिक अवस्था 
के अनुसार वह हमें अनुभव होती है। किंतु यह अनुभूति है नितांन्त स्वाभाविक | 
इसलिए हम रीतिकालीन कवियों की कदथंना केवल इसी आधार पर नहीं 
कर सकते | रीतिकालीन कविता में दोष है तो यह, कि उसमें प्रकृति को 
उद्दीपन के लिए ही स्थान दिया गया है। और वह उद्दीपन भी एकदिष्ट है। 
वर्षाऋतु में मेघों का उन्मत विचस्ण, शीतल पवन का स्पशे, प्रत्येक मन में 
सिहरन उत्पन्न कर देते हैं। खुली हरिताम भूमि पर घूमने को तबियत बार-बार 
मचल उठती है। वसन्त में हृदय की उमंग दूसरी ही होती है। अतः रीति- 
कालीन कवियों का फाग, होली या हिंडोले आदि का वर्ण॑न अ्रप्राकृतिक नहीं 
है। किंतु सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि वे भूला भूलते हैं तो केवल 'रस- 
लूटि? करने के लिए, फाग खेलते हैं तो नायक-नायिका को गुलाल की “मूठ? 
मारने के लिए | ग्रीष्म के भीषण ताप में प्रत्येक प्राणी शीतल छाया खोजता है | 
कत्रिम या अक्ृत्रिम उपायों द्वारा वह प्रचए्ड ताप से बचना चाहता है। रीतिकालीन 
कवि भी ग्रीष्म से छाया देढता है, शीतोपचार की व्यवस्था करता है। परन्तु 
उसका यह छाया-सेवन एकांत में नायिका से संभोग करने के लिए है। 
शीतलागार में उसके स्त्री-पुरुष इस कारण विश्राम नहीं करते कि दोपहर के 
ताप से रक्षा कर सके | वे तो इन सुख-स्थानों में आलिंगनों का आदान-प्रदान 
करने के लिए जाते हैं। अतएब उसका प्रकृति-वर्णंन पढ़ कर यह मालूम पड़ता 
है कि प्रकृति नायक-नायिका के भीतर ऐसी उमंग उत्पन्न नहीं करती जिसके 
फलस्वरूप वे कोई क्रिया स्वाभाविक रूप में करें | वे क्रियाएं, करते हैं इस उद्देश्य 
से कि प्रिय की प्रेम-बृत्ति का कुछ लाभ उठालें | अर्थात्‌ रीतिकालीन स्त्री-पुरुष 
प्रकृति से मिलकर क्रियाशील नहीं होते, नायक-नायिका से मिलने के लिए 
क्रियाशील होते हैं। इसी कारण अन्ततोगत्वा रीतिकाल का कवि नायक-नायिका 
का कवि ही ठ5हरता है और उसके प्रकृति-वर्णन कृत्रिम, नीरस एवं निर्जीव 
प्रतीत होते हैं । 
निर्जीवता का दूसरा कारण उस कवि की लाज्षणशिक भाषा और अल॑ करण- 
प्रियता है। लक्ष्याथ जब चित्र को अमिधा की अपेन्षा स्पष्टतर बनाता है तभी 
अहणीय है, नहीं तो लाक्षणिक प्रयोग चित्रण की प्रेषणीयता में बाधा-सी 
उपस्थित करते हैं । क्योंकि कथन और चित्रण दो मिन्न वस्तुएं: हैं | लाक्षणिकता 
हृदय पर सीधो चोट नहीं कर पाती | लाक्ष॒णिक श्रथे बुद्धि से छुनकर 
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हृदय में आता है। अतः चित्र को हृदय तक पहुँचने में विलम्ब हो जाता है, 
आओऔर कभी-कभी मानस-पटल पर खंडित चित्र ही प्रतिबिम्बित होता है। 
उद्दीपनरूप में बिम्ब ग्रहण कराना ही अमीष्ट-पूर्ति में अधिक सहायक हो सकता . 
है| लेकिन जब उसका प्रयोग हम लाक्षणिक रूप में करते हैं तब प्रकृति 
हमसे दूर पड़ जाती है। वियोगी को चन्द्रिका कब्ट देती है। उसे अपने 
संयोंग की चाँदनी रातें याद आ जाती हैं, अतः मन को संताप होता है। 
इसे ध्यान में रख कर कविगण चाँदनी को धूप कहने लगे | बस्तुत: यह है 
ग़लत । क्योंकि चन्द्रिका वियोगी के शरीर को भी शीतलता ही प्रदान करती 
है, ताप नहीं । कवि ने लक्षणा की सहायता से मनस्ताप को इस प्रकार प्रकट 
किया | परन्तु मनोभाव मूर्त न हो सका। इसी को यदि कहें कि चन्द्रिका 
मानों धूप-सी है तब भाव की कुछ रक्षा हो जाती है, चन्द्रिका को धूप ही कह 
देने से मानसिक ताप की व्यंजना नहीं होती। इस लक्षणा से दूसरी 
लक्षणा ने चन्द्रमा को क़साई कहा। किन्तु क़साई शब्द उस मनस्ताप को 
प्रकट करने में ओर भी अक्षम हुआ । और यदि उसने भाव को अधिक 
प्रकट किया तो चन्द्रमा का रूप हमारी आँखों से ओमल हो गया । 
चन्द्र का चित्रण न हो सका | उसका चित्र आया मी तो यथार्थ से नितांत 
भिन्न एक क्रसाई का। रीतिकाल की प्रकृति उद्दीपन-रूप में जो निर्जीव दृष्टि- 
गोचर होती है उसका प्रमुख कारण यही लाक्षणिकता है। आधुनिक काव्य में 
लक्षणा का एकछुत्र राज्य होने पर भी उद्दीपन-रूप में उसे बचाने का भरसक 
प्रयास किया गया है। 

आल्षम्बन-रूप में प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण तो होगा ही, उद्दीपन-रूप 
में मी प्रकृति तमी सफल प्रभाव डाल सकती है, जब वह वर्णित न होकर 
चित्रित की जाय | आलम्बन-रूप में, कवि का जहाँ तक दृष्टि-प्रसार है वहाँ 
तक प्रकृति के आंगार को पकड़ने का प्रयास वह करता है। वह नदी-शोमा 
का वर्णन करेगा, उसके हरिताचल पर किलोलें करने वाले मुगों की ओर 
निहारेगा। अब यदि इस उत्फुल्लकारी प्रकृति-खशड में विहार करने वाले नायक- 
नायिका की प्रेम-चेष्टाओं का चित्रण भी हो तो उद्दीत होने वाले भावों का 
अनुमान स्वतः लग जाएगा। इस प्रकार आलम्बन और उद्दीपन में केवल इतना 
अन्तर हुआ कि पहले में प्रकृति ही है, किन्तु दूसरे में प्रकृति भी है | अर्थात्‌ 
संयोग- उद्दीपन में प्रकृति है, किन्तु अकेली ही नहीं, उसकी गोद में मानव भी 
है। अतः हमारा ध्यान केवल माँ पर ही नहीं, उस शिशु पर भी जायगा। 


प्रकति-चित्रणु ' १३३ 


उद्दीपन-आलमस्बन की एकरूपता 

प्रकृति का निरपेक्ष संश्लिष्ट चित्रण कभी-कभी एक साथ दो भाष 
उद्दीत्त करता है। वर्षा-झऋतु की फुहाार में मानव उल्लसित होता है; नाले को 
बहता देख कर मन में गुदशुदी होने लगती है, किन्तु साथ ही उसमें तैरते हुए 
सर्प को देखकर भय भी लगता है | यहाँ वर्षा का वर्णन उद्दीपन-रूप तब हो 
जाएगा जब कवि श्रोता ( पाठक ) के मन में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से 
सप॑ का वर्णुन बढ़ा-चढ़ाकर करेगा। किन्तु जब्च साधारण तथा नित्य-संभव 
घटना को ही उसके साथ दिखाए तब उसे क्‍या कहा जाय ! 

अलोच्यकलीन कविता में इस प्रकार के अनेक वर्णन मिलते हैं जहाँ 
प्रकृति आलम्बन और उद्दीपन दोनों का कार्य एक साथ ही करती है । कवि 
पावस ऋतु में उत्फुल्ल जड़-चेतन को देखता है :--- 


नील जलद को देख मोर भी पर फैलाता 
अपना संदर नाच मोरनी को दिखलाता 
कड़े ताप से पड़े पेड़-पौधे मुरकाए 
ह पर छींटे देकर मानों गए जगाए।'* 
इस प्रकार प्रत्येक रूप-व्यापार का पर्यालोचन करता हुआ कवि “ातादीन! 
किसान के टूटे छुप्पर के नीचे पहुँचता है :-- 
घर पोखर हो रहा उसी में लोट रहे सब 
>< के ० 
बच्चे सोथा के समान कीचड़ में डूबे... 
मातादीन बचा न सका बिगड़े मनसूबे 
बेचारी बुढ़िया यों भी रह सकी न जीती 
निकल्ला काला साँप जान पर उसकी बीती । 


यह कविता एक ओर रति-भावोद्ीत करती है, दूसरी ओर मन में करुणा जगाती 
ओर साथ ही प्रकृति का आलम्बन-रूप भी खड़ा करती है। किन्तु इस वर्णन 
से भी विचित्र उस प्रकार के वर्णन हैं, भिनमें दो भाव अलग-अलग न होकर 
संयुक्त हैं | यहाँ उद्दीपन ही आलम्बन है, ओर आलम्बन ही उद्दघीपन | यथा :--- 
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प्रतिक्षण नूतन बेष बदलकर रंग-बिरंग निराला 

रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है 
घन पर बैठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन है ।* 


प्रकृति का सौंदर्य अवलोकन कर मन प्रकृति में ही लीन होने की कामना करता 
है। प्रकृति के इस मनोरम रूप से मनुष्य में एक हबिस तो जाग्रत होती है, किन्तु 
हृदय न किसी प्रेयसी के आलिंगन-हेतु तड़पता है, न किसी की याद में 
आँसू बहाता है। प्रकृति ही मानों प्रेम-मावना उद्दीत्त कर स्वयं प्रेमालम्बन 
बनकर उपस्थित होती है । 


संयोग-उददीपन 
संयोग-उद्दीपन में प्रकृति के यथाथ प्रभाव का वर्णन काव्य में मिलता है। 
कवि प्रकृति का तत्कालीन चित्र उपस्थित करके उसके प्रभाव का वर्णन कर देता 
है । वर्णन करने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है वह हृदय में वैसी ही सिहरन 
उत्पन्न करती है जेसी प्रकृति में अनुभव होती है :--- 
अति घिर आये घन पावस के 
द्रम समीर कम्पित थर थर थर 
भरती घाराएँ मकर मर भर 
जगती के प्राणों में समर शर 
बेध गये, कसके ।* 
कवि प्रकृति की शक्ति को जानता है। वह इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं कि वर्षा 
ऋतु में मेघों को देखकर मन-मयूर नाच उठता है, पुरवा हवा के भोंके हृदय 
आन्दोलित कर देते हैं। ऋतु-बैभव से उद्भूत भावनाओं का मानव में 
अभाव होना उसके लिए. आश्चर्य का विषय है,” अतएव वह मनुष्य पर 
उसका वास्तविक प्रभाव दिखलाता है। 
प्राचीन कवि संयोग-वियोग में प्रकृति का प्रयोग प्रायः एक ही पत्त में 
दिखाते थे | वर्षाकाल में पत्नी का पति के गले लगने का वर्णन “जायसी? से 


१--रामनरेश त्रिपाठी : पथिक, पंचम सं०, पू० ५ 
२--निराला : वाणी, मतवाला, ४ महें १६३६, पृ० ५ 
३--पुखा के मभोकों मैं उठते केकी भेक पुकार 
क्या न तुम्हारे जीवन में तब उठता दारुण ज्वार ? 
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लेकर भारतेन्दुः तक एक समान मिलेगा। पत्नी या नायिका ही सदैव पति 
या नायक से लिपटी हुईं पाई जाती है| पुरुष के भाव प्राय: अमिव्यक्त नहीं 
किए गए। आधुनिक काव्य में इस अभाव की पूर्ति हुईं। रामनरेश त्रिपाठी 
प्रकृति की स्वच्छुदतावादी धारा के प्रमुख काव हैं। संयोग- गार में उन्होंने 
रोमांचक वर्शन प्रस्तुत किए. :--- 
तड़ित प्रभा या घन गजज़ेन से 
भय या ग्रेमोट्रेक प्राप्त कर 
वह भुजबंधन कस लेती है 
यह अनुभव है परम सनोहर।" 
त्रिपाठी जी के वर्णन से दो तथ्य स्पष्ठ होते हैं। प्रथम कि नायिका केवल भय 
के कारण ही प्रियतम से नहीं चिप्टती, चंचला की चमक और घधन-गर्जन 
उसके भीतर प्रेमोद्रेक भी उत्पन्न करते हैं | द्वितीय कि इस व्यापार से केवल 
नायिका ही तृप्त नहीं होती, श्रपित्‌ु नायक के लिए भी यह अनुभव है परम 
मनोहर! | 
संयोग-शंगार में कठोर मर्यादा-पालन यदि असंभव नहीं तो नितांत कठिन 
अवश्य है | संयोग में मर्यादा-निर्बाह ( और वह भी प्रकृति के उद्दीपन-रूप के 
अन्तर्गत ) वस्तुतः परम कौशल का काम है | तुलसी ने इसी कारण संयोग में 
इन व्यापार-वर्णुनों को बचाया है। किन्तु इन अनुभवों की एकदम उपेक्षा कर देने 
से प्रकृति के उद्दीपन-रूप की शक्ति का आमास नहीं हो पाता | इन दो प्रति- 
बंधों के बीच रहकर इस काल के कवि ने प्रकृति के संयोग-उद्दीपन का वर्णन 
किया है | द्विवेदी-युग की आदरशंवादिता एवं हृदय की प्रकृत उमंग दोनों की 
रक्षा करते हुए उद्दीपन-रूप का सच्चा वर्णन कठिन था। अतः उसे और 
अधिक संयमित होना पड़ा ३--- 
पाई अपूर्ब थिरता म॒ढु बायु ने थी 
मानो अचंचल विमोहित ही बनी थी। 
प्यारे स्व॒रों मुरल्लि संग प्रमोदिता हो 
माधुर्य संग हँसती सित चन्द्रिका थी।* 

यहाँ अचंचल वायु ओर मधुर चाँदनी के बीच कृष्ण तथा गोपियों को दिखा 
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भर दिया है। कवि ने इन उद्दीपनों के मध्य-विद्यमान उनकी चेष्टाओं या मनो- 
भावों का वर्णन नहीं किया | दविवेदी-युग की “स्पश-निषेषः-नीति के कारण 
केवल दशन सुलभ हो सके | 

अस्तु, मर्यादा की #ंखलाओं में रहने से मानवीय चेध्टाओं का वर्णन न 
करके उन चेष्टाओं का प्रकृति में प्रतिबिम्ब दिखाना पड़ा । इस प्रकार कवि 
प्रेमियों के मनोभावों की व्यंजना प्रकृति के माध्यम से करने लगा। अर्थात्‌ 
मानवीय परिवेशों को उन्हीं व्यापारों में व्यस्त दिखाया गया ३--- 


देवदारु निकुंज गछ्लर सब सुधा में स्नात | 
हैं मनावे एक उत्सब जागरण की रात ॥* 


उद्दीपन की विविध रूपता 
साम्प्रतिक प्रकृति अनेक प्रकार की भावनाएँ उद्दीत्त करने में नियुक्त है। 
वह वीरता के भाव जगाती है। घन-गर्जन केबल प्रेम-माव ही उत्पन्न नहीं 
करता, युद्ध की प्रेरणा भी देवा है। चेतन ही नहीं निकृष्ट जड़ भी फड़क 
उठते हैं :- 
घन घन घन घन, घन गरज उठे, रणवाद्य सूरमा के आगे, 
 जागे पुश्तैनी साहस बल वीरत्व बीर डर के जागे।. 
>< >< >< | 
जागे सिसोदिया के सपूत्र बापा के बीर बबर जागे 
बरछे जागे भाले जागे खन-खन तलवार तबर जागे।* 
वियोग-उद्दीपन में परिवतन 
विप्रलभ-शरंगार में रीतिकालीन कविता के कुछ निश्चित कत्तव्य थे। उनके 
आगे जाकर सीमोलंघन करना उसे पसंद नहीं था | यह ठीक है कि विरहिणी 
अन्य स्त्रियों को पतियों के साथ क्रीड़ा-मग्न देखकर अपने अ्रभाव का स्मरण 
करती है, किन्तु वह केवल पति-वियोग में काम-पीड़ित होकर ही तड़पती है 
कहना, सत्य की अवहेलना है। प्राचीन काल में स्री पति पर पूर्णतः निर्मर 
रहती थी | ऐसी दशा में पति का विदेश-गमन उसके सामने संतान-पोषणु की 
एक विकट समस्या खड़ी कर देता था। किन्तु रीतिकालीन कवियों.ने उस 


१--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, प्ृ० ८८ ु 
२--श्यामनारायण पाण्डेय : हल्दीघारी, १६४४, ए० 8६ 


प्रकृति-चित्रण १३७ 


तथ्य की ओर कमी भी ध्यान नहीं दिया | इसी प्रकार छोटे पुत्र या पुत्री के 
घर से दूर होने पर वर्षा ऋतु माता-पिता के छृदय में भयोद्यीपन भी करती है । 
इस काल का जागरूक कवि ये सभी दशाएँ अनुमव करता है :-- 

मर भर घुमरि बदरिया बरसत जोर 

भीजत होइहँइ नयन पुतरवा मोर |" 


वियोग में पति का ध्यान करके भी इसी प्रकार के भाव उठ सकते हैं। 
आर यदि गहराई से देखा जाय तो पतिप्राणा भार्या को अपने सुख-दुख का 
ध्यान उतना नहीं रहता जितना अपने पति का । रीतिकालीन कवि की नायिका 
अपने ही दुख पर रोती थी, उसे सारी ऋतुएँ अपने प्राणों की गाह्क प्रतीत होती 
थीं। उसके लिए. यह उचित भी था, क्योंकि वह तो केवल प्रेमिका थी, गहणी 
का आदर्श उससे योजनों दूर था । द्रिंवेदी-युग में जब आदर्श नारी की 
स्थापना हुई और हरिश्रोध! ने 'समाज-प्रेमिका! 'देश-प्रेमिका! आ्रादि नायि- 
काओं से काव्य-जगत्‌ का परिचय कराया, तो ऋतुओं ने मानों अपना कार्य 
बदल दिया । जो भ्रीष्म उसे चातकी बनाकर अपने घनश्याम का अधर-सुधारस 
पान करने के लिए तड़पाती थी, जो वायु उसकी आहें छूकर ज्वर रोग से पीड़ित 
होकर भाग जाती थी, उसने अब एक नया संदेश दिया। भ्रीष्म उसमें करुणा के 
भाव उठाने लगी :--- 
ईंष्यावान दुरात्म-हृदय-सा जेठ लगा अब जलने | 
अगम घूल धूसरित दिशाएँ ज्वाला लगीं उगलने | 
हवा हो गई प्राणहारिणी हुए जज्न-स्थल ताते। 
मेरे पथिक सघन छाया में होंगे कहीं जुड़ाते ।* 
नायिका कमी प्रियतम के कष्टों का ध्यान करके दुखी होती है, कभी यह 
सोचकर कि वह तो शायद कहीं सघन छाया में बैठे होंगे, कुछ संतोष प्राप्त 
करती है | लेकिन प्रियतम की सघन-छाया में बेठने की अवस्था तथा अपनी 
निर्जन पंथ पर चलने की दशा की तुलना करने से उसका क्लेश बढ़ जाता है 
ओर तब उसे जेठ दुरात्म-हृदय-सा और वायु प्राणहारिणी प्रतीत होती है | 
पप्रीहा, कोयल, विरहिणी को पहले दुखी बनाते थे, वे अपना कार्य इस 
युग में भी नहीं भूले । किन्तु उन्होने अब कष्ट देने का नया मार्ग खोज लिका 


है 


१--सीताराम पाण्डेय : बेंटे की यांद, माधुरी, माद्रपद १६३०, पृ० २४६ 
२--रामनरेश त्रिपाठी : पथिक, पं० सं०, ० ४३ 


श्श्८ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


है। वे मानों युग के अनुसार बदल गए हैं | अब वे एकदम चोट नहीं करते, 
प्रथम कुछ दिलासा बंधाते हैं, फिर सारी आशाएँ चूर कर देते हैं :-- 


देता है सूचना पपीहा हवा किवाड़ बजाती | 
तुमको आया समझ द्वार पर तुरत दौड़ में जाती । 
किन्तु विफल हो हाय ! हृदय को थाम लौट आती हूँ 
यों ही अगशित बार रात-दिन में धोखा खाती हैँ ।* 
नायिका-मेद के आचायों ने दूती को उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत माना 
है। संयोग में उनकी प्रकृति मी एक प्रकार से दूती का ही कार्य करती थी। 
क्योंकि दूती का कार्य नायक-नायिका का संयोग कराने के लिए दोनों की 
तत्संबंधी मावनाएँ उद्दघीत्र करना था, ओर प्रकृति भी हृदय में उसी एथणा 
की उद्दीमि करने वाली है। लेकिन आधुनिक कवि के सामने वह अवस्था 
भी प्रत्यक्ष हुई जब प्रकृति आलम्बन को उद्दीपन में परिवर्तित करने के लिए 
प्रयत्नशील देखी गई :-- 
नव इंद्रधनुष-सा चीर महावर अंजन ले 
अलि गुंजित मीलित पंकज नूपुर रुनझुन ले 
फिर आई मनाने साँऊ में बेसुध मानी नहीं ।* 
इन पंक्तियों में प्रकृति नव इन्द्रधनुष-सला चीर, अरुशिमा का महावर, 
कालिमा का अंजन और गुंजित भ्रमरों को अपने में बंद किए. कमलों के नूपुर 
लेकर नायिका को मनाने आई है। प्रकृति इन वस्तुओं से स्वयं अलंकझृत 
होकर यदि आती तो उद्घीपन होती, लेकिन वह तो उन्हें लेकर आईं ताकि 
नायिका इनसे सब्जित होकर प्रिययम से मिलने जाय। अतएव उसका 
उद्देश्य नायिका में मावोद्वीत करना नहीं, नायिका को अलंकृत करके उद्दीपन 
में बदल देना है। नायिका का नायक निराकार है, जो विकार रहित है; 
इसलिए प्रकृति ( सहायक होने के कारण ) उस नायक के लिए उद्दीपन हो 
नहीं सकती । अतएव यहाँ प्रकृति का कोन सा रूप प्रधान है, बताना कठिन 
हो जाता है! 
चित्त की प्रसन्नता में प्रकृति के मनोहारी दृश्य सुख-विवर्द्धन करते हैं, 
किन्तु कभी-कभी उन्हें देख कर खिन्न मन को एक विशेष प्रेरणा भी मिलती 
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है। प्रकृति के प्रत्येक कण को कार्य-निरत देख कर निष्क्रिय मनुष्य में भी 
किसी छूण कर्तव्य-पालन की भावना लहर मार जाती है। इस भावना में 
यद्यपि विचार-प्राघान्य होता है, परन्तु प्राकृतिक वातावरणजन्य स्फूर्ति से 
चित्त पर भी प्रभाव पड़ता है |" विचार इसी प्रभाव को अधिक गतिशील बना 
देते हैं। यह उदबोधन प्रकृति से उपदेश ग्रहण करने की कोटि से किचित्‌ 
भिन्न है । “उपदेश-ग्रहण-नीति' में कवि यों ही हाथ धोकर उपदेश खींचने 
के पीछे पड़ जाता है, किन्तु इस उद्बोधन में प्रकृति की जलवायु का भी 
गरोड़ा बहुत हाथ रहता है। सामान्य कथन को हम मले ही उपदेश की कोटि 
में मान लें, क्योंकि उसमें विचार होता है; परन्तु जब वातावरण ही अग्रसर 
करने के विचार जगाता है, तब यह स्वाभाविक क्रिया उद्दीपन का ही एक: 
रूप बन जाती है। प्रात:काल की सुषमा हृदय में एक स्फुरण स्वतः उत्पन्न 
करती है, किन्तु उसके साथ उदार विचारों का मेल सोने में सुगंधि है :-- 
नई पौ फटी, रात कटी 
तम की अन्तर पटी हटो। 
उठो, उठो, बोलो बोलो 
खोलो मनोद्वार खोलो ।* 

बियोगावस्था में प्रकृति मात्र दुख ही देती हो ऐसी बात नहीं। प्रायः 
समझा जाता है कि प्रकृति को देख कर संयोग के दिनों में प्रेमी या प्रेमिका 
के साथ की गईं प्रेम-लीलाश्रों की स्मति हो आती है जिससे हृदय में असहय 
शूल उत्पन्न होता है। लेकिन स्मृति कल्पना को क्रियमाण करके जब प्रथक्‌ 
हो जाती है, तो मनुष्य तानिक देर के लिए पूर्वानुभृत-ज्ञोक म॑ भी पहुँच 
जाता है। उस समय उसके सामने वास्तविक-अवास्तविक एवं यथार्थ-स्वप्न का 
भेद मिट जाता है ओर वह सखानुभव करने लगता है। किन्तु कल्पना का 
कार्य ज्यों ही बंद हुआ, मनुष्य की वर्तमान-स्थिति उसे कष्ट देने लगती है 
क्योंकि वह भूत और वर्तमान की अवस्था में अंतर देखने लगता है। विरह- 
दशा का सख दुःख-नाटक का विष्कंमक ही सही, किन्तु है आकर्षक एवं 
आह्वादकारी । यह सुख दो प्रकारों से प्रास हो सकता है : [ १ ] प्रकृति-मध्य- 





१--पृथ्वी, पवन, नभ-जल-अनल सब लग रहे हैं काम मै, 
फिर क्यों तुम्ही खोते समय हो व्यर्थ के विश्वाम में ? 
--आप्त : भारत भारती, १६३७, ए० १६५१ 

२--शुप्त ५ वेतालिक, १६३७, ए० ? 
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स्थित-प्रिय या प्रेयसी की प्रत्यक्ष स्मृति से [ २ | प्राकृतिक व्यापार-साम्य 
के कारण कल्पनाधारित अप्रत्यक्ष स्मृति से । 
मानव जितना ही कल्पनाप्रवण होगा सुखानुभूति उतनी ही सघन होगी । 
यह सुख वस्तुतः अपने हृदय के उत्कट प्रेम का प्रकाश मात्र है। जिस 
प्रकार आकाशव्यापी चंचला के दशनाथ जलद-जाल-अ्रस्तित्व आवश्यक 
है, उसी प्रकार इस सुखानुभूति के लिए प्रकृति की उपस्थिति अत्यन्त सहायक 
सिद्ध होती है। प्रतनक्ष स्मृति में प्रकृति के प्रति भी कुछ मोह उत्पन्न हो जाता 
है | जिस सरोवर में नायिका के साथ अनेक क्रीड़ाएँ की थीं, या उसी को 
स्नान करते देखा था, वह सरोवर मधुपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि नायक को 
नायिका उसमें छिपी-सी प्रतीत होती है :-- 
अरे आज़ मधु की प्याज्ञी-सा भरा हुआ वह नैनीताल 
अपने ही उफान से उठ-उठ गिरने को तत्पर तत्काल । 
नैनी मन में सतत छिपाए मेरी सृगनयनी मधुबांल ।* 


लेकिन जब प्रकृति के किसी रूप-व्यापार को देख कर प्रिय का स्मरण 
आग जाता है ओर कवि की कल्पना प्रिय की चेष्टाओं पर ही ठहर जाती है 
'तब प्रकृति पीछे छूट जाती है :-- 
देखता हूँ जब पतला . 
इन्द्रधनूषी. हत्ञका 
रेशमी घृूघट बादल का 
खोलती है जब कुमुद कला 
तुम्हारे ही मुख का तो ध्यान 
मुझे करता तब अन्तर्धोान, 
न जाने तुमसे भेरे प्राण 
चाहते क्‍या आदान ?* 


इसके अतिरिक्त प्राचीन पद्धति पर भी प्रकृति का उद्दीपन-रूप में 
वरणुन मिलता है ।? किन्तु आलोच्य काल में प्रकृति इस रूप में बहुत कम 


उनकमतककन«बबनान. ८५५५० >पननानमनतनिनकन ०» 


१-हरिश्चन्द्र जोशी “हरीश' : वारिंद की चांदर में नेनी, माधुरी पौष १९३३, 
| ' घृू०७ ७०६ 





२--पन्‍्त : पबलव, द्वितीयावृत्ति, पृ० २१ 
३--लगाते रोम रोम मैं ज्वाल । 
आज बोरे रे तरुण रसाल ।--पन्त : गुंंजन, सातवाँ सं०, पृ० ५० 


रन 
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प्रयुक्त हुई है। यदि प्रयोग किया भी गया है तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप 
से, रूढ होकर नहीं। रीतिकाल में कुछ कवि-समय के आधार पर, कुछ अन्य 
कथनोक्तियों से उस वणन को समझ लिया जाता था | वर्णन ग्रकृत मनोमावों 
से इतना दूर हो गया था कि केवल समझा जाता था, वह सच्चे अनुभव की. 
वस्तु नहीं था । आधुनिक कवि ने उस बहु-प्रयुक्त मार्ग का परित्याग कर नए, 
पथ से उसी परिचित प्रकृति-राज्य में पुनः प्रवेश किया। वस्तुएँ वे ही थीं, परन्तु 
वेध दूसरा था :-- 


पूर्ब-सुधि सहसां जब सुकुमारि ! 
सरल शुक-सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी वे भोली बातें 
कभी दुहराती है उर में ।* 
पूव-कबरि शुक को देखते ही नायिका की नासिका के लिए व्यग्न हो उठते 
थे | लेकिन आधनिक कवि ने शुक की मधुर बोली को प्रेयसी की भोली बातें 
याद कराने का कारण बताया । जब कवि को वे भोली बातें याद आईं जो प्रेम 
माधरी-पूर्ण थीं, तो डसका रति-भाव उद्दीत हो गया और शीतल चाँदनी- 
रात उसे दुःख प्रदान करने लगी । 
इस प्रकार की रचनाओं में एक विशेषता ओर द्रष्टव्य है। वह यह कि 
कवि की दृष्टि से प्रकृति का आलम्बन-रूप परणंतया ओमल नहीं हो जाता | 
प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णुन ऐसे शब्दों में किया जाता है कि उद्दीपनोद्देश्य- 
पूर्ति से साथ ही प्रकृति के वास्तविक रूप का आभास भी हो जाय | व्यंजना 
के सहारे व्यक्त किए गए भावों में अनूठा सौंदर्य आ जाता है। चंद्रमा को 
कृपाण या असि-सा कहने की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। इस कथन से “चंद्रमा 
कष्टदायक है? यह अथथ ग्रहण कर लिया जाता है। किन्तु उसके स्थान पर 
जब यह कहा जाय कि--- 
ढाल-सा रखबाला शशि आज 
हो गया है हा ! असि-सा वक्र ।* | 
तो चन्द्रमा की क्रर्ता और भी बढ़ जाती है। साथ ही कालावधि की सूचना 
मिलती है तथा शशि के प्राकृतिक परिवर्तन की ओर भी ध्यान जाता है । पाठक 


१--पनन्‍्त ४ पल्‍लव, टद्वितीयावृत्ति, प० २० 
२--पन्त : पल्‍लव, द्वितीयाब त्ति, ए० १४ 
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यह समर लेता है कि जत्र प्रेमी युग्म मिले थे तब पूर्णिमा की मधुर रात्रि थी, 
क्योंकि शशि ढाल के समान गोल था | ढाल के बाद असि-रूप में चंद्र का 
बदलना उतना ही प्राकृतिक है, जितना मधुर संयोग के बाद दुखद विरह का 
आगमन । 
चेतन रूप 
उद्दीपन-रूप प्रकृति-चित्रण में नवीनता के साथ-साथ प्रकृति के चेतन-रूप 
में भी नूतन प्राण-प्रतिष्ठा हुई चेतन-रूप प्रकृति-चित्रण में बहुधा कवि की 
भावनाओं का आरोप ही माना जाता है। इस दृष्टि से इसे कुछ सीमा तक 
उद्दीपन की तरह मान सकते हैं | किन्तु उद्दीपन की भाँति इसमें सुख-दुख बढ़ता 
नहीं । यह आरोप भाव की अभिव्यक्ति-रूप होता है, उद्दीपन की भाँति प्रकृति 
को देख कर भाव उद्दीप्त नहीं होते । 
प्रकृति का यथातथ्य चित्रण कर देने से कविता व्यक्तित्व-धिहीन रहती है । 
कवि यहाँ फोटोग्राफ़र के रूप में आता है। यह सबंमान्य है कि प्रकृति को देख 
कर हष-विषाद आदि का अनुभव होता रहता है। हरीतिमा देख कर अगर 
चाछें न खिलीं तो कम से कम आँखें खिल ही जाती हैं। अतएव कवि का स्वर 
स्वतः फूट पड़ता है कि-- 
पुल्क प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से 
मानो मींम रहे हैं तरु भी मंद पवन के मोकों से ।* 


निरपेक्ष चित्रण करने वाले कवि के चित्र की हम प्रशंसा करेंगे, किन्तु उस 
पर मुग्ध नहीं हो सकते । ऐसे चित्र बाज़ार से ख़रीद कर लाए हुये चित्रों के 
समान प्रदीत होते हैं, स्वनिर्मित-चित्रगत-श्राकर्षण का उनमें अभाव रहता है। 
अतः प्रकृति के रूप पर उत्फुल्ल होने वाला सच्चा कवि प्रकृति को यथातथ्य 
रूप में देख ही नहीं सकता | वह भले सजग रहे, किन्तु अनजान में प्रकृति का 
स्चेतन वर्णन हो ही जाएगा। प्रकृति के परम शुद्ध रूप के उपासक, चेतनता 
का उपहास उड़ाने वाले आचारय शुक्ल पर भी इस सच्चेतन रूप का जादू चल 
ही गया | अपनी कविता में एक ओर तो वह चेतन-रूप-चित्रण की क्कुत्सा 

करते हैं,* किन्तु दूसरी ओर प्रचएड पवन का वर्णन करते हुए कहते हैं :-- 


१--गुप्त : पंचवटी, छुब्बीसवाँ स०, एं० ४ 
२--प्रकृति का शुद्ध रुप देखने को आँखें नहीं, 
जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समभाते हैं। 
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पीवर पवन लोट-पोट धूल-घूसरित 
मपट रहा है--बड़ी धूम की बधाई है।'* 


यहाँ पीवर पवन का लोट-पोट होना यदि चेतन-रूप नहीं तो और क्‍या 
है ! सच पूछा जाय तो शुक्ल जी का हृदय लोट-पोट हो रहा है, जिसका प्रति- 
बिम्ब उन्हें पवन में दिखाई पड़ता है । शुक्ल जी आलोचक रह कर ही प्रकृति 
के चेतन-रूप का बहिष्कार कर सकते हैं, कवि बन कर नहीं | 


इसलिए प्रकृति का चेतन-रूप भी कविता में स्वभावतः आ जाता है। 
आधुनिक काल ने प्रकृति को स्चेतन चित्रित किया | यद्यपि प्रकृति माँ, शिशु", 
आदि अनेक रूपों में प्रस्तुत की गई है, परन्तु उसकी नायिका-मूर्ति में ही 
कवियों का मन अधिक रमा है। “निराला? ने तो प्रकृति को काम-पीड़िता, 
ज्ञाव-गोवना आदि सभी रूपों में दिखाया है। जुही की कली” के साथ पवन 
ने यदि रतिक्रीड़ा की, तो 'शेफालिका? ने-- 


बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से ।* 


ओर उनकी संध्या, नवोढा की भाँति चुपचाप आकाश से उतर कर किसी 


से मिलने के लिए जाती है। पन्त ने अ्रनंग” कविता में प्रकृति को चुम्बन- 
आलिगन-व्यस्त देखा है। 


प्रकृति-प्रेमी कवि जन्र तक प्रकृति को प्थक्‌ समझ कर चित्र उतारा है, 
तभी तक चेतन-रूप में उसकी ( कवि की ) भावनाओं का आरोप रह सकता 
है । किन्तु जैसे-जैसे उपासना बढ़ती जाती है, वेसे-बेसे प्रकृति और उसके बीच 
की दूरी भी क्रमशः कम होती जाती है | परिणामतः वह प्रकृति में लीन हो जाने 
भूठे-कूठे भावो के आरोप से आच्छन्न उसे 
करके पाषंड-कला अपनी दिखाते हैं ! 
अपने कलेवर की मैली ओ कुचेली इत्ति 
छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हें । 
अश्रु, हास ज्वर, ज्वाला नीख रुदन-नृत्य 
देख अपना ही तं॑त्री तार वे बजाते हैं। 
--रामचद्र शुक्ल : हृदय का मधुर भार, माधुरी, एप्रिल १६२७, ए्‌० ३०३ 
१--वही : ४० १६६ 
२--जब कपोल गुलाब पर शिशु प्रात के 
सूखते नक्षत्र जल के विन्दु से ।--महादेवी : रश्मि, च० सं०, एृ० १८ 
च३्‌--निराला : परिमल, द्वि तीया३ त्ति, ए० १६६ 
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की कामना करने लगता है | इस स्थिति में उसके भीतर प्रकृति का व्यक्तित्व 
आमभासित होने लगता है | प्रकृति उसके लिए जड़ नहीं रह जाती । शाकल्षिग्राम 
की मूर्ति हमारे लिए भले ही पाषाण-खंड हो, भक्त के समक्ष तो वह सदेव 
चेतन-स्वरूप में ही खड़ी हुईं है | यद्दी अवस्था प्रकृति के सब्चे प्रेमी कवि की 
भी हो जाती है । प्रकृति उसके सामने मूर्त होकर उपस्थित होती है। भावना 
की इस सघनता में जो कवि मरनों के कलकल निनाद में प्रकृति का मधुर 
संगीत सुनेगा, पुष्पों में उसकी हंसी, बादलों में उसके केश-कलाप और बिजली 
में मुक्ताहार के दर्शन करेगा, उस कवि के प्रकृति-चित्रों को हम प्रकृति की 
अवस्था विशेष के चित्र कहेंगे, कवि की अवस्था विशेष के नहीं । कवि यहाँ 
विशुद्ध आलम्बन-रूप में ही अकृति-चित्रण कर रहा है, उद्दीपन या अलंकृत रूप 
में नहीं । 

सूफी कवियों में प्रकृति का ऐसा ही चेतन-रूप मिलता है, क्योंकि उनकी 
प्रकृति उस अव्यक्त सब्चिदानन्द का व्यक्त आमास है। यही कारण है कि 
जायसी आदि कवि प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप मात्र करके ही 
संतुष्ट नहीं होते । वे उसे चलते-फिरते देखते हैं, वह *ंगार करती है, सीमन्त में 
सिन्दूर भरती है । यद्यपि प्रत्येक के लिए; इस प्रकार की स्वकालानुभूति संभव 
नहीं है, तथापि यह अविवादास्पद है कि प्रकृति में चेतना की कल्पना मानव- 
हृदय का एक गुण रहा है, भले ही वह कल्पना ऋ्षणस्थायी हो | 

सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ जो छायावादी धारा चली, उसमें, धामिक आधार 
पर नहीं, अपितु काव्य में वेयक्तिकता की अवतारणा होने से प्रकृति को चेंतन- 
रूप प्राप्त हुआ | इसका एक मनोबेजश्ञानिक कारण भी था। स्वात्मनिरूपिणी 
रचनाओं में या तो कबि अपने भावों को अकेले ही प्रकट करता है, या किसी 
दूसरे को संबोधित करके कहता है। जब किसी से वह अपने मन की बात 
कहेगा, तो यह आशा भी करेगा कि कोई उसे समझे तथा सहानुभूति भी 
प्रकट करे # प्रकृति को जड़ मानकर उस पर अपनी वेदना अ्रभिव्यक्त नहीं की 
जा सकती | अतएव प्रकृति को चेतन रूप देना पड़ा | प्रश्न हो सकता है कि 
प्रकृति की ओर ही मुड़ने की क्या आवश्यकता थी, किती व्यक्ति को संचोधित 
क्‍यों नहीं किया गया ! तो, इस समय का कवि चारों ओर से निराश-सा दिखाई 
पड़ता है | इस काल की कविताओं में निराश प्रेम की अधिकता है । कवि चारों 
ओर से ठुकराया-सा प्रतीत होता है । वास्तव में सामाजिक शंखलाओं में जकड़े 
रहने से उसके अरमान मुक्ति-हेत फड़फड़ा रहे थे। वह समाज से बहुत दूर 


प्रकृति-चित्रण ९४४. 


जाना चाहता था | ऐसी दशा में प्रकृति को अपने उद्गार सुनाने के अतिरिक्त 
दूसरा मार्ग ही उसके सामने नहीं था । इसीलिए छायावादी कवि प्रकृति को 
चेतन मान कर अपने मनोमाव व्यक्त करते हुए, देखा जाता है :-- 


गरज गगन के गान गरज गंभीर ख्रों में 
भर अपना संदेश उरों में ओ अधरों में । 
बरस धरा में बरस सरित गिरि सर सागर में 
हर मेरा संताप ताप जग का क्षण भर में ।* 


इन उठदगारों में प्रकृति से सहानुभूति की याचना भी है। इन पंक्तियों में 
न केवल अपना संताप, बल्कि संसार का ताप हरने के लिए कहा गया है । 
अतएव भाव की दृष्टि से यह मेघ, “'मेघदूत? के मेथ से थोड़ा भिन्न है। कालि- 
दास के मेघ से समानता केवल एक बात में है कि कवि को उत्तर नहीं मिलता, 
लेकिन 'मेघदूत? के यक्ष और इस कविता के कवि की मनोदशाएँ एक दूसरे 
के विपरीत हैं | 'मेघदूतः का यक्ष जो कुछ कह रहा है वह बिना समझे हुए, 
किन्तु इस मेघ के यक्षु ( कवि ) को संदेश देते समय भली भाँति मालूम है कि 
वह क्‍या कह रहा है! क्योंकि उसे अपने कष्ट के अतिरिक्त पर-कलेश की चिन्ता 
भी है। कालिदास के यक्षु का मेघ से घश्टों अपना सँदेशा कहना, राम का 
वृक्ष-लताओं से सीता का पता पूछना, स्वस्थ मानवीय चेतना की पुकार नहीं है | 
स्वयं कवियों ने-उसे उन्माद का फल बतलाया है। तुलसीदास भी इस मानवी- 
करण को कामात्त का उन्‍्माद-जन्य-प्रलाप ही मानते हैं । लेकिन चूँकि तुलसी 
अपने इष्ट को कामात्त नहीं दिखा सकते, अतएव निवारणाथे--- 


कामिन की दीनता दिखाई 

कहकर दलील पेश की गई है। कुछ भी सही, यह संदेश कहना या पता पूछना, 

है अचेतावस्था की जल्पना ही, राम ने चाहे उसका प्रदर्शन किया हो, चाहे 
वह वास्तविक हो । | 

तात्पर्य यह कि मात्र सम्बोधन मानवीकरण नहीं है | हे वृक्षों | हे लताओ ! 

कह देने को हम सच्चे अर्थ में मानवीकर्ण नहीं कह सकते | मानवीकरण के 

लिए मानवीय गुण, क्रिया, भावनादि का आरोप होना आवश्यक है। आलो- 

च्यकालीन कविता में इस प्रकार का मानवीकरण पर्यात्त मात्रा में मिलता है :--- 


के लननतन न 


कि 


१--एन्त : पल्‍लव, द्वितीयावृत्ति, पृ० ५ 
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सिंघु-लेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी थी । 
प्रत्यय निशा की हलचल स्मृति में मान किए-सी ऐंटी-सी ।' 
धरा को बहू की भाँति संकुचित दिखाकर मान, एठ, आदि भावनाओं का 
कथन है | इसमें शारीरिक क्रिया गौण है, जिससे मानसिक क्रिया का आरोप 
करना पड़ता है । परन्तु ऐसे वर्णनों की मी कमी नहीं, जिनमें शारीरिक क्रियाएँ 
स्वतः मानसिक दशाभिव्यक्त करती है :-- 
यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश की 
जननी छबिमय प्रभापूरो 
निज मृत शिशु पर रख नमित माथ 
बिखराती घन केशान्धकार ।* 


कवि के भीतर यह भाव भी उत्पन्न होता है कि प्रकृति अपने विषय में भी 
कुछ बतलाए। प्रकृति उसको उत्तर देती नहीं, यह दूसरी चात है; लेकिन यह 
इच्छा तो होती ही है कि काश वह बोल उठती | भावुकवा-भरी इसी जिज्ञासा 
के कारण कवि पेड़ पौधों, खग-मु्गों से प्रश्न करते देखे गए हैं :--- 


किशुकु सुमन देख शाखा पर फूला तुमे 

मेरा मन आज यह फूत्ञा न समाता है, 
पूरे एक वर्ष पीछे आया फिर देखने में 

इतने दिवस भला कहाँ तू बिताता है ? 
कौन-कौन देश घृम आया इस बीच में तू 

हाल क्यों वहाँ का नहीं मुझको सुनाता है, 

- भूल तो गया न मुझे जाके उस अंचल में 
क्या न उपहार कुछ मेरे लिए लाता है १३ 
हेत्वाभास 


चेतना का अथे है संवेदना ग्रहण करने की क्षमता। अतएव प्रकृति में 
मानवीय भावों को समझने, उनके अनुसार दुख-सुख अनुभव करने की कल्पना 
भी स्वाभाविक ठहरती है | आचार्य जगदीशचन्द्र बोस के अनुसंधान ने प्रकृति- 
संवेदना में संशय के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा । किन्तु इसके अ्रतिरिक्त भी, 


१--प्रसाद $ कामायनी, न० सं०, ए० २४ 
२--रामकुमार वर्मा : चित्ररेखा, द्वि० सं०, ए० २७ 
३--लोचनग्रसाद पाण्डेय : उदगार, माधुरी, ज्येष्ठ १९४८६ वि०, पृ० ६१८ 
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चेतना का गुण हो जाने के बाद प्रेषणीयता की अवस्थिति असंगत नहीं 
प्रतीत होती । इस संवेदनशीलता को पाश्चात्य विद्वानों ने हेत्वाभास 
कहा है। हेत्वाभास उद्दीपन का विलोम है। उद्घीपन की प्रकृति हमारे 
मनोभावों को उत्तेजित करती है, हेत्वाभास में मानों उत्तेजित होती है। 
उद्दीपन में जड़ चेतन को उद्देलित करता है, हेत्वाभास में चेतन जड़ को 
चेतन बनाता है | एक में प्रकृति दूर से हाव-माव दिखाने वाली अनधिकृत 
चंचल रमणी है, दूसरे में वह मानव के कंधे से कंधा लगा कर चलने 
वाली जीवन-सहचरी है। वह मनुष्य के दुःख से दुखी और सुख से सुखी होती 
है । नागमती का करुण ऋन्‍्दन सुनकर बिम्बाफल रक्त से भीग जाता है, गेहूँ 
का हृदय विदीण हो जाता है, ओर महुआ टप-टप आँसू गिराने लगता है । 
जायसी का यह वर्णन जायसी की अनुभूति का प्रतिफल न मानकर चाहे हम 
कवि की मनोदशा का आरोप ही कहें, लेकिन वह अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । 
हेत्वाभास ही सही, किन्तु बिम्बाफल को यथार्थ में रक्तिम एवं महुए को टप-टप 
टपकता हुआ देख कर कोई इसे कपोल कल्पना कह कर नहीं टाल सकता | 


आशय यह कि हेत्वाभास में जब हेतृत्प्रेज्ञा सूच्रमरूपेण व्याप्त रहती है 
तो वर्णन स्वाभाविक होता है । किन्तु वस्तुस्थिति के साथ ही पात्र-मनोविजश्ञान 
के अध्ययन की भी आवश्यकता है। दशरथ-मरण के पश्चात्‌ घर आने पर 
भरत को श्रयोध्या में सब जगह सन्नाटा दिखायी दिया। जिस किसी से भेंट 
होती थी वह प्रणाम करके सिर झुका लेता था | अतः यह सहज था कि 
भरत का हृदय आशंका से भर जाता। फलस्वरूप उन्हें सरयू खिन्न, उदास, 
चुपचाप बहती हुईं दिखाई पड़ी | यह हेत्वाभास उचित है । किन्तु 'प्रियप्रवास? 
में ब्रज आते हुए उद्धव जब बृन्दाविपिन की समस्त प्रकृति खिन्न देखते हैं तो 
विश्वास नहीं होता ।* उद्धव ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का दुख- 
सुख प्रकृति में दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। श्ञानी की दृष्टि अ्रत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण ही तो तत्वनिष्ठ होती है; फिर वही सूच्म दृष्टि जड़ प्रकृति 
में सुख-दुख का आरोपण कैसे कर सकती है ? यदि लौटते समय वह देखते 
तो विश्वसनीय भी हो सकता था, क्योंकि गोपियों को करुणाद्रं देख कर दुख 


१-सरोवरों में सरिं में, सुमैरु में 
खगों-म॒र्गों में, वन में निकुंज में। 
बसी हुई एक निगूढ़ खिन्नता 
विलोकते थे निज सूक्ष्म दृष्टि से ।--हरिओषघ : प्रियप्रवास, च० सं०, ए० १०७ 
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की छाया मनुष्य होने के नाते उनके हृदय पर भी पड़ सकती थी। आधुनिक 
काव्य में इस प्रकार के स्वाभाविक वशुनों का अभाव नहीं है। “कामायनी' 
तो ऐसे प्रयोगों से परिपूर्ण है। प्रकृति मनु के मनोभावों के अनुकूल ही कार्य 
करती हुईं प्रदर्शित की गई है,। जब मनु चिन्तित हैं तो सागर व्यथित है, 
जब हर्षित हैं तब प्रकृति हँस पड़ती है, जब वह खिन्न होते हैं तो पवन भी 
अवसाद से भर जाता है।* 


हेत्वाभास के नए रूप 
यह तो प्राचीन शैली हुई, किन्तु आलोच्य काल में इस हेत्वाभास का 
एक दूसरा रूप भी मिला। पहले प्रकार के हेत्वाभास में हम अविश्वास का 
स्थगन कर देते हैं, किन्तु इस नवीन हेत्वाभास में विश्वास की प्रतिष्ठा 
करनी पड़ती है :--- 
यह निम्ेर मेरे ही समान 
किस व्याकुल की है अश्रुधार ?* 
दोनों प्रकार के हेत्वाभास का एक पाथ उदाहरण गुप्त जी के यशोधरा 
काव्य में मिलता है :-- 
पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, 
मेरा धँघलापन कुहरा बन छाया मेरे आगे।* 
प्रथम पंक्ति में यशोधरा अपने अविश्वास को स्थगित करके मान लेती 
है कि बुद्ध के त्याग के कारण ही इक्दों ने अपने पत्ते त्याग दिए हैं, श्रोर 
दूसरी पंक्ति में कुहरे के भीतर अपने घुधलेपन की प्रतिष्ठा करती है । 
आधुनिक कविता में ( स्वात्मनिरूपण होने के कारण ) दूसरे प्रकार के हेत्वा- 
भास का प्राधान्य है । 
हेत्वाभास के इन दो ग्रकारों का एक भिन्न-रूप भी हो सकता है। इसमें 
स्वल्प अविश्वास-स्थगन एवं स्वर्प विश्वास-प्रतिष्ठा की क्रिया-प्रक्रिया किसी 
...._ नीचे दूर-दूर विस्तृत था 
ऊमिल सांगर व्यथित अघीर ।--प्रसाद : कामायनी, अ० सं०, पृ० ३६ 
प्रकृति हँसने लगी आँखों में खिला अनुराग ।--वहीं, पू० ७३ 
पवन चल रहा था रुकरुक कर 
खिन्न मरा अवसाद भरा ।--प्रसाद : कामायनी, अ० स०, पृ० १६८ 
२--रामकुमार वर्मा : चित्ररेखा, द्वि० सू०, ए० ५ 
३--शुप्त : यशोधरा, १६५४, ४० ४रे 
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प्राकृतिक व्यापार में हमें विश्वस्त कर देती है | अर्थात्‌ न अविश्वास 
हटाना पड़ता है, न विश्वास जमाना होता है; श्रपितु विश्वास स्वतः जम 
जाता है। इसमें प्रकृति के किसी सामान्य व्यापार में किसी हेतु की 
कल्पना नहीं की जाती, सामान्य व्यापार का कहल्पित हेतु भी सामान्य 
ही होता है :-- 


काँपता पवन अविराम पंथ चलने से 

धरा हुईं घूल भार जग का उठाने से 
जलता अनजल् अपने में ही निरन्तर है 

नीला पड़ा अंबर है आहें टकराने से ।* 


यहाँ पवन के काँपने, धरा के धूल होने के जो कारण बताये गए हैं, वे 
सभी सामान्य कारण हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो 
सकता | लेकिन इन सामान्य कल्पित हेतुओं के आधार पर प्रतिष्ठित स्वतः 
संभव-प्रकृति-व्यापारों का पुनः सहारा लेकर कवि बड़े कोशल के साथ एक 
विशिष्ट कार्य सिद्ध करता है :--- 


'कौशल्ेन्द्र' जल भी कबत्न बना प्यास का है 
बच सका कौन जगती में दुःख पाने से । 
डाल दिया मुककों कहाँ हे भगवान हाय 
दुखिया हुआ में इन दुखियों में आने से ।* 


उपयुक्त पंक्तियों में कबि का दुःख विशिष्ट है। पवन का कंपन आदि 
सामान्य व्यापार हैं, कार्य हैं, हेतु नहीं। परन्तु कवि ने इन्हीं कामों को 
( कर्ता के माध्यम से ) अपने विशिष्ट दुख का हेतु बना लिया है। कार्य- 
कारण की यह परख्रापेक्षित श्वृंखला कितनी स्वाभाविक एवं चित्ता- 
कृषक है ! 
हेत्वाभास का आधार मनोविज्ञान है । इस मनोविज्ञान की परिपुष्टि जब 
विज्ञान द्वारा की जाती है, तब हेत्वाभास निखर उठता है। आधुनिक काल 
में विज्ञान के प्रभाव से कवि इस प्रकार की योजना करने में विशेष अभिरुचि 
2 -- कौशलेन्द्र राठोर : दुःख, माधुरी, आवण १४८६ वि०, आर्ट पेपर प्र 
पृ० ४४ के पास 
२-- वही 
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दिखाते हैं । यह साधन कभी तो मात्र शरीरिक अवस्था की ओर संकेत करता है,'* 
कभी परिज्ञान के साथ ही भावोत्तेजन भें सहायक होकर परिस्थिति की गंभीरता 
में सहयोग देता है :-- 

बोले नप, “राम नहीं लौटे! ! 

गूजा सब घाम-नहीं लौटे ।!* 


हेत्वाभास चेतना का एक पक्षु हो सकता है, उसका सर्वागपूर्ण चित्रण 
नहीं। चेतन में संवेदना के साथ भाव-स्थिति की कल्पना अन्योन्याश्रित 
है | इस मान्यता के अनुसार प्रकृति हमारी भाव-धारा के अनुकूल भी हो 
सकती है, प्रतिकूल भी । वह मृत्यु पर आँसू भी बहा सकती है, हँस भी सकती 
है। हमें भयमीत देखकर सहम भी सकती है, ओर त्रस्त देखकर उत्साहित भी 
कर सकती है। इस काल से पहले इस प्रकार की कल्पना का विकास 
कम मिलता है | आलोच्यकाल में जब प्रकृति चेतन हुईं तो विविध 
भावनाओं की कल्पना उसमें करना कवि के लिए स्वाभाविक हो गया। 
चेतन केवल वासनामिभूत ही नहीं रहता, उसमें दुख-छुख-निर्देश आदि 
सभी भाव उठते हैं। हाँ यह अवश्य है कि उसकी ग्रवृत्ति अधिकांश एक 
ओर भ्ुुकी रहे | इसी ग्रकार प्रकृति में भी सभी भावनाओं के दर्शन किए 
गए, लेकिन कोमलता एवं मनोमोहकता का सुण उसमें ग्रधान रूप से निरूपित 
रहा | वह अनाचार के विरुद्ध विद्रोह करती है,' आगतपतिका की भाँति 
प्रतीज्ञा करती है,“ अपने कष्ट से पीड़ित होकर हाहाकार मचाती या मौन 

रह कर भीतर-भीतर ही दग्घ होती है |" 


“१-तारा मंडल घूमा करता, संग रास-मंडल के । 
--युप्त : द्वापर, च०,स॑ ०, ४० १६७ 
२--गुप्त ५ साकेत, प्र० सं०, पए० १५७ 
३--उधर गगन में छुब्ध हुई सब देव शक्तियाँ क्रोध भरी । 
“प्रसाद : कामायनी, न० सं०, पृ० १८५ 
४--जगती हे अपलक निशा बाल 
खोले शशि मुख स्नेहादं पुलक ज्योस्ना-सी मुदु चितवन रसाल 
नीले सुमनांचल में बिखरा तारक-कुसु्मों का ऋजु सँमार 
यह एकाकिनि-सी मौन खड़ी नभ-उर-वातायन खोल प्यार । 
--अंचल : आगतपतिका, भाधुरी, भाद्रपद १६३३, ए० १३७ 
५--देखा बोने जलनिधि का शशि छूने को ललचाना 
वह हाहाकार मचाना फिर उठ-उठ कर गिर जाना । 
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युग-प्रभाव 


शाश्वत भावनाओं के रहते हुए भी मानव एक सीमा तक अपने परिवेश 
से प्रभावित होता है। प्रकृति को भी चेतन होने के नाते परिस्थितियों 
से प्रभावित होते हुए दिखाना, इस काल के काव्य की एक महखपूर्ण 
देन है। 


हमारे पिछले कवि फूलों से नाय्रिकाश्रों का सोन्‍्दर्य-प्रसाधन करने में ही 
व्यस्त रहे । अधिक से अधिक मुरमाये फूल की ओर इंगित करके जीवन के 
( ख़ासतोर से यीवन के, ओर वह मी किसी नवयौवना के ) क्षण-मंगुरत्व 
की ओर निर्देश कर दिया। लेकिन सुन्दरियों, राजाओं, देवताश्रों आदि 
सभी को तुच्छु समझ कर देश-प्रेम से झोतप्रोत अल्पता-मिश्रित मधुर सेवा- 
भावना का ममस्पर्शी स्फुण आधुनिकरकालीन पुष्प में ही मिलता है। वह 
देश-भक्तों के रुम्मान में बलिदान होने को अपना अहोमाग्य मानता है।" 
वर्तमान काल का सुमन यदि स्तंत्रता-संग्राम से प्रभावित है, तो इस युग 
का बादल चरखा-श्रान्दोलन में सक्रिय भाग लेता है :-- 


तूल जलद, ऊर्ण जलद 
तूम घूम जलपूर्ण जलद, 
कात मस्ण जल-सूत 
भूपट पर जीमूत 
हरित काढ़ते तृण तरु छद ।' 


लक 


मेँह सिए मेलती अपना अभिशाप-ताप ज्वालाएँ 
देखीं सैकड़ों बरस से वें मौन शैल मालाएँ --प्रसाद : अश्रुमयी, माधुरी, 
भाद्रपद १६३२, ए० ११३२ 


१--चाद नहीं में सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ 

चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचार्ऊँ 

चाह नहीं सम्नाटों के सर पर है हरि डाला जाऊं 

चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भांग्य पर इठलाऊँ । 

मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक । 

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक | 

--एक भारतीय आत्मा : पुष्प की अमिलाषा, प्रभा, अग्रेल १३२२ , पृ० १ 

२-- पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, प० ७६ 
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प्रकृति पर केवल राजनैतिक परिवतनों का प्रभाव ही नहीं पड़ा, अपितु 


साहित्यिक प्रवत्तनों से भी वह अछुती नहीं रही | हालाबाद की प्रबल धारा 
में वह भी मधुच्नाला का रूप धरे थिरकती फिरती है :-- 

अनुराग भरी संध्या बाला, 

छुलकाती मदिरा का प्याला | 

प्रियतम का अंचल खींच-खींच 

ला रही विश्व की मधघुशाला।" 
पारस्परिकता 

मानद के सुख-दुख से प्रकृति को सुखी-दुखी दिखाकर ही आज का कवि 

नहीं रका | उसकी प्रकृति मानवीय सौंदर्य पर आसक्त भी है।* यदि 
मनुष्य ने प्रकृति से कुछु सीखा, तो किसी रमणी के अलक-जाल के आस- 
पास पवन भी मेंडराता देखा गया ३-- 


खोल मृदु सौरभ का कच जाल 
सेघता होगा अनिल समोद। 
सीखते होंगे खग पिक बाल 
तुम्हीं से कल्षरव केलि विनोद । 
जो लोग स्चच्छुन्दतावादी आंग्ल-काव्य का प्रभाव हिन्दी-प्रकृति-वर्णंन 
पर दिखाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि रोमांटिक विचारधारा का ग्रमाव 
इतना ही है कि कबि ने प्रकृति में चेतना का अनुभव किया। किन्तु यह 
प्रकृति-उपासना मानव-मन को स्वस्थ रखने के लिए हुईं; वर्डसवर्थ की भाँति 
मानव को -प्रकृति के सामने तुच्छु नहीं माना गया |” कवि ने न तो शंकराचार्य 
१--गंगाराम सामवेदी 'सरल' : बातायन, १६१८, प० ८ 
२--तुम्हारी मजुल मूर्ति निहार 
लग गई मधु के वन में आग 
' खड़े किशुक अनार कचनार 
लालसा की लौ-से उठ लाल |--पन्‍्त : गुंजन, सातवॉँ सं०, ए० ५६ 
३--हंस ओर मीनों से उसने जल में तरना साखा था 
शीतल ओर सुगंध पवन में मन्‍्द विचरना सीखा था । 
“-“अप्त : शकुन्तला, प्र० सं०, पृ७ प्‌ 
४--पन्‍्त : इन्द्रधनुष, सरस्वती, जुलाई १६२७, पृ० २ 
५--सुन्दरं हें विहग सुमन सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम ।--पन्‍त : आधुनिक कवि, सा० सें०, प्ृ० ६६ 
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के समान जगन्मिथ्या की जगह ग्रकृति-मिथ्या का सिद्धान्त अपनाया, न 
वर्डतवर्थ की भाँति उसे चरम सत्य के रूप में स्वीकार किया। वह यदि 
मानव को सिखाती है, तो उससे सीखती भी है। यही नहीं, मानव के दुख- 
सुख में उदासीन भी रहती है :-- 
कोयल वह ॒ तो गावेगी ही 
रद ८ 
व्यथा तुम्हारी बह क्‍या जाने 
कैसे उसको अपनी माने ! 
छेड़ रही तानों पर तानें, 
तुम मुरमाए भले रहो पर बह तो फूल खिलाबेगी ही ।* 
वर्तमान छायावादी काव्य के कवि ओर ग्रकृति में एक पारस्परिक 
नैकट्य की भावना मिलती है। कमी वह “विहग कुमारि! से मीठा गान सिखा 
देने का अनुरोध करता है, तो कभी उसे 'नादान! कहकर मनन” करने की 
सलाह देता है । 
स्वात्मभाव 
रहस्यवादी कवि को प्रकृति में उस परम सत्ता का आभास मिलता है । 
कभी वह उस विराद की ओर संकेत करती है, कमी उसमें वह परम तत्तत 
ग्रतिबिम्बित होता है। सर्वात्ममाव की दृढ़ अवस्थिति समस्त जड़-चेतन को 
समदृष्टि से देखती है। एक चेतन सत्ता की व्याप्ति सत्र होने से मानव 
और प्रकृति एक सूत्र में बँघे हैं | अतः प्रकृति में दुख-सुखानुभूति की अनुभूति 
या संवेदनशीलता के दर्शन करना सत्य भी हो सकता है। फिर भी सब्व- 
साधारण के लिए संभव न होने से उसे हेत्वाभास कहा जावा है । 
किन्तु जब॒ मनुष्य स्वयं ग्रकृति के दुख से दुखी होता है, तब उसे हेत्वामास 
नहीं कहा जा सकता :--- 
दृष्टि जाती जब हिमिगिरि ओर 
प्रश्न करता मन अधिक अधीर 
धरा की सिकुड़न यह भयभीत 
आह ! कैसी है ? क्‍या है पीर ?* 


१--चन्द्र॒प्रकाश वर्मा, “चन्द्र! : कोयल वह तो गा।वेगी ही, माधुरी, सितम्बर १६४०, 
पृ० २६२ 


जनााणजणशणा  + 


२--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, ए० ४: 
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प्रकृति को बिग्ब-प्रतिबिम्ब-माव में देखना इसी भावना का प्रतिफल 
है। महादेवी के गीतों में इस ग्रकार के भाव ग्रधान रूप से मिलते हैं।१ 
वस्तुत: आज के काव्य में प्रकृति और मानव का संबंध पहले से कहीं 
अधिक घनिष्ठ है :-- 


अलि में कण-कण को जान चली 
सबका क्रंद्न पहचान चली ।* 


मानव के लिए अक्ृषति भी रहस्यमय है, ओर वह परम तत्व भी । अ्रतएव 
प्रकृति को उस परम तत्त्व से निकटतर सम्बद्ध समझना भी मानव ने प्रारम्भ 
किया । इस ग्राचीन भावना के अनुसार ग्रकृति की ये समस्त वस्तुए मानों 
उसी परब्रह्म की ओर जा रही हैं। सूक़ियों ने प्रक्रति को उस ब्रह्म के वियोग 
में तड़पते हुए देखा है। इस काल में ग्रकृति को प्रियवम तक पहुँचने का 
साधन माना गया :-- 


तार है न टेलीफोन है न पोस्ट आफिस है 
रेडियो भी न शायद वहाँ तक न जाता है । 
रेल है न जाती वहाँ कार पहुँचाती नहीं 
वायुयान जाने का न मार्ग दिखलाता है। 
कैसे दशा जानें हम उनकी हमारी वह 
यंत्र-मंत्र-तंत्र भी न काम कुछ आता है। 
सरिते सेंदेशा लिए जाना ज्ञषीरसिन्धु तक 
सो रहा हमारा जहाँ भाग्य का विधाता है।३ 
अलंकार-रूप 
अलंकार-रूप में प्रकृति काव्य की सहायक बन कर अनादि काल से चली 
आ रही है। जब्र हम मानवीय सौंदर्य से प्रभावित होते हैं तब उस प्रभाव को 
रूप देने के लिए. प्रकृति से कुछु उपमान खोजते हैं । अस्तु, ऐसे अवसर पर 
स्पष्ट ही प्रकृति हमारा साध्य न होकर मानवीय सौंन्दर्याभिव्यक्ति का एक साधन 
बन जाती है । हमारा वास्तविक प्रेम मानत्र से होता है, प्रकृति से नहीं | लेकिन 
जब हम प्रकृति के रूप व्यापारों की अमिव्यंजना के लिए. मानव-जगत्‌ से उप- 


जला 


१--में नौर भरी दुख की बदली ।--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, पृ० ८६ 
२--वही : ए० ६७ 
३--लक्ष्मीनारायण गोड़ विनोद! : डाली, प्र० सं०, एृ० ४८ 
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मान छुनते हैं, तब हमरा प्रेम किसके प्रति अधिक होता है १ प्रकृति के प्रति 
या मानव के प्रति, यह विचारणीय है। 

प्रकृति के रूप-व्यापार पर अलंकारों के आरोप से एकदम चौंक पड़ना ठीक 
नहीं । देखना यह है कि वह अलंकरण ग्रवृत्ति किस भावना का फल है ? प्रेयसी 
के सुदीघ नेत्रों को देख कर प्रेमी मुग्ध हो जाता है। वे उसे कभी खंजन के 
समान प्रतीत होते हैं, कमी मीन-से | कभी वह उन्हें कप्तल के समान बताता है, 
तो कभी मुग के समान । किन्तु वस्तुतःन वे खंजन हैं, न मीन, न कमल हैं, 
न मृग | उसे कोई ऐसा उपमान ही नहीं मिलता जो नेत्रों के समान हो | अतः 
वह नेत्रों का एक गुण इस वस्तु में खोजता है, दूसरा उस वस्तु में | अब हम. 
यदि इन उपमानों के आधार पर हृदय में कोई चित्र बनावें तो उसमें और 
नेत्रों के रूप में साम्य जेसी कोई चीज़ ही नहीं होगी । तब क्या ऐसे वर्णन को 
पढ़ कर हम अपना निर्णय दे देगें कि प्रेमी को वास्तव में नेज्नों से प्रेम नहीं, 
उसकी प्रवृत्ति नेत्रों के सहारे मात्र अलंकार-प्रदर्शन की है ? यही कथन प्रकृति 
पर अलंकारों का आरोप करने वाले के बिष्रय में भी हो सकता है | 


लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत 

जिमि नरगन समन विविध मनोरथ करत मिटावत 
कहते समय कवि का ध्यान वस्ठुतः एक के ऊपर एक आती हुई लहर की अनन्तता,. 
अविरामता, पर ही है | उस अविरामता की अभिव्यक्ति के लिए मानव-हृदय 
में अनख उठने वाले मनोरथों के अतिरिक्त और अधिक उपयुक्त क्या हो सकता 
था ! अतएव मैं इस प्रकार के वर्णंनों को एकदम हेय नहीं कह सकता। ऐसे 
वरणन अक्ृति-प्रेम के परिचाथक नहीं, यह मान लेना सत्य की उपेक्षा है । हाँ,. 
यदि कवि एक बार प्रकृति के रूप-व्यापार को देख कर उपमा आदि देने के 
बाद फिर उसी पाटी में उलभा रहता है, तब अवश्य उसका मन ग्रकृति-चित्रण 
में नहीं रमता । 

मानवीय सौंदर्य-विजित-हृदय जन उपमा-उत्प्रेज्ञा के लिए प्रकृति की रत्न- 

राशि में से समान रूप-व्यापारों को खोजता है तत्र स्पष्ट है कि वह अप्रत्यक्ष: 
ग्रकृति को ही श्रेष्ठ मानता है | हाँ, उसका ध्यान उस समय अवश्य मानव की 
ओर अधिक रहता है । दूसरे शब्दों में उसकी आँखें प्रकृति-कोष को टटोलती 
: हैं, ओर मानवीय सोंदर्य पर ठहरती हैं। वह ग्रकृति के रत्न मानवीय मूल्य 
चुकाने के लिए. चाहता है | मूल्य उसका साधन है, साध्य नहीं; फिर भी परि- 
श्रम साधन के लिए, ही करना पड़ता है। इस प्रकार अकृृति अलंकार-रूप में: 
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'सहायक होती है । इससे मावों को उत्कृष्टता प्राप्त होती है। प्रस्तुत का रूप 
अधिक दीप, गुण एवं क्रिया का प्रभाव अधिक तीत्र हो जाता है। इस उद्देश्य- 
पूर्ति के लिए. उपमान उपमेय के जितना ही सदश होगा, वर्शन उतना ही 
आकर्षक हो जाएगा। 

अलड्ूरण में ग्रकृति ग्रत्यक्षतः अग्रस्तुत न होते हुए भी परोक्षरूप में 
अग्रस्तुत हो जाती है । चित्रफलक पर तो आलम्बन-रूप में आती है, किन्तु 
उसके ऊपर विविध रंगों का इतना गाढ़ लेप कर दिया जाता है कि वह चित्र 
एकदम दूसरा हो जाता है। रीतिकाल के कवियों को यह बीमारी बहुत अधिक 
थी | उन्हें वर्षा-शरद्‌ कभी प्रकृत रूप में दिखाई ही नहीं पड़ीं । उनके सामने 
वर्षा कालिका बन कर आती थी, शरद बृद्धा क्री । ये कवि प्रकृति को शब्द-घन 
से ठोक-पीटकर मनमाना रूप दे देते थे । शरद ऋतु को स्त्री कह देने से प्रकृति 
'का मानवीकरण नहीं हो जाता। मानवीकरण एवं इस ग्रकार के अलंकरण 
में एक ताच्चिक भेद है प्रस्तुत-अप्रस्तुत का | मानवीकरण में ग्रकृति ग्रस्तुत रहती 
है, अलंकरण में वह अग्रस्तुत हो जाती है। मानवीकरण भावुक कवि की भाव- 
नाओ्रों की पुकार है, अलंकरण आचाय-कवि की बुद्धि की हुंकार है। अलझ्ढार- 
रूप में प्रयुक्त प्रकृति परिस्थिति को हमारे सम्मुख और अधिक स्पष्ट करती है, 
किन्तु वही जब अल्लाय हो जाती है, अर्थात्‌ जब उसका अलडूरण होता है 
'तो प्रस्तुत स्थिति अस्पष्ट हो जाती है | 

उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग 


कहने से चित्र प्रभाव की भाँति स्पष्ट हो जाता है, किन्तु कालिका बन कर 
किलकने वाली वर्षा, वर्षा के चित्र पर भी आवरण डाल देती है। 

रीतिकाल में अलझ्लार-रूप में प्रकृति-बणंन बहुत हुआ है। बीसवीं शताब्दी 
के प्रथम चरण में प्राचीन शेली की उपमा-उत्पेज्ञाएं मिलवीं हैं, किन्तु धीरे- 
धीरे प्रमाव-साम्य की ओर भी कवि आक्षष्ट होने लगे थे :-- 

गगन सांध्य समान सु ओष्ठ थे 

>८ >< 

मदु हँसी बर ज्योति समान थी ।* 


, £--चुतिमय खब्योतों की रुचिर पंक्ति खूब लगती मली, 
मानों नम को तज कर यहाँ सोह रही तारावली । 
“--गोपालशरण सिंह : क्षो,सरस्वती, सितम्बर १६१४, ए० ५०१ 
२--हरिओध : प्रियप्रवास, च० सं3, प्रू० ८३ 


प्रकृति -चित्रणु १५७- 


यह शैली काव्य में बहुत लोकप्रिय हुई | छायावाद-युग में जच अक्ृति 
काव्य का अभिन्न अंग समभी जाने लगी, तब ऐसी उपमा-उत्प्रेज्ञाएं इस युग 
की एक शैली बन गई ;-- 


कभी डर में अगशित मृदु भाव 

कूज़ते हैं विहगों से हाथ !* 
और बाद में तो कवि ग्रकृति के सूर्य, किरण, शशि, तारक, पुष्य, निर्र, 
सिंघु आदि को छोड़कर ऊषा, संध्या, ज्योति, पराग और ज्योत्स्ना आदि से 
काव्योपकरण जुटाने लगा :-- 


उषा की पहिली लेखा कांत 
माधुरी से भीगीं भर मोद, 
मद भरी जैसे छठे सलज्ज 
भोर को तारक द्युति की गोद। 
>< ८ ८ 
कुसुम कानन-अंचल में मंद 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परिमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार ।* 
अल्लंकार्य 
अलंकार्य-रूप-प्रकृति में उपदेश खोजे जाते हैं या प्रकृति के रूप-व्यापार 
को देखकर अलंकारों का ढेर लगाया जाता है। आधुनिक काल में प्रकृति 
का आलम्बन-रूप अधिक ग्रहीत होने से इस शेली का ग्रचार अधिक+तो नहीं 
हुआ, किन्तु प्राचीन परिपाटी का परित्याग कवियों ने एकदम नहीं किया । 
“हरि? ने “प्रियप्रवास” के चोदहवें सर्ग में उपरेश का कारख़ाना खोल 
दिया | कृष्ण प्रकृति की एक-एक चीज़ लेकर या तो कुछ न कुछ उपदेश 
खींचते हैं, अथवा कोई न कोई अलंकार चुनते जाते हैं |? रामचरित उपाध्याय 


कि 


१--पन्‍त : आधुनिक कवि, सा० सं०, ए० १५ 
२--प्रसाद ५ कामायनी, न० सं०, ए० ४७-४८ 
३--ज्योतिमंयाी विकसिता हसिता लता को 
लालित्य-साथ लपी तरु से दिखा के 
थ भाखते पति-रता-अवलम्बिता का 
कैसा प्रमोदमय जीवन हैं दिखाता ? 
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ने केशव की परम्परा जीवित रखने के ग्रयत्न से 'रामचरित चितामणिः में 
आशभूषण-शाला ही ग्रतिष्ठित कर दी है। श्रीधर पाठक ने भी जहाँ-तहाँ उस 
शैली को अपनाया है।! आधुनिक काल के द्वितीय चरण में यह अलंकरण- 
ग्रियता नहीं मिलती, किन्तु दूसरी पद्धति पर प्रकृति का अलंकृत वर्णन हो 
जाता है | छायाबादी कवि ग्रस्तुत को अधिक महत्त्व नहीं देता, उसके ग्रमाव 
का विशेष सम्मान करता है। अ्रतः ग्रझृति का व्यापार देखकर वह अपने 
हुदय में उठे विचारों-भावों की अभिव्यक्ति करने लगता है :--- 


विश्व पर विस्मित चितवन डाल 
हिल्लाते अधर प्रवाल । 


>< >< 
एक अस्फुट, अस्पष्ट, अजान, 
(ः 
स्व॒णं की ये स्वप्नित्त मुसकान ।* 
रंग, गंध ओर ध्वनि 


रंग, गंध और ध्वनि, ग्रकृति-सौंदर्य-विन्यास के श्रप्रतिम साधन हैं । 
इन साधनों से आधुनिक कवि ने सबंथा नवीन एवं नितान्त मौलिक कार्य लिए 
हैं । उसने ध्वनि द्वारा वर्ण का भाव प्रकट किया, वर्ण द्वारा ध्वनि की अनेक- 
रूपता सामने रक्खी। क्षितिज के हलके नीले रंग को उसने “नील-मंकार' 
कहा, क्योंकि जैसे कंकार शनैः शनैः छ्ीण होती जाती है, वैसे ही आकाश 
की नीलिमा भी क्रमशः ल्षितिज की ओर हल्की-हल्की-सी दिखाई पड़ती है | 





आलोक उन्ज्वल दिखा गिरि-४ंग-माला 
थेयों मुकुंद कहते छबि दर्शकों से। 
देखो गिरीन्द्र शिर पे महती प्रभा का 
हैं चंद्र-कांत-मणि-मंडित क्रीट कैसा ? 
--हरिश्रौध : प्रियप्रवास, च० सं०, पू० २०२ 
२--के यह जादू भरी विश्व बाजीगर थैली 
खेलत में खुलि परी शैल के सिर पर फेली । 
पुरुष प्रकृति को किधों जबे जोवन-रस आयो 
प्रेम केलि रस-केलि करन रंग-महल सजायो । 
--श्रीवर पाठक : काश्मीर सुषमा, १६१५, ए० ७ 
२--पन्‍्त : पल्‍लव, सरस्वती, दिसम्बर १६२४, ४० १२६१ 
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मनुष्यों की भाँति-भाँति की बोलियों को रंग-बिरंगी बताया गया।" रेशम 
के रंग से स्वर की सातक्तिकता एवं कोमलता व्यंजित की गई।" रंग का 
अनुभव यदि प्राण ने किया, तो गंध की गुंजार सुनकर श्रवण तृप्त 
हुए. |* यही नहीं, कवि ने राग-गंधित सुख का आस्वाद लिया और रंगीन 
सुरभिमय निश्वास देखकर चन्षु धन्य किए. [४ 


गध 

इस काल के कबि की रूप-गंघ-संबंधी अनुभूति अत्यन्त तीत्र है। 
रंग-बिरंगे चित्रों प्र उसके नेत्र अटक जाते है, मादक गंध उसे मुग्ध कर 
देती है । कवि एक गंध-विशेषज्ञ की भाँति गंध की परख करता है। मीठी, 
कडुवी, वैलाक्त, मधु, मांसल, स्वस्थ, सोंघी, भीनी, श्रनेक प्रकार की गंध से इस 
काल की कविता सुवासित है।” पहले का कवि गुलाब, कमल, हरसिंगार, आदि 


१-दूर, उन खेतों के उस पार 
*जहाँ तक गई नील-भंकार ।--पन्‍्त : गरुंजन, सा० सं०, ए० ७४ 
थीं छुटा देती कही व्यापारियों की टोलियों । 
सब समभ सकते न उनकी रंग-बिरंगी बोलियों । 
--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चितामणि, १६२०, प्‌० २ 

२--सर सर मर मर 

रेशम के से स्वर भर 

घने नीमदल 

हिल हिल उठते अश्रतिपल ।-- पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, १० ७५ 
र--नासिका रंध्र ही देख सकें जिसको 

ऐसा हे ध्रृत्न-चीर ।--नरेन्द्र : मिट्टी और फूल, प्र० सं०, पृ० १३०. * 

गंध-गुंजित कुंजों में आज 

बँधे बाहों मैं छायापलोक । 

--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ५० ४५३ 
४--राग-भीनी तू सजनि 

निश्वास भी तेरे रँगीले । 

--महादेवी : सांध्य गीत, सरस्वती, दिसम्बर १६३६, पृ० ५२१ 

५--भर जाती मीठी सोंरभ से कड॒वे नीमो की डाल डाल 

लग जाते चलदल पर असंख्य नवदल प्रबाल के जाल लाल 

अथु आया? कहते हँस प्रसून, पतलव हाँ कह कह हिल जाते 

आलिंगन भर मधु-गंध भरी बहती समीर जब दिन आते। 

--नरेन्द्र शर्मा : प्रयाग, सरस्वती,सितम्बर १६३६, ए० २४४ 
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के पुष्पों को ही अधिक सँघता था, किन्तु आधुनिक कवि मकई की सुरमि के 
लिए भी लालायित हो रहा है |" 
बे 

इसी प्रकार इस काल की रचनाओं से कवि का विशद्‌ वर्ण-ज्ञान भी प्रदर्शित 
होता है, और उसकी रंगों के सानुपातिक ग्रयोग की चतुरता, एवं सम्रुचित 
वर्ण-मैत्री-पटुता चित्रकार के कोशल से स्पर्द्धा करती हैं । काव्य की मनोरम 
कला-दीर्घा में सब॑ प्रथम लाल एवं काले रंगों की ओर दृष्टि जाती है। ये 
दोनों रंग अलग-अलग भी आए हैं, ओर साथ-साथ भी | वे सौंदर्य-वरद्ध न 
भी करते हैं, और चित्र की भयानकता भी बढ़ाते हैं।* अरुण, श्याम; श्याम, 
श्वेत; के सुन्दर मेल से जहाँ रूप मूर्त होकर मुखर्ति हो उठता है,? वहाँ 


फैली भीनी तेलाक्त गंध ।--पन्‍्त : आधुनिक कबि, न० से०, ४० 8३ 

योवन की. मासल स्वस्थ गंध 

नव युस्‍्मों का जीवनोत्कष ।--पन्‍्त : मानव, सरस्वती, सितम्बर १६३६, प०२३२ 
१--तितली के पीछे दौड़,गी नाचूँगी दे दे ताली 

में मकई की सुरभि बनेंगी पके आम फल की लाली । 

“-दिनकर : हुंकार, स० सं०, ४०३३ 
२--नव अरुण अरुण मैरा सुहाग । 
--महांदेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, पृ० ४६8 
बना सिंदूर अगार । 
--पन्‍्त : पल्‍लव, छ्िं० सं०; ए० १२४ 
है अमा निशा उगलता सधन घन अंपकार । 
--निराला : अनामिका, हछ्ि० सं०, ए० १५० 

मकरन्द मैघ माला सी ॥॒ 

बह मदमाती स्मृति आतो ।-असाद : ऑओंसू , न० सं०, ए० ३४ 
३--काली आँखों में केसी 

यौचन के मद को लाली 

माणिक मदिरा से भर दी 

किसने नौलम की प्याली । 

-प्रसाद : आँसू , न० सं०, ए० २१ 
ताराओं की माला कबरी में लट्काए चंद्रमुखी, 
“असाद : ग्रेम पथिक, तृ० सं०, पृ० १२ 
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नीला रंग स्थूल को सूछम बनाने में सहायता करता है। “प्रसाद! को नीला 
रंग बहुत प्रिय है। उनकी किरणें, उनकी अलकावली, उनका रस, सभी नीले 
रंग के हैं ।* 

यों तो हरे, पीले, गुलाबी, ताम्र, वर्ण भी काव्य के सौंदर्य-साधक हैं, किन्तु 
विशेषतया सुनहले ओर रजत रंगों की आवृत्ति बार-बार हुईं है।* मरकत, 
मोती, स्वर्ण, चाँदी, माणिक, नीलम, ग्रचाल, आदि के प्रयोग से विभिन्न वर्णों 
की व्यंजना की गयी है । मिन्न-मिन्न रंगों का अ्रमिश्र प्रयोग उनकी ४थकता के 
माध्यम से छुबि को द्विंगुणित बनाता है :-- 


स्वणं मंजरित आम्र आज ओऔ रजत ताम्र कंचनार 
नील कोकिला की पुकार है पीत भ्रृंग गुंजार ॥* 
छायावादी काव्य में सुनहला रंग इतना बिखेरा गया कि वह अपनी 
आकर्ण-शक्ति त्याग कर मात्र सुख-आनंद का पर्यायवाची बन गया | 
वात॑मानिक कविता के छायावादी युग में वर्णों की सभी अवस्थाएँ प्राप्त 
होती हैं । ठोस, गहरे, हलके, तरल, सभी ग्रकार के रंगों से काव्य-फलक चित्रित 
हुआ है | प्रसाद! के रंग सीमा-विहीन हैं | वहाँ रेखाएँ नहीं हैं, बस रंग 
ही रंग हैं | रंग-रूप यदि है, तो पंत की भाँति विशाल, जो ससीम होते हुए 
भी आकार के लिए सापेक्ष कल्पना पर आधारित है।४ सुमित्रानंदन पंत 


१--रंध्र खोजती थी रजनी की नीली किरणों 
दर् हर ५ 
मैरी लहरीली नीली श्रलकावली समान 
“प्रसाद : प्रलय को छाया, हंस, जनवरी १६३१, ६०१, 
२--रुपहले सुनहले आम्र बोर ह 
नीले पीले ओ ताम्र भौर ।--पन्‍्त : गंजन, सा० सं०, पृ० १ 
३--पन्‍्त :युगवाणी, तृ० सं०, ४० ७० 


४--या कि नव इंद्र-नील लघु शंग 
फोड़ कर धधक रही हो कांत 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत 
माधवी रजनी में अश्वांत ।--प्रसाद : कामायनी, अ० सं०, पृ० ४७ 
उषा की पहली लेखा कान्त ।-प्रसाद : कामायनी, अ० सं०, पए्ृू० ४७ 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
नील घन बीच गुलाबी रंग ।--प्रसाद : कामायनी, भ्र० सं०, पृ० ४६ 

१५ 
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गहरे रंगों के प्रेमी हैं। उनके रंग प्रथक-प्रथक्‌ पहचाने जा सकते हैं।* 
उनके रंगों में स्थूलता है।* “निराला! के वर्ण मानो केन्द्रीभूत होकर ज्योति 
में परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना ही है “बहा जननि ज्योतिमय 
निर्भर! | साधारण-सा फूल भी सौंदर्य को ज्योतित कर देता है।* असित 
मसिवाली लेखनी से जो भी रचना आविभंत होती है, ,वह तड़ित्‌ तूलिका 
रचना बन जाती है।* तुलसीदास? का प्रारम्भ, भारत के नभ का ग्रमापूर्या 
वाक्य से होकर परिसमाप्ति ग्राची दिगंत उर में पुष्कल रवि रेखा? पंक्ति 
के साथ हुई है । मानों ज्योति-ज्योति में पर्यवसित हो गयी हो। “दिनकर की 
कविता में ज्योति ज्वाला का रूप धारण करके सामने आती है :--- 


में तरुण भानु-सा अरुण भूमि पर 
उतरा रुद्र विषाण ल्िए। 

सिर पर ले वह्ि किरीट दीपिका 
तेजबंतव धनुबाण लिये ॥“ 


महादेवी की रुचि हलके रंगों की ओर है । वह प्रगाढ़ रंगों को कुछ पवला 
बनाकर ग्रयोग करती हैं | उनके काव्य में सवंत्र तरल रंगों का व्यवहार हुआ 


१--रांग से अरुण-अरुण सुकपोल 
लाल अघरो की सुरा अमोल 
सुनहला फैला स्वर्ण हिंदोल ।--पन्‍्त : युगांत, सा० सं०, ६० रे 
गोरे अंगों पर सिहर सिहर 
लहदराता तार तरल सुन्दर 
- चंचल अंचल सा नीलाम्बर ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ए० १०१ 
२--हँस देगा स्वर्णिम वजञ्ञ लोह 
छू मानव आत्मा का प्रकाश ।--पन्‍्त : युग प्रभात, सरस्वती, मई १६३६, 
पृ० ४२३ 
३--आई शरत तुम्हारी, आयत-पंकज नयना, | 
हरसिंगार के पहन हार ज्योतिर्मय अयना । 
--निराला : आदरणीय “प्रसाद के प्रति, माधुरी, दिसम्बर १६४०, पृ० ६६१ 
४--तुम अंबर में दिग्वसना 
तुम चित्रकार घन पटल श्याम 
मैं तड़ित्‌ तूलिका रचना ।--निराला : परिमल, द्वि० सं०, पृ० ८६ 
५--दिनकर : पुरुष प्रिया, हंस, नवम्बर १६३८, ४० ६१ 
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है। गुलाबी तथा सुनहरे रंग स्वयं हलके रंग हैं, किन्तु उन्हें भी वह कुछ 
श्र तरल कर लेती हैं।" पंत में तरलता तो मिलती है, किन्तु रंगों की 
नहीं । वह आलोक को तरल बनाने में प्रयत्नशील दिखायी पड़ते हैं, रंग को 
तरल बनाने में नहीं ।* 


ज्योति रंगों की ऊध्व गति है। वर्ण जब भौतिक से सूक्म हो जाता है 
तब वह प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वर्ण का सातल्िविक अबतार है, ज्वाला 
प्रकाश का उम्र रूप है। प्रसाद? में रंगों की असीमता है, “निराला? में 
सूक्मता, दिनकर! में उमग्रता, महादेबी में तरलता, और पंत में भौतिकता । 
पन्‍्त प्रकाश को तरल बनाकर कुछ स्थूलता प्रदान करना चाहते हैं, महादेवी 
रंग को तरल बनाकर सूछमता की ओर अग्रसर दृष्टिगोचर होती हैं। इस 
अकार आधुनिक काव्य में रंगों के सब रूप एवं सभी अ्रवस्थाएँ दृष्टिगत होते 
हैं| ठोस, तरल; स्थूल, सूदम; गहरे, हलके, घुले; लाल, पीले, हरे; काले, 
नीले, श्वेत; तथा इनके मिश्रित अनेक प्रकार दूधिया, धानी, काँवरा, हलदिया, 
धानुषी, बंगनी, 'जामानी?, कत्थई, सुरमई, आदि प्राप्त होते हैं ।९ परन्तु यह 
नेत्र-रंजिनी वरणु-मंजूष्ा सुवणु-रजत-आच्छादनों में संभाल कर रक्‍खी गई है। 
इस युग के काव्य का समग्र वर्णु-चक्र 'कनक से दिन मोती-सी रात” वाले 
संसार के बीच घूमता है । 


१--कर गई जब दृष्टि उन्मन 
तरल सोने मैं घुले कण ।--महादेवी, सध्यगीत, च० सं०, पृ० ५४ 
ले ले तरल रजत ओ कंचन 
निशि-दिन ने लीपा जो आँगन ।--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, पै० ४२ 
२--आर पार फेले जल में 
घुल कर कोमल आलोक ।--पन्‍्त : युगवाणी', तृ० सं०, ए० २१ 
मुक्त, अबाध, अमन्द रजत निर्भार-सी नि:सृत 
गलित, ललित, आलोक राशि, चिर अकल॒ुष अविजित । 
"णापनत : युगवाणी, तृ० सं०, पृ० ८० 
३--सैकत शैया पर दुग्ध घवल 
तन्वंगी गंगा गीष्म विरल 
“पन्त : गुंजन, सां० स॑०, पृ० १०१ 
दया भरी पर शोखित सूखा 
वर्ण झाँवरा होकर रूखा। 
--गुप्त : यशोधरा, १६४४, ४० ११० 
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इस प्रकार आधुनिक कविता ने प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन, और 
चेतन, आदि समी रूपों में नवीनता दिखाई है।न केवल अलंकार-रूप में, 
प्रत्युत अलंकार्य-रूप में भी काव्य अपनी विशिष्ट शैली से मंडित हुआ है। 
वर्ण-गंध-ध्वनि-प्रयोग में वह अठुलनीय है। वर्तमानकालीन हिंदी-कावब्य के 
रंग सवाक्‌ हैं, वाणी रंगीन है। वर्णु-स्‍्वर गंधमय, गंध-स्वर रंगयुक्त हैं। स्वर 
चमकता और प्रकाश बोलता है।" यहाँ सोने में सु्गंधि ही नहीं, गंध 
को स्वणंमय बना कर कवि ने अपने प्रतिभापूर्ण शिल्प-चमत्कार द्वारा काव्य को 
गरिमा प्रदान की है और उसके सौंदर्य को उत्कृष्टतर बना दिया है। 


पीले गुलाब सा लगता था 
हलके रँग का हलदिया चाँद । 
नरेन्द्र : दो साथी, सरस्वती, माचे १६४०, ए० २२८ 
वह धनुषई चीर लदराती संध्या पावस की । 
कहीं बैंगनी, जामानी, तो 
कहीं कत्थरे, कही सुरमई । 
--नरेन्द्र : मिट्टी ओर फूल, प्र० सं०, पृ० ७६ 


१--व्यक्त नील में चल प्रकाश का 
कम्पन सुख बन बजता था । 
«-प्रसाद : कामायनी, न० सं०, पृ० ३२५ 


अध्याय ४ 
ढन्द-योजना 


छ्न्द्‌ 

यास्क ने निरुक्त में छुन्द का अर्थ आच्छादन किया है।! भानु' के अनुसार 
मात्रा, वर्ण, जिस पद-रचना में यति-गति नियमानुसार हों और अन्त में समता 
हो, उसे छुन्द कहते हैं ।* ये दो परिभाषाएँ कविता की मुक्तावस्था और उसकी 
परवश्यता का परिचय देती हैं। जहाँ छुन्द पहले लय का मात्र आच्छादन था, वहाँ 
बाद में वह लय का निर्मम बंधक बन बैठा । वैदिक काल से बढ़ते-बढ़ते संस्कृत- 
काल तक ये बंधन पूर्ण हो चुके थे, किन्तु अन्त्यानुप्रास वैकल्पिक था। धीरे- 
धीरे तुक को भी छुन्द का एक प्रधान लक्षण माना जाने लगा। रीतिकालीन 
काव्य छुन्द के सभी नियमों का आशाकारी परिचर हो गया था। यह परम्परा 
उन्‍नीसवीं शताब्दी तक बहुत-कुछ निभती रही । 
प्रारंभिक छंद्‌-प्रयोग ५ 

बीसवीं शताब्दी की कविता का इतिहास पं० महावीरप्रसाद दिवेदी- 
संपादित “सरस्वती” की गति-विधि से प्रारम्भ होता है। निज .युग के एकमात्र 
निदेशक, साहित्य-महारथी आचार्य द्विवेदी ने भाषा-भाव सभी क्षेत्रों में ऋ्ान्ति 
की सूचना दी । रीतिकालीन *ंगारिक कविता, तथा कविता की चिरमान्य भाषा 
के विरुद्ध जहाँ उन्होंने हथियार उठाए, वहाँ प्राचीन संस्कृत-बृत्तों की ओर भी 
ध्यान आक्ृष्ट किया | वास्तव में प्राचीन संस्कृति की रक्बा, आयैत्व की भावना, 
नैतिकता, मर्यादा, श्रादर्श-वीर-पूजा, तथा संस्कृत भाषा की ओर झ्रुकाव की 
प्रवृत्ति के कारण संस्कृत-छुन्द ही अधिक उपयुक्त हो सकते थे । अतएव संस्कृत- 
वृत्त-परम्परा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । इस युग में वंशस्थ, द्रुतविलंबित, 


१--मन्त्र: मननात्‌ छन्दांसि छादनात्‌ ।--निरुक्त, दैवतकांड, ७ -१२ 
२--मत्त वरण यति गति नियम अंतहि समता बंद । 
जा पद रचना मैं मिले, भानु भनत सोइ छंद । 
“-मभानु : छं॑न्दः प्रभाकर, न० सं०, १० १ 
१६५ 
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वसन्ततिलका, शिखरिणी, उपेन्द्रवजा, मालिनी, भुजंगप्रयात, मन्दाक्रान्ता, 
इन्द्रवज्ा, आर्या, तोटक, खग्धरा, उपजाति, आदि बृत्तों की भरमार है।इस 
शताब्दी के प्रथम दशाब्द में पूर्ण", 'हरिश्रोध?, सत्यशरण रतूड़ी, कन्हेयालाल 
पोद्दार आदि कवियों की कविताएँ उपयंक्त बूत्तों में अधिकतर लिखी जाती थीं। 
“हरिश्रीध! का पप्रियप्रवास” और गुप्तजी की 'पत्रावली' में इन जृत्तों के पर्याप्त 
उदाहरण प्रात हो जाते हैं । 


संस्कृत के इन बहु-प्रचलित छुन्दों के अ्रतिरिक्त गुप्तजी ने 'साकेत? में कुछ 
विरलप्रयुक्त वृत्तों का प्रयोग भी किया | प्रथ्वी, वेतालीय, इन्द्रा, शालिनी, आदि 
तो 'साकेत? में मिलते ही हैं), दो बृत्तों के मिश्रण से उन्होंने नया छुन्द भी 
बनाया।* नवम्‌ सग में गुप्त जी ने अनेक वर्णिक एवं मात्रिक छुन्दों की योजना 


भी की है। इसके अतिरिक्त पुष्पिताग्रा और वियोगिनी के भी कुछ उदाहरण 
वर्तमान काव्य में मिलते हैं ।२ 


१--निहार सखि सारिका कुछ कहे बिना शान्त सी । 
दिए श्रवण हैं यहीं इधर में हुई आ्रान्त सी ।--युप्त : साकेत, प्र०, सं०, पृ० २६१ 
रजनी, उस पार कोक हे, 
हत कोकी इस पार, शोक हे। 
शत सारब बीचियाँ वहाँ 
मिलते हा-रव बीच में जहाँ |--वही : ए० ३२४ 
बिसरता नहीं न्याय भरी दया, 
बस रहो प्रिये, जान में गया । 
तुम अधीर हो तुच्छ ताप में 
रह सकी नहीं आप आप में |--वही : पृ० ३१८-१६ 
क्या-क्या होगा साथ में क्‍या बताऊँ ? 
है ही क्‍या, हाँ आज जो में बताऊँ ? 
तो भी तूली, पुस्तिका ओर वीणा, 
चोथी में हूँ पाँचवीं तू प्रवीण ।--वही : एृ० २५३ 
२--ेते गये क्‍यों न॒ तुम्हें कपोत वे 

गांते सदा जो गुण थे तुम्हारे ? 

लाते तुम्हीं हा प्रिय-पत्र पोत वें 

दुखाब्धि में जो बनते सहारे ।--वही : पृ० २६२ 
३--मुनिवर सुनि शैलराज बानी 

कहन लगे करुणामयी कहानी 

जग बिदित सती सुदक्ष कन्या 


छुन्द-योजना १६७ 


खड़ीबोली-हिन्दी-काव्य के आरम्म की भाषा संस्कृत से अत्यधिक 
प्रभावित थी। उसमें संस्कृत के समान ही दीघे-समास-बहुला शब्दावली का 
प्रयोग होता था | वर्णं-वृत्तों की प्रकृति समस्त एवं संधि-युक्त पदों के अधिक 
अनुकूल है। असमस्त भाषा में वृत्त छुंद उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि 
वृत्त-लय गणों पर आधारित है| अतः जब तक तीन-तीन अक्षरों का समूह 
आता जायेगा तब तक तो ठीक, किन्तु इस नियम में बाधा पड़ी कि लय ठीक 
रखने के लिए एक शब्द के अक्षर खींच-खींचकर दूसरे शब्द के साथ उच्चारित 
करने पड़ते हैं । संस्कृत में लिग, वचन, और रूपों में स्वर-साम्य के कारण यंह 
निभ जाता है। हिंदी में जब दीघ॑-समास-प्रियता कम हुईं, तो क्रियाओं एवं 
परथक्‌ कारक-चिह्नों के प्रयोग वर्ण-बत्तों के प्रवाह में बाधक सिद्ध होने लगे। 
वर्णु-वृत्तों में वही भाषा सफल हो सकती है जो, सु&ंखलित नियमबद्ध होकर 
एक दिशा में बहे। स्वच्छुन्द होकर उड़ान भरने वाली वाणी ऐसे छुन्दों को 
सीमाओं में नहीं समा सकती । श्रंतिम अक्षर संस्कृत में दीघ मान लिया जाता 
है, किन्तु हिन्दी में यह प्रयोग रुचता नहीं :--- 


में कौन हूँ ? किस लिए यह जन्म पाया ! 
क्या-क्या विचार मन में किसने !पठाया ! 
माया किसे, मन किसे, किसको शरीर , 
आत्मा किसे, कह रहे सब धर्म घधीर १" 


इन सभी कारणों से हिन्दी में गणात्मक छुंद-प्रयोग के लिए कुछ 
स्वतंत्रता बरतनी पड़ती है | इससे अनेक उच्चारण-दोष आ जाते हैं » शब्दों 
को तोड़ना-मरोड़नः पड़ता है, लघु को गुरु, और गुरु को लघु बनाना पड़ता 
है। ब्रजमाषा की इसी आनम्यता ने सवैये को खूब अपनाया था। सवैया 
वस्तुतः गणात्मक छुंद है, किन्त लघु-गुरु की उच्चारण-प्रवृत्ति से वह वर्णिक 
बन गया है | सवेया, कवित्त, ब्रजमाषा में पहले से ही प्रयुक्त होते चले आरा रहे 


शिव सो व्याह गई विलोक पन्‍्या । 
---शिवप्रसाद शर्मा : तपस्या, इन्दु, भाद्रपद शुक्ल १६६७ वि०, पू० ६६ 
इस काल कराल की कथा, उपजावती मन में कड़ी व्यथा । 
इस दुष्ट से कृतांत से भला, वश कोई किसका चला £ 
--महेश्वरप्रसाद शास्त्री : स्व० कवि संकीतेन, सुकवि, नवम्बर १६९३२, प० ४६ 


१--महावीरप्रसाद द्विवेदी : विचार. करने योग्य बातें, सरस्वती, फरवरी १६०४, प० ४६ 
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थे। हिन्दी-कविता में भाषा-सारह्य और बोलचाल के पक्षपाती कवियों ने 
उनका बहुल प्रयोग किया। नाथूराम शंकर! शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 
“नेही?, गोपालशरण सिंह, 'कौशलेन्द्र” राठौर, वचनेश, अनूप शर्मा, ने अपने 
सरस कवित्तों में एक बार व्रजभाषाकालीन माधुर्य का श्रास्वादन फिर कराया | 
इस प्रकार वर्णु-बुत्तों के साथ वर्णिक छुंदों का प्रयोग भी होता रहा | सवेयों 
में यद्यपि नाथूराम 'शंकर' ने शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ रखने को सुचेष्ठा 
की, किन्तु उनके अतिरिक्त लगभग शत-प्रतिशत सवैये लघु-गुरु-उच्चारण में 
स्वतंत्र हैं | 

द्विवेदी जी ने भाषा-आन्दोलन-समर्थन में काव्य-माषा बोलचाल की भाषा 
से मिन्न न होने का तक भी सामने रकखा था। लेकिन उन्होंने जिस आदशे- 
भाषा को उपादेय बताया वह भी बोल-चाल से दूर होती जा रही थी | फलतः 
कवियों का एक ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ जो संस्कृत की ककशता का निवारण 
करने के लिए ब्रजमाषा के शब्दों से भी परहेज न करता था ओर उपयुक्त 
भावामिव्यक्ति-हेतु लोक-भाषा के शब्दों को भी अपनालेने के पक्ष में था। 
ये कवि-गण उच्चारण में किसी प्रकार की विकृति नहीं चाहते थे। इधर 
राजनैतिक आन्दोलन के कारण लोक-मानस को अधिकाधिक स्पश करने की 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। काव्य, लोक तक सुकर शब्दावली, सरल भाव, 
ओर सुगम संगीत द्वारा ही पहुँच सकता था। हिन्दी-कबिता में इन सभी 
वृत्तियों का उदय होने लगा | बृत्त अपने गुरु, गंभीर, शिथिल, संगीत के 
कारण जनता के काम के न थे। वर्णिक छुन्दों में गति है, किन्तु उनके लम्बे- 
लम्बे चरण एवं गति की एकानुरूपता उललासमयी नहीं। श्रतएव कवियों का 
थ्यान मात्रिक छुन्दों की ओर गया | मात्रिक छुन्दों में गुत जी ने हिंदी जगत्‌ 
को 'हरिंगीतिका? की लय से तीन सौ वर्षों के पश्चात्‌ पुन; परिचित कराया । 
भारत-मभारती?, “जयद्रथ-बध! में प्रयुक्त होकर तुलसीदास का यह प्रिय छुन्द 
हिन्दी-भाषियों के घर-घर में विचरण करने लगा। श्यामलाल ाष॑द के 
“मंडा गान? द्वारा चौपाई की लय ने हिन्दी-प्रदेश के विस्तृत आकाश को एक 
घार फिर निनादित कर दिया । 


भारतेन्दु-काल में लावनी एवं कजली छुंद अत्यन्त लोकप्रिय थे । लावनी 
१--कब कोन अगाध पयोनिधि के उस पार गया जलयान बिना । 


मिल प्राण, अपान, उदान रहें, तन में न समान, सव्यान बिना । , 
ह “-शॉकर : अनुराग रल, प्र० सं०, पृ० ८३ 
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का प्रयोग आधुनिक काल में भी खूब हुआ । श्रीधर पाठक, हरिआऔ्रौध', 
रूपनारायण पाण्डेय, तथा 'सनेही? के अतिरिक्त प्रसाद! और मैथिलीशरण गुप्त 
ने भी इसका परित्याग नहीं किया । लावनी के तीस तथा बाईस मात्राओं वाले 
दोनों रूप प्राप्त होते हैं | तीस मात्राओं वाली लावनी प्रसिद्ध ताटंक” ही है। 
अन्तर केवल चरणों को संख्या और अन्त में तीन गुरु के आने या न आने 
में पड़ता है । “कामायनी” का “निवेद? सर्ग इसी छुन्द में लिखा गया। बाईस 
मात्रिक लावनी का प्रचार भी अधिक हुआ । प्रसाद! के 'कानन-कुसुम! में 
इसके प्रयोग मिलते हैं? और गुप्त जी ने इसी छुंद के संगीत से प्रतिध्वनित 
करके 'साकेत? में सीता के कुटीर को राज-भवन बना दिया है।* “कजली'* 
भारतेन्दु? के पश्चात्‌ कविता में अधिक आदर न पा सकी । (पूर्ण! के बाद 
यद्यपि पाठक जी हिवेदी-युग में भी समय-समय पर कजली लिखते रहे,” फिर 
भी भारतेन्दु-काल में घहरने वाले कजली के वे घने बादल इस युग में एकदम 
तिरोहित- पे हो गए। 

कितु वर्तमान काल की हिन्दी-कविता ने कवित्त-सवैया, कुंडलिया, दोहा, 
सोरठा, चोपाई, रोला, बरबै, छुप्पय, की परम्परा पालन करते हुए अनेक नये 
मात्रिकों में रचनाएँ प्रस्तुत कीं। हरिगीतिका और गीतिका के अतिरिक्त 
हाकलि, सखी, »ंगार, पीयूषवर्ष, वीर, रूपमाला, मानव, दिगपाल, सार, 
ताटंक, मधुमालती, आदि का प्रयोग बहुत हुआ । 
तुक 

ये सभी मात्रिक छुन्द तुक-नियम का परिपालन करते थे। वर्ण॑वत्तों में भी 
प्राय: तुक रहती थी ।* तुक के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। ठुक 
मिलाने में कवि को परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सभी ठुर्के अयत्नज नहीं । 





१--कॉनन कुसुम, पं० सं०, ३८ 
२--साकेत, प्र० सं०, प्र० २०५ 
३--गजरा ग़॒हे सुधर मालिंनियोँ 

भोरा बहकि गयो तहाँ जाय ।--श्रीधर पाठक : माधुरी, नवम्बर १६२५, ए० ५७३ 
४--उपवन बन मैं है वास तैरा सदैव 

प्रतिदिन तरुओं पे तान मीठी सुंनाती । 
अति ललित अनोखी माधुरी-युक्त प्यारी 
सुरपुर अवनी की तुल्यता तू दिखाती ।--सत्यशरण रतूड़ी : बुलबुल, सरस्वती, 
जुलाई १६०४, ए७ २२६ 
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“पुष्प” शब्द की तुक के लिए या तो घुष्प, लुष्प, चुष्प, आदि कोई विचित्र 
शब्द निर्माण करना होगा, या फिर चरण के अन्त में आने वाले ऐसे शब्दों 
को बदल देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने में प्रायः भाव का सत्यानाश हो 
जाता है। तुक-मिड़न्त की नीरसता गुप्त जी की रचनाओं में अक्सर मिल जाती 
है। छोटे छुन्दों में तुक का जमघट देखकर श्रोता ऊच्च उठता है| उस समय वह 
तुक नहीं चाहता । ठुक का बहुत जलदी-जल्दी आना उसे बेत॒ुका-सा मालूम 
पड़ता है | हाँ, बड़े छुन्दों में अवश्य अ्न्त्यानुप्रास से कुछ विश्राम मिल जाता 
है तथा श्रोता कुछ उल्लसित हो जाता है। क्योंकि उस समय तुक उसकी चिर- 
प्रतीक्षित बस्तु की प्राप्ति के समान है | अतएवं अन्त्यानुप्रास की विरलता ही 
आकषण है, उसकी प्रचुरता विकषंणु उत्पन्न कर देती है । 


यही कारण है कि प्राचीन शैली के गीत ( पद ) उतने अच्छे नहीं लगते, 
जितने आधुनिक शैल्ली के | कारण, तुक का शीघ्र ओर देर से आना ही है। 
प्राचीन कवि प्रथम टेक के आधार पर ही अन्त्यानुग्रास खोजता था, अतः 
“भूखी? की तुक सूखी, रूखी, पतूखी ओर दूखी, आदि सुनते-सुनते कान, और 
पढ़ते-पढ़ते आँखें दुखने लगती थीं | प्रस्तुत हिन्दी-कविता के आरम्मिक दिनों 
में इस प्रकार का तुकान्वेषण बहुत प्रचलित था:--- 


तुम-सा रुचिर रत्न खो करके आज हुए हम खूखे। 
कैसे बिकल बनें न विज्ञोचन छबि-अवलोकन भूखे।" 


कुछ तुके तो इतनी निश्चित-सी हो गयी थीं कि प्रथम पंक्ति को देख कर 
ही पाठक तुक का तुरन्त अनुमान कर लेता था। यदि प्रथम चरण में आँख” 
शब्द है तो ह्वितीय सम्पद में “पाँख” अनिवार्य रूप से होगा ।* जो कवि इन 
सीमित शब्दों की निश्चित-गोजना अरुचिकर समझते थे वे उसी शब्द की 
आवृत्ति करने लगते थे :-- 


राजा शुद्धोधन की बूढ़ी, खोई-खोई आँखों में, 
रानी माया की ममता में, सोई-सोई आँखों में 
भारत माँ की आँसू भीगी, धोई-धोई आँखों में 


१--अयोध्यासिंह उपाध्याय : मनोव्यथा, माधुरी, अगस्त १६२४, पू० ३६ 
२--भींगी या रज में सनी अलिनी की यह पाँख १ 
आलि, खुली फिवा लगी नलिनी की वह ऑख १-सय॒प्त : साकेत, प्र० सं०, पृ०२६ ६ 
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करुणा की असहाय विल्खती रोई-रोई आँखों में,'* 

इस ढंग की कविता में एक प्रकार की नीरसता हटाने का प्रयत्न कवि 
करता है, किन्तु दूसरे प्रकार की नीरसता आ विराजती है। आँखों के साथ 
पाँखों में जो विकर्षण है बार-बार आँखों-आँखों सुनने में भी उससे कुछ 
कम नहीं । 

अन्त्यानुप्रास-योजना की दो विधियाँ कबि काम में लाते हैं। कुछ कवि 
तो एक चरण सहज भाव से प्रेरित होकर लिखते हैं. फिर दूसरे चरण में उसकी 
तुक मिलाते हैं, कुछ कवि अनन्‍्त्यानुप्रास से पूर्व का शब्द पहले निश्चित कर 
लेते हैं फिर अपने मन में ठुकों की एक सूची बनाकर उन्हें नियोजित करने का 
प्रयत्न करते हैं| अधिक उपयुक्त शब्दों में, उन तुकों को फ़िंठ करने का परिश्रम 
करते हैं। इस विधि में एक चरण तो मनोहारी होता है, किन्तु ठुक-साध्य 
दूसरा पद उसकी ठुलना में बहुत नीचा हो जाता है :--- 


क्षण भर पत्र ही जो ह-स्रोव 
उमड़ पड़ा था जन-जन में, 
जानता था कौन यह भूठा तोव ?* 


(तोत' सिर्फ़ खोत की तुक के लिए है । इस शब्द के प्रयोग पर जब अनेक: 
आपत्तियाँ उठाई गईं, तो कवि को उसकी साथंकता सिद्ध करने के लिए बहुत 
प्रयत्न करना पड़ा । कवि ने उसे कभी, 'त्रोटक! का अपभ्रश बताया, कभी 
“आप्टे? के मराठी-अंग्रेज़ी शुब्द-कोष से उसकी साधुता सिद्ध करनी चाही, और 
कभी मारवाड़ी बोली का सहारा लेकर उसे उचित ठहराया? | यदि इन तर्कों 


को मान भी लिया जाय, तब भी इस नितान्त अप्रचलित शब्द का प्रयोग 
अवांछुनीय है | 


तुक-खोज की दूसरी विधि में सभी चरण भरती के होते हैं । कविता 
देखते ही पाठक जान लेता है. कि कोन-सा वह शब्द है जिसके कारण अ्रन्य 
पंक्तियों को बलात्‌ू दाला गया है १ इस प्रणाली द्वारा भी कविताएँ 
रची गईं ;--- 


१--नीलकण्ठ तिवारी : गौतम बुद्ध, माधुरी, अगस्त १६४०, पृ०४३ 
२--सियाराम शरण गुप्त : नाम की प्यास, सरस्वती, जनवरी १६३६, पृ० ११३ 
३--दे० सरस्वती : अग्रेल १६३६, पृ० ४१७ 
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लिखा रहे जगती तल में वह सत्याग्रह का साका 
हाथों में हथियार न थे, हाँ, थी बस यही पताका 
रोक न सका उसे बढ़ने से लोहे का भी नाका 
चौंक चमत्कृत अखिल विश्व ने नया तके-सा ताका 
है बलिदान वही तो जिससे हत्यारा भी हहरे | 

निज पुण्य पताका फहरे |" 


यह केवल 'पताका” की महिमा है जिसके कारण गुप्त जी को साका, नाका, 
ताका, शब्द खोज कर पंक्तियाँ बनानी पड़ी । * 


तुक के आग्रह के कारण कभी-कमी ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुए जो 
अमिप्रेत अर्थ के बिल्कुल विरोधी थे। कवि ने तो समझा कि उसने एक 
नवीन शब्द साहित्य को दिया, किन्तु उस शब्द ने सारे भाव का नाश 
कर दिया ;-- 
कूटनीति सुनकर अकबर की 
राणा जो गिनगिना उठा 
रण करने के लिए शत्रु से 
चेतक भी हिनहिना डउठा।£ 
“हिनहिना? के कारण “गिनगिना! आया है। “गिनगिनाना?” शब्द गिड़- 
गिड़ाने या दाँत दिखाने के भाव की व्यंजना करता है। अकबर की 
कूटनीति सुनकर राणा फनफना उठेगे, किन्तु गिनग्रिना नहीं सकते । 
तुक-विधान के लिए शब्द-रूपों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। 


१--मैथिली शरण गुप्त : ध्वज-स्थापनां, विशाल भारत, जनवरी १६३६, ए० १ 
२--अनन्‍्त्या नुप्रास-निर्भर-चरण पर बेन जोनसन ने अपने नाटक “एवरी मैन इन 
हिज़ हामर' मैं बड़ी मीठी चुटकी ली है। स्टीफ़ेन, एडवर्डनोएल को ग्रेयती 
के प्रति लिखी हुई भ्रपनी कविताएँ सुना रहा है :-- 
95086.--२70 (67 4 5९८प 062४ 8700067, 2800 77ए 9065ए 95, 
#[086 0667०6९४ ६४6 5'जटलालग 
7], फैह [06866 ४ए 84790 78६९४: 
80. &70.---980०ए, ०एए 38470 ९6:९४ २ 4 860 900 ०09८९८४ए९ (09६. 
566,--- (६३४ए, 9277४ २९६९४, (0 702६6 ७७ ४06 706067. 
--080६ 2, 5८. 3प६, ]8025 40---45 
३--श्यामनारायण पाण्डेय : हल्दीधारी, १६४९६, पृ० ६० 
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इस परिवर्तन का कारण छुंद भी है, किन्तु प्रधानता तुक की ही है । शब्द 
के लघु वर्ण को दीर्घ कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कवि 
के पास दूसरा शब्द ही नहीं होता । शब्द तो अनेक होते हैं, लेकिन या तो 
वह उसी- शब्द को रखना चाहता है, अथवा पूर्व-परम्परा का सहारा 
लेकर इस प्रकार के प्रयोग को वर्ब्य नहीं मानता । कमी-कभी ऐसा भी होता 
है कि तुक-पूर्ति वाले सभी शब्दों के प्रयुक्त हो जाने पर छुंद का आग्रह एक 
शब्द की और माँग करता है। ठुलसी के 'रामचरित मानस? में शब्द के 
अन्त में आकार-ईकार-बृद्धि एक साधारण बात है, कवियों ने उसी आदर्श 
के बहाने अन्त्यानुप्रास के लिए शब्द विकृत किए. :-- 
हुईं पक्त की हानी 
करुणा भरी कहानी | 

उपयुक्त कविता में कवि ने नानी, रानी, जानी, इत्यादि सभी शब्द 
प्रयोग कर दिये, किन्तु पद के रूप-विधान ने एक चरण की ओर माँग की, 
अतएव हानि का हानी बनाना पड़ा। लेकिन ऐसे प्रयोगों की मी कमी नहीं, 
जिनमें कवि के सम्मुख इस प्रकार की कोई विवशता नहीं थी, फिर भी 
उसने शब्द के महत्व को समभकर उसे बदलना नहीं चाहा। फलस्वरूप 
शब्द में विकार करना आवश्यक हो गया ।* तुक-मोह ने व्रजभाषा से 
शब्द ग्रहण करने के लिए भी विवश किया | इनमें कुछ शब्दों से तो काव्य- 
सौंन्दर्य विवद्धित हुआ, लेकिन कुछ खड़ीबोली के अनुकूल न होने से 
अन्तमुक्त न हो सके ।* 


१--मैथिलीशरण गुप्त : यशोधरा, १६५४, ३० ६० 

२--स्मृति अब निराश पुजारिनी-सी 

विरह की धड़ियाँ हुई अलि 

मधुर मधु की यामिनी-सी ।--महादेवी : सांध्यगीत, च० सं०, ६० ३५ 

कैसे होता सहन, मुझे उस रम्य रूप का सुरभकाना, 

कर सकता में नहीं दशा का अपनी कुछ भी अनुमाना । 

--गौरीदत्त वाजपेयी : तरुणी तू चल बसी, सरस्वती, 
जूत्त, १६०४, ३० श्प्रे 

३--चुका लेता दुख कल ही व्याज, 

काल को नहीं किसी को लाज । 
४--मोतियों जड़ीं ओस को डार 

हिला जाता चुपचाप वयार |--पंत : पल्लव, स० सं०, पृ० ६७ 
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अन्त्यानुप्रास के जहाँ अनेक दोष हैं, वहाँ श्रोता को भाव समझने में 
एक सुभीता भी रहता है। तुक को मन में झकूट समभककर श्रोता कवि के 
साथ ही नहीं, कभी-कभी आगे भी चलने लगता है। कवि-सम्मेलन और 
मुशायरों में अक्सर देखा जाता है कि कवि चरण समाप्त भी नहीं कर 
पाता कि श्रोता पहले ही उसे कह देते हैं। तुक का आग्रह मानव की सहज 
वृत्ति है। छोटे-छोटे बच्चे भी ले बंदट्टा रोटी, तेरी श्रम्मा खोटी? कहते 
सुने जाते हैं | उन्हें तुक भिड़ाने की शिक्षा नहीं दी जाती। ठुक 
एक प्रकार का सम है, इसलिए हमारी अन्तबृत्ति स्वतः उसकी और आक्ृष्ट 
हो जाती है । 


तुक के विविध प्रयोग 

अन्त्यानुप्रास अपरोक्ष रूप-से एक संकेत करता रहता है कि इन दो 
पंक्तियों का एक दूसरे से सम्बन्ध है । अ्रतः जब उन पंक्तियों का भाव दूसरी 
पंक्ति से सम्बद्ध होता है तब अन्त्यानुप्रास-परिवर्तन विधातक हो जाता 
है | अतएवं उसे बराबर चलते देना चाहिए । घनाक्षरी में जो एक ही अन्त्या- 
नुपास के दर्शन होते हैं, वह इसी उद्देश्य से। प्रथम तीन चरण तो भाव 
उठाते हैं, चोथा चरण उसे पूरा करता है। अतएब अन्त्यानुप्रास में कभी- 
कभी पूरे चरण या चरणांश की जो आवृत्ति कर दी जाती है उसका मुख्य 
( किन्ठु कबि को अविदित ) कारण यही है। इस प्रकार निरन्तर तुक के 
कारण प्राचीन शैली के गीतों की नीरसता हटाने के लिए टेक को रखते 
हुए भी उसका अनुबन्ध लगातार न रखकर अन्तर से रक्खा गया ४--- 


. हैं पत्षक परदे खिंचे बरुणी मधुर आधार से 
अश्रु मुक्ता की लगी भझालर खुले दृग-द्वार से 
चित्त-मंदिर में अमल आलोक कैसा हो रहा 
पुतलियाँ प्रहरी बनी जो सौम्य हैं आकार से ।* 
अन्त्यानुप्रास का यह न्यास कहीं एक चरण के अन्तर से, कभी दो* 


१--प्रसाद : कानन कुसुम, पं० सं०, ए० ६२ 
२--अस्तमित आज रे तमस्तूय दिक्‌ मंडल । 
भू की छाती पर शिरस्त्राय, 
शासन करते हैं मुसलमान, 
है उच्छूल जल निश्चलत्राण पर शतदल । 
“-निराला ५ तुलसीदास, प्रं० सं०, ९० १ 
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चरणों के अन्तर से , कभी तीन चरणों के बाद, तो कहीं चार के पश्चात्‌ * 
मिलता है | इसके अतिरिक्त कहीं पादांश की, कहीं कुछ शब्दों की, और 
कहीं कुछु वर्णों की आषृत्ति की गई । 


तुक के इन प्रयोगों से अन्त्यानुप्रास की नीरसता दूर तो हुईं, किन्तु जब 
अन्त्यानुप्रास एक निश्चित अन्तर से आने लगा तो पुनः: वही एकस्वरता 
अनुभव होने लगी, जिससे मुक्ति पाने के लिए कवियों ने यह दुरान्तर- 
अन्त्यानुप्रास-विधान किया था | वाणी के उस निश्चित मार्ग भें कोई विशेष 
परिवर्तन न देखकर पाठक ( श्रोता ) को कविता जड़ प्रतीत होने लगी। 
यह जड़ता लयानुबंध के कारण उत्पन्न हुईं। इस काल के कवि के सामने 
तुक एवं लय की दो समस्याएं थीं । ह्िवेदी-काल में तुक-प्रयोग हुए, किन्तु 
लय की ओर ध्यान कम गया। नाथूराम “शंकर” ने तुक बदली, किन्तु 
पूरे छुन्द में श्रन्य॒ नियमों का पूर्णतया पालन किया । यहाँ तक कि छुंद का 
नाम ही उन्होंने छुंदान्तगंत विरामों की संख्या के आधार पर रख दिया | 
उनका “त्रिविरात्मक! छुंद दृष्टव्य है :--- 


चूका कहीं न, हाथ गल्ले, काठता रहा | 
पैता कुठार, रक्त बसा, चाटता रहा ।* 


लेकिन इसी काल के कुछ कवि जान या अ्रनजान में लय-परिवर्तन की ओर 
भी अग्रसर होने लगे थे । 


१---दिखला देते एक बार वह, मेरे मुख की अमर छटा जब 

हो विभोर छाती में कसका मेने तुमको चूमा कैसा ? 

में फिर लाऊँ ? कैसे पाऊँ ? 

वह मुसकान खो गई कब की, है 

चूमूँ ? लो चूमूंगी रो-रो 

हँसू हँसी थी उस दिन जैसा ? 

--बलभद्र दीक्षित : दप ण, माधुरी, श्रावण १६३५, पएू० १ 

२--कौन नरक को स्वर्ग बनाकर स्ययं नरक में रहता हे ? 

सारे जग की रक्षा करके कौन भूख से मरता हे ? 

दूध-दही-वी मैवे देकर कोन जगत्‌ को भरता हैं ? 

एक बूँद के लिए वही पर स्वयं तरसता रहता हे । 

भारत किसान, भारत किसान ।--रामपरीक्षा सिंह पुष्प : भारत किसान, 

सरस्वती, जनवरी १६३६, ४० १११ 

३--शंकर : अनुराग रत्न, प्र० सं०, ४० ८६ 
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तय 

लय, काव्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्व है। कविता जन्न से छुन्द, अन्त्या- 
नुप्रास तथा अन्य सीमाश्रों में बंधकर नाचने लगी तभी से चोंसठ कलाओं के 
भीतर उसे स्थान मिला। अतएव वह ब्रह्मानन्द-सहोदर से नीचे उतर आई | 
ब्रह्मानन्द जिस प्रकार बंधन के परे है, उसी प्रकार उसका सहोदर भी। 
किम्तु जब उस सहोदर को हम कुछ नियमों के भीतर खोजने लगे, तो वह उस 
अर्थ में अलभ्य भी नहीं रहा। अतः कला से प्रात्त होने वाली मनोरंजकता 
को ही काव्य का फल माना जाने लगा। धीरे-धीरे कविता एक प्रकार का 
खेल हो गई, जिसमें समस्यापूर्ति, चित्र-काव्य आदि द्वारा कवि चमत्कार 
प्रदर्शन करने लगे। कवि, कवि ( ब्रह्मा ) से कलाकार, ओर कलाकार के 
स्थान से पतित होकर कलाबाज़ तक पहुँच गए, । इस तरह नट या बाज़ीगरों 
की भाँति वे भी अपनी बात की करामात दिखाने लगे । 


कविता को कल्ला का अभिषधान बंघनों के कारण ही अधिक मिला। मोर 
बन में नाचता है, दृत्य उसे सहज ही प्राप्त है। किन्तु उसके दत्य को आज 
तक न किसी ने कला कहा, न मोर को कलाकार । कला का सीमित अथ 
है विशेष नियमों के आधार पर दक्षुता-प्रदर्शन। मनुष्य जब कथाकली, 
तांडव या लास्य नृत्य-प्रदर्शन करता है तो उसे “कला” कहते हैं। लेकिन 
'कबहूँ. कर ताल बजाइ के! नाचने वाले बालक राम कलाकार नहीं 
कहलाए | तात्पय यह, कि कविता जब तक सहजोद्रेक रही तब तक उसका 
आनन्द ब्रह्मानन्द-सहोदर था ओर तब तक वह कला नहीं थी। लेकिन 
जब उसका. प्रवाह निश्चित घाराओ्रों में बहने लगा, तो उसमें वह सहज 
आकर्षण न रहा। कविता को छुंद के बन्धन में ऐसा कस दिया गया कि 
उसे इधर-उधर देखने का भी अधिकार न रहा। संस्कृत-क्त्तों में एक 
निश्चित बंध पर कविता रची जाने लगी | यह रूद्िबद्धता सामंत- 
कालीन समाज के कारण आई, वैदिक कविता में यह बात नहीं थी। 
छंद में विविध मृदु परिवर्तन करना आरयों का एक ग्रशंसनीय गुण था। 
नित्य नवीन शोधकर वे छुंदों को नया रूप दिया करते थे। संगीत 
एक विशिष्ट भाव जाग्रत कर देता है | काव्य की भाषा में भाव और 
अर्थ का संगम होता है। केवल अर्थ प्रकट करने वाली विजश्ञानिक भाषा 
कविता नहीं कहला सकती । अ्रतः कविता के लिए संगीत भी अनिवार्य है । 
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संगीत-प्रसूत भाव को श्रर्थ मूर्त कर देता है। इसीलिए कबिता को मृत 
संगीत और संगीत को अमूत॑ काव्य कहते हैं । 


संगीत स्वर के आरोह-अवरोह पर अवलम्बित है| 'सुएः को ऊँचा उठाना 

नीचे उतारना, अधिक या कम मात्रा-काल देना, संगीत का लक्षण है। 
ध्वनि-कम्पनोद्भूत इस उतार-चढ़ाव को तरंग कहते हैं | स्वर-प्रधान होने के 
कारण बैदिक संगीत में हमें यही तरंग मिलती है। तरंग की लम्बाई तो 
उनके काव्य में विषम है, किन्तु उतार-चढ़ाव एक-सा ही है। संस्कृत-काव्य 
में तरंग की भी एक सीमा है। वास्तव में तरंग एक स्वर-ग्राम है। यह स्वर- 
ग्राम जब नाना लहरियों में परिवर्तित हो जाता है तब विभिन्न लयों का 
निर्माण होता है। स्वर की लहर ही लय है। यदह्द लय संगीत की तो आत्मा 
है, किन्तु कविता की प्राण कही जा सकती है। जि प्रकार हृदय के स्पंदन 
का नाम प्राण है, उसी प्रकार कविता में शब्दों की यह लय ही प्राण है । 
जिस तरह साधारणतः एक गति-क्रम में रहते हुए भी भावावेश के कारण 
हृदय की घड़कनें घटती-बढ़ती रहती हैं, उसी तरह भावावेग के अनुसार कविता 
की यह लय भी घट-बढ़ जाती है। प्राचीन कवि इस तथ्य की अवहेलना 
करते रहे । उन्होंने कविता के हृदय पर लौहावरण चढ़ा दिया था। संस्कृत- 
काल के पश्चात्‌ कवि ने स्वर की उस तंरग को लहरों में विमक्त करने के 
लिए मात्रिक छुंदों का अन्वेषण तो किया, परन्तु साथ ही एक चरण के भीतर 
उसके निश्चित उतार-चढ़ाव-स्थान भी निर्धारित कर दिए | परिणाम यह 
हुआ कि ग्रत्येक सम्पद में वाणी की लहर उन नियुक्त स्थानों पर रुकने से लय 
में एकस्व॒रता उत्पन्न होने लगी | 


हु] 


यति-परिवतन 


छुंद-पाठ करते समय जहाँ वाणी थोड़ा विश्राम लेती है उसे “यति” कहते 
हैं । चरण के बीच में यह यति पाठक को कुछ विराम देवी है। चरण के अन्त 
की यति पूर्णक कहलाती है, बीच की लयात्मक | यति को लय का बंधान कह 
सकते हैं, इससे लय बँध जाती है। जहाँ यति होती है वहाँ लय की गति 
कुछ रुक जाती है | अतः यदि हम यति को कुछ इधर-उधर हटा दें, तो लय 
की गति में भी अन्तर आ जाएगा। “अवतार! एवं 'मोहन? छंद समान मात्राओं 
के हैं, फिर भी यति-क्रम की असमानता से दोनों की लय-गति मिन्न-मिन्न है | 


१२ 


श्छ्प आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


“अवतार! में १०, १३ तथा मोहन में ५, ६, ६, 5 पर यति होने के कारण 
अवतार” मोहन? से अधिक ज्षिप्रगामी है ।* 
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लय ओर लय का मात्रा-काल दो मिन्न 
बर्तुएँ हैं। मात्रा-काल तो समान ही रहेगा, किन्तु लय की गति बदल जाएगी । 
इस गति-परिवत॑न से छुन्द का संगीत बदल जाता है, उसका आकर्षण बढ़ जाता 
है । दूसरे शब्दों में, छुंद वही रहता है, किन्तु प्रतिक्षण नया मालूम पड़ता है । 
ग्न्त्यानुप्रास तथा लय का निरन्तर एक पद्धति पर चलना कविता को 
नीरस कर देता है | ठुक एवं यति आदि के अन्ञरशः पालन से कविता में 
घुष्टता ( १/070077 ) उत्पन्न हो गई थी, अतएव कवियों ने तुक-यति 
दोनों विधानों में उल्लट-फेर किए | पूर्णक यति तो यथा-स्थान रही, ( क्योंकि 
पूर्णंक यति को हटाने से छुन्द में ही भेद हो जाएगा) अन्त्यंति का बंधन 
हटा दिया गया ४-- 
सड़कें, नहरें, तार, शफ़ाखाने, अरु थाने 
रेज़्, अदालत, मिलें मद्रसे भी मनमाने । 
उस पर भी है धर्म, तिजारत की अज़ादी। 
है दिल से मंजर, रिआया को दिलशादी ।* 


उपय॑क्त 'रोला? के प्रथम चरण में ४, ४, ३, ७, ६ पर, दूसरे में ३, ५, १६ 
पर, तीसरे तथा चौथे पाद में ११,१३ मात्राओं पर यति है । इस प्रकार प्राचीन 
काल की अन्तर्यंति के नियम नहीं माने गए। 

प्राचीन काल में अन्तयंति का महत्व था। उस समय यति केवल वाणी 

का विश्राम-स्थल ही नहीं थी, वह एक दूसरा कार्य भी करती थी; और वह कार्य 


१--अवतार राम की कथा, सब दोष गंजनी । 
नहिं ता समान आन है, त्रय ताप भंजनी। 
प्रभु नाम प्रेम सो जपे, हैं राम है हरे । 
गरणिकाहु अजामील से, पापी घने तरे । 
“-भानु : छ॑दः प्रभाकर, नवीं आवृत्ति, पृ० ६२ 
तत्व रस, रांग छहो, छनन्‍्द भलो, मोहन को । 
गाइ्ये, गान सदा, कुष्ण मदन, मोहन को । 
मीत क्यों, भूल करे, होत कहा, धाम तजे 
क्यों न भव, सिंधु तरै, पाद पद्य, श्याम भजे । 
“-वेंही, ए० ६३ 


२--राय देवीप्रसाद : प्रदर्शिनी-व्याख्यान-भूमिका, सरस्वती, जनवरी १६०७, १० २६ 


छुन्द-योजना १७६ 


था अर्थ को स्पष्ट करना | यति पर कोई भाव, विचार, या भाव-विचार-खंड 
अवश्य पूरा होता था । आज मुद्रण के कारण इसी यति का काम अल्प विराम, 
कोलन, डैश, आदि करने लगे हैं। परन्तु कवि-सम्मेलन में आज मी यति 
का महत्व है। यति पर वाणी स्वभावतः रुककर ऋटके के साथ ऊपर उठती 
हुईं आगे बढ़ती है; जैसे घावित अश्व कुछ रुककर शरीर समेटता है फिर छुलाँग 
मार कर पुनः दौड़ने लगता है, उदाहरणाय्े:-- 

इह लोक परलोक सुफल करन कोकनद्‌ से चरन हिए आनि के जुड़ाइए । 


यहाँ यति 'कोक”ः पर होनी चाहिए, किन्तु “नद से चरन” पद का अर्थ 
समझ में नहीं आ सकता । इसीलिए प्राचीन आचाये ऐसी यति को दोष 
मानकर अधम-यति की संज्ञा देते थे। हम भले ही “करन” के पश्चात्‌ अल्प- 
विराम लगाकर वास्धारा को कुछ रोक लें, किन्तु 'कोक? के बाद “नद से? एक 
साथ पढ़ना ही पड़ेगा, और 'कोक? से 'नद? स्वतः अलग हो जायगा | अतएव 
जब तक कविता श्रव्य है, तब तक यति का महत्त्व रहेगा। जब वह दृश्य (पाठ्य ?) 
हो जाती है, तब तो उसे बुद्धि से पढ़ना पड़ता है, हृदय से सुनना नहीं । 
अतः उसका अर्थ निकालना पड़ता है, उसमें से अर्थ स्वतः प्रकाशित नहीं होता, 
अपने आप नहीं निकलता | कविता सुनते समय श्रोवा लय-प्रवाह में बिना 
प्रयास बहता चलता है। उस समय अथ अव्यक्त रूप से उसके मानस में 
प्रकाशित होता जाता है और वह स्वर-माघधुरी का पान करके आनंदित होता 
चलता है । इसी समय यदि लय भंग हो गई तो मानो उस प्रवाह में कहीं शिला- 
खंड-सा श्रा गया | इस समय स्वर-माघुरी से तो वह वंचित हो ही जाता है, 
साथ ही उसका ध्यान अपने प्रकृतत पथ से बहक जाता है और वह अर्थ- 
प्रकाश उसके मानस से ओमल हो जाता है। परिणामस्वरूप श्रोता को एक 
प्रकार की मानसिक अशांति अनुभव होने लगती है। इसलिए यति-विधान 
करते समय अर्थ का ध्यान सदैव रहना चाहिए | 

वत्तमरान काल की कविताओं में ऐसे अनेक यति-दोष मिल जाते हैं|" 
उनकी यति लयात्मक न होकर स्वतः अन्तयंति ही होती है। ऐसी रचनाओं 
का कवि लय की उपेक्षा कर देता है। वह केवल वर्ण या मात्रा-गणना करता 
है, उसे भाव एवं स्वर की एकता का ध्यान नहीं रहता | इसमें संदेह नहीं कि 


१--बीथियों में स्वच्छ शुश्र शिष्यों की फिरती हुई 
मंडली पुराना दृश्य सामने फिराती हे । 


“एरामचन्द्र शुक्ल : हृदय का मधुर भार, माधुरी, माचे १६२४, पृष्ठ १९५ 


श्ष्र० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


अर्थयति जब वाणी-सुलभ-विराम पर पड़ती है तो छुंद सुकर हो जाता है, 
लेकिन कुशल कवि अन्तर्यति की योजना कहीं भी कर सकता है। आधुनिक 
काल के सिद्ध कवियों ने स्वाभाविक निश्चित यति के अतिरिक्त भी जब भाव 
या बिचार के अनुकूल अ्न्तर्यति रक्खी, तो उनका अभीष्सित भाव और अधिक 
स्पष्ट हो गया $--- 


नीचे जत्न था, ऊपर हिम था, 
एक तरल था, एक सघन। 


प्रत्येक था? क्रिया के बाद यति रखने से मानो कवि एक-एक वस्तु को 
अलग-अलग निर्देश करके बता रहा है। 'नीचे जल था? के बाद यति होने से 
पहले हमारा ध्यान जल की ओर जाता है, फिर हिम था? के बाद की यति 
हमें हिम की ओर आकर्षित करती है | यदि प्रथम चरण में केवल “हिम था! 
के बाद ही यति होती, तो हमारा ध्यान जल को पार करवा हुआ केवल हिम 
पर ही ठहरता और कवि की अभीष्ट-सिद्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार भाव 
आओऔर लय की एकता के कारण एक ओर जहाँ कवि ने लय-यति के स्थान पर 
अथयति, भाव-यति ( अधिक स्पष्ट करें तो मुद्रण-यति ) का कविता में प्रवेश 
किया, वहाँ दूसरी ओर डसने भाव को सुशंखलित रखने के लिए: अन्तर्यति को 
समाप्त ही कर दिया +-- 


ईश्वर-भक्ति, लोक-सेवा, है एक अथे दो नाम 
बन में बस कैसे हो सकता है मनुजोचित काम ?* 


त्तवीन लय 
यति के इन परिवत्तनों के अतिरिक्त अन्त्यानुप्रास के लघु-गुरु-नियम 
शिथिल करके भी लय में विविधता लाई गईं | 'हाकलि? छुन्द के चरणान्त 


में गुर आना चाहिए |? किन्तु 'साकेत? में यह नियम नहीं माना गया। यहाँ 
“कहीं गुरु आता है, कहीं लघु :--- 





१--जयशंकर 'प्रसाद! : कार्मायनी, न० सं०, १० ३ 
२--रामनरेश त्रिपाठी < मिलन, आ० सं०, ए० १२ 


३--त्रय चौकल गुरु हकलि है । क्‍ 
-भानु : छंदः प्रभाकर, न ० सं०, ४० ४७ 


छुन्द-योजना ... श्ध्र्श् 


अनुज, भाग मेरा लेकर, 
साथ अनावश्यक देकर, 
सोची अब भी तुम इतना 
भंग कर रहे हो कितना १" 


लघु-गुरु के इस परिवत्तन से कहीं तो लय-गति में परिवत्तन हुआ; किन्तु 
कहीं लय ही बदल गईं, छुन्द का रूप नितांत मिन्न हो गया। सोरठा” हिन्दी 
का सुपरिचित छुन्द है। इसमें २९४ मात्राएँ ११, १३ पर यति, ओर अन्त में 
दो लघु रहते हैं :-- 

बंदों गुरु पद कंज, क॒पा सिन्धु नररूप हरि 
महा मोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर | 
लेकिन सोरठे के चरणांत में दो लघु के स्थान पर एक गुरु रख देने से 
नया छुन्द बन गया :--- 
मधुर-मधुर आलाप, करते ही प्रिय गोद में 
मिटा सकल्ल संताप, बैदेही सोने लगीं ।* 

तुक और लघु-गुरुनियम की उपेक्षाकर गीति-नाग्यों में अरिल' का 
प्रयोग हुआ। 'ताटंक' ( १६, १४, अन्त में 55५ ) की लय में भी इस प्रकार 
ध्रसाद? तथा पन्‍त ने परिवर्तन किए ।* “रोला? का रव्ाकरः ने गंगावतरण! में 
प्रयोग किया था, किन्तु प्रसाद! ने “कामायनी” में और पन्‍्त ने परिवर्तन! 
कविता में उसमें लय-परिवर्तन किया | चोदह मात्रा के छुन्द में रचे गए 
प्रसाद! के आँस! की लय हिन्दी-काव्य में विद्यमान 'हाकलि?, 'सखी?, 
भधघुमालती” आदि अन्य सभी छुन्दों से मिन्‍्न है | 
छन्दों में परिवर्तन 

लयानुकूल बनाने के लिए. कभी-कभी प्रसिद्ध छुंदों में एक-दो वर्ण, या 
रा १--शुप्त : साकेत, प्र० सं० ५ 2० १०४ 
२--पसाद : कानन कुसुम, १६०४, पूृ० ६७ 
२३--विमल व्योम में देव-दिवाकर अग्नि चक्र से फिरते हें। 

किरण नहीं, ये पावक के कण जगती-तल पर गिरते हैं। 

“प्रसाद : कानन-कुसुम, प० सं०, पृ० २७४ 
सुरपति के हम ही हैं अनुचर जगत्माण के भी सहचर 


मैघदूत की सजल कल्पना चातक के चिर जीवन घर॑ । 
--पन्‍त : आधुनिक कवि, सा० सं०, एू० २३ 


श्वयर आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


मात्राएँ कम भी कर दी गईं । ओऔधर पाठक ने प्रथम चरण में दो लघु अक्षर 
कम करके सवैये का नवीन रूप प्रस्तुत किया :--- 
प्रेम की मूल सलोनी लता 
बिलसे द्रम-अंगन सों लिपटी । 
नव पल्लव संग प्रसून खिले 
रच रंग बिरंगित चित्रपटी ।" 
मैथिलीशरण गुप्त ने 'घनाक्षरी! के १६, १४, वबर्णों को १५, १५ करके 
प्रिताक्षरी” छुंद बनाया | पहले यह सतुक था, बाद में इसका प्रयोग मिन्‍्न- 
ठ॒ुकांत में भी हुआ । गुप्त जी ने घनाक्षरी का दूसरा चरण ग्रहण किया। 
घनाक्षरी की प्रथम पंक्ति में वाणी समतल भूमि पर दौड़ती है, दूसरी में धीरे 
धीरे नीचे उतरती है | उतार में सरलता होती है। अतः लय की दृष्टि से यह 
निर्वाचन उपयुक्त रहा :--- 


रोको मत, छेड़ो मत कोई मुझे राह में 
चलता हू आज किसी चंचल सी चाह में । 
काँटे क्गते हैं लगें उनको सराहिए 
कंटक निकालने को कंटक ही चाहिए।* 


जिस प्रकार अक्षर या मात्राएं कम करके छुंद निर्माण हुआ, उसी प्रकार 
मात्राएं बढ़ाकर भी नवीन छुंद रचे गए | प्रसिद्ध छुन्दों के चरण को दूना, 
तिगुना, या ड्योढ़ा, करके अभीष्सित लय प्राप्त की गई :-- 
फूल पत्ते जिससे पाए 
मिले जिससे मंजुल छाया, 
मधुरता से बिमुग्ध हो-हो 
मधुरतम फल जिसका खाया।* 
इस छुन्द में गोपी! के चरण को दूना कर दिया गया है। इसी प्रकार 
“दिगपाल! और 'पद्धरि! के चरणों में भी परिवर््धन हुए, 
मात्राए बराबर रहने पर भी, उपयक्त उदाहरणानुसार, लय में अन्तर आ 
सकता है । वर्तमान कविता में ऐसे श्रुति-मधुर प्रयोग भी हुए. जिनमें एक 


१--श्रीधर पाठक : वनाष्टक, १६१२, पृ० १ 
२--अप्त : यात्री ( मिताक्षरी ) सरस्वती, अक्टूबर १६१७, पृ० २०० 
३--दरिश्रीध : सागर, माधुरी, अगस्त १६३६, पृ० १४६ 


छुन्द-योजना श्यरे 


ही छुन्द में मिन्न-मिन्न शैली की शब्द-योजना द्वारा कई गतियों का समावेश 
किया गया | एक ही लय कई चालों पर चली :-- 


था सहज सजीला गोरा तन, 
गति में था एक निरालापन, 
थी नई चलन, थी नई फब्रन 
हर नाज़ नया, अंदाज़ नया--- 
उसकी हर अदा निराली थी | 
वह काली चूनर वाली थी।॥'* 
इस छुन्द के प्रथम-द्वितीय चरण .'पादाकुलक” की गति पर चौकलों के अनुसार 
( $॥, ॥5, 55, 3॥ तथा ॥5, 55, ॥5, 3॥ ) हैं, ओर तीसरा-चौथा पाद छः 
बरणों के पक (00६) की गति पर है; गति, जो “अन्दाज़” शब्द को उच्चारण 
में अनदाज्ञ' का रूप दे देती है । पहली दो पक्तियाँ 'डिल्ला” (अन्त में भगण) 
की हैं, एवं पाँचवे-छुठे चरणों में 'चोपाई! तथा 'पादाकुलक' के पद परस्पर 
मिल गए हैं। 
नये छुन्द 
इन लय-परिवंतनों में कभी-कभी एक ही छुंद में कई छुन्दों की लयों का 
संगम हो जाता है। अ्तणव यह तक संगत है कि एक छुन्द में विभिन्न मात्राओं 
के छुन्दों के चरण रखे जाये। अस्तु, दो प्रचलित छुन्दों के दो-दो चरण 
मिलाकर एक नया छुन्द बनाया गया | इस शैली के छुन्द दो प्रकार के मिलते 
हैं--एक तो वे जो पाख्य हैं, दूसरे वे जो संगीत को दृष्टि में रखकर रचे गए । 
प्रथम प्रकार का प्रयोग श्रीधर पाठक ने किया। उन्होंने २८, २७ मात्राओं के 
दो-दो चरणों से एक छुन्द बनाया :--- 


बहुत दूर इक भाड्खंड में गुप्त और अज्ञान नितांत 
बनी पर्णोशाला योगी की, साधारण अत्यन्त इकांत | 
जहाँ शरण पाबे संकट में दुखियां दीन अनाथ 
मान होय भूले भटके का अति श्रद्धा के साथ ।* 
शंकर! ने वार्टंक के साथ २७ मात्रा के छुन्द को मिलाकर उसका नाम 
शंकर छुन्द”ः रक्खा |रै 
१---चन्द्रप्रकाश वर्मा : उसके प्रति, सरस्वती, अक्टूबर १६३९, पृ० ३६४ 
२-श्रीवर पाठक : एकातवासी योगी, १६०२, पृ० ३ 
३- अनुराग रत्न, प्र० सं०, पए० ४४ 


श्व्ट्ड अाधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


गेय पदों में एक छुन्द के दो चरण “अस्थायी” तथा दूसरे के “अ्रन्तरा? की 
भाँति प्रयुक्त हुए :-- 
चाहता है यह पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार 
कलियों के उच्छूवास शून्य में ताने एक बितान । 
तुहिन कणों पर मृदु कम्पन से सेज बिछा दे गान । 
जहाँ सपने हों पहरेदार 
अनोखा एक नया संसार |" 
किन्तु ये गेय पद संगीतात्मक न होकर लयात्मक अधिक हैं। प्रारम्म में 
प्राचीन पदों के अनुकरण में अवश्य संगीताधघारित पद लिखे जाते थे, बिनमें 
“राग देश ताल झूमड़ा? 'तिताला? आदि निर्देश रहते थे। बाद में ऐसी रचनाएँ 
नहीं के बराबर हुई |* केवल “निराला? ने “गीतिका? में ऐसे पद लिखे। इन 
पदों में संगीत का इतना अधिक ध्यान है कि 'मसपताल? की गत” पर १० 
मात्राश्नों का ( मात्राएं संगीत की ) छुन्द भी सवा गया, जो लय की दृष्टि से 
अत्यन्त शिथिल है :--- 
अनगिनित आ गए शरण में जन जननि | 
सुरभि सुमनाव्नी खुली मधु ऋतु अवनि ॥९ 
स्वच्छुन्द छन्द्‌ 
अभी तक दो छुन्दों के सहयोग से एक छुन्द बनता था। किन्तु सुमित्रा 
ननन्‍्दन पन्‍्त ने “उच्छुवास! ( सन्‌ १६२२ ) में एक छुन्द के लिए मिन्न-मिन्र 
मात्रिक चरणों की योजना की :--- 
हंदय के सुरभित साँस ! 
जरा है आदरणीय 
सुखद यौवन ! विज्ञास-उपवन रमणीय, 
शैशब ही है एक स्नेह की वस्तु, सरल कमनीय ।४ 
इस छुन्द में १२९, १२, २०, २७, मात्राओं के चरण हैं। पन्‍्त के मात्रिक 
प्रयोग का सियारामशरण ने वर्णिकों में श्रनुकरण किया :--- 
१--महादेवी : नीहार, १६५५, ४० १४ 
२--दे० सरस्वती, अक्टूबर १६०८, पृ० ४३२ 
३--निराला : गीतिका, दि० सं०, ए० २० 
४--पन्‍्त : आधुनिक कवि, सा० सं०, पृ० ६ 


छुन्द-योजना श्ध्य्प्‌ 


हे प्रणम्य वृद्ध | इस खाट पै पड़े हुए 
सृत्यु के-से घाट पे अड़ें हुए-- 
देते हो दिखाई तुम 
हो रहे हो आप अपने की दुःखदायी तुम ।'* 
सियारामशरण के छन्दों में एक क्रम रहता है। उन्होंने प्रायः १५४, ११, 
८, १६, या १२, १२, ८, १६, या १२, १२, ११, १९, वर्णों का क्रम रक्‍्खा है। 
किन्तु पन्‍त लय के आधार पर कहीं भी मात्राएँ कम या अधिक कर लेते हैं । 
पन्‍त ने अपने इस छुन्द को 'स्वच्छुंद छुन्द' नाम दिया ।* 
यह एक मान्य मत है कि सभी प्रकार के भाव एक ही छुन्द में सफलता- 
पूर्वक व्यक्त नहीं किए. जा सकते | महाकाव्य के सर्गों में विभिन्न छुन्द-प्रयोग 
की छूट देने में विश्वनाथ का ध्यान भाव पर ही था ।* |। 
फिर विभिन्न भावों के आधार पर एक सर्ग में भी कई प्रकार के छुन्दों की 
स्थिति मान लेने पर यह स्वयं सिद्ध है कि एक छुंद में भी कई भाव हो सकते 
हैं। अतः छुन्द के चारों चरण चार प्रकार के होना अस्वाभाविक नहीं है । 
ये चारों चरण विभिन्न छुन्दों के होने पर भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इस 
प्रकार म्वच्छुंद रहकर भी वे एक छुन्द बनाते हैं। अर्थात्‌ स्वच्छुन्द-छुन्द्‌ 
अन्त्यानुप्रास-नियमान्तगंत रहकर लय में स्वच्छुन्दवा का व्यवहार करता है | 
उद्‌-लयाधार " 
हिन्दी-छन्दों की लयों में संशोधन तो हुए ही, उद-लयाधार में हिन्दी- 
छुन्द-गति के प्रयोग से भी अपूर्व संगीत-लहरी उत्पन्न हुईं | इस प्रकार कविता 
में नई कंकार आई :--- 
विसल इन्दु की विशाल किरणों 
प्रकाश तेरा बता रही हैं। 
अनादि तेरी अनंत माया 
जगत्‌ की लीला दिखा रही हैं | 


-्स 





१--सियाराम शरण गुप्त : बृढ्ध, माधुरी, अभ्रेल १६२५, ४० ४८० 
२--पललव-प्रवेश, द्वि ० सं०, पृ० ४७ 
३--शक वृत्तमयै : पर्चेरवसाने:न्यदृत्तकैः 
८ 2 हर 
एकद्त्तमयः क्वापि सगे: कश्चन्‌ दृश्यते । 
--साहित्य दर्पण, पष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३१8४-२० 


श्ट६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


प्रसार तेरी दया का कितना 
ये देखना है तो देख सागर 
तेरी प्रशंसा का राग प्यारे 
तरंग मालाएँ गा रही हैं।* 
उपयुक्त कविता के प्रथम छुन्द का १६ मात्रिक प्रथम चरण चार चोकलों 
में विभक्त है, दूसरा चरण अरिल्‍ल'! ( अन्त में । 55 ) का है। किन्तु दोनों 
मिलकर वस्तुतः एक चरण बनाते हैं। हिन्दी के वर्शिक छुन्द “यशोदा? से 
इसकी लय का कुछ साम्य मालूम पड़ता है।* लेकिन 'यशोदा? ( ज--55 ) 
के बंधन में है, इस छुन्द की लय बंधन-विमुक्त है। अतः इसका आधार उदूं 
बहर 'फ़कल फ़ालन्‌ फ़कल फ़ालन्‌ फ़कल फ़ालन्‌ फऊल फ़ालन” हो सकती है। 
लेकिन इस लयाधार में लघु-गुरु का निपात, जो आरोह-अवरोह उत्पन्न कर रहा 
है, हिन्दी का है।? दूसरे छुन्द का प्रथम चरण 'पब्कटिका! (८--७--४--5) 
का, चोथा “डिल्ला? (अन्त में 5॥|) का है । दीघ वर्णों का उच्चारण अवश्य 
कहीं-कहीं उदू की भाँति करना पड़ता है । 
विमर्शाधीन काव्य में उद्‌-लय के प्रभाव तथा उसके अनुकरण से काव्य- 
संगीत बदला तथा उसके छुन्द-विधान के कारण छुंदों के रूप-आकार एवं 
कथन के प्रकार में भी परिवतंन हुए । 


उ्द:छन्द-विन्यास 

उदू भाषा की कविता फ़ारसी छुन्द-विधान के अनुसार चलती है। फ़ारसी 
भारोपीय भाषाओ्रों के कुठुम्ब की होने के कारण संस्कृत से मिलती-जुलती है। 
किन्तु जिस प्रकार वैदिक भाषा से नि:सत होने पर भी बेदिकोत्तर संस्कृत बहुत 


कुछ भिन्न हो गई, उसी प्रकार प्राचीन फ़ारसी से बाद की फ़ारसी में भी अन्तर 
मिलता है। अ्रतएव जिस प्रकार संस्कृत-बत्तों का अनुकरण प्रारम्मिक हिन्दी- 





(--प्रसाद : कानन कुसुम, १६०६, पृ० १ 
२--जगो गुपाला सुभोर काला ।--भानु : छन्दः प्रभाकर, न० सं०, पृ० १२० 
३--उद्‌ आरोह-अवरोह के लिए “निराला? का गीत दृष्टव्य है :-- 

नई निशा वह, हँसी दिशाये.. , 

खुले सरोरुद्द, जगे अचेतन, 

वही समीरण, जुड़ा नयन-मन 


उड़ा तुम्हारा प्रकाश-केतन ।--निराला : गीतिका, द्वि० सैं०, पृ० ६१ 


छुन्द-योजना श्व्य्छ 


कविताओं में होता रहा, उसी प्रकार फ़ारसी बहरों का उदूं में भी | लिकिन हिन्दी 
वियोगात्मक भाषा है, अतएव संस्कृत-इत्त उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं 
पड़ते । उढूँ भी फ़ारसी छुन्द-विधान की लौह मित्तियों के मीतर नहीं रही । 
अपनी प्रकृति के अनुकूल उसने भी फ़रारसी-अरकान में लथु-गुरु की योजना 
रवतन्त्रतापूवंक की | 
उद-लय का प्रभाव 

संस्कृत तथा फ़ारसी-छुन्द-विधान में मुख्य भेद स्वर और लय का है। 
संस्कृत-बृत्त में दीघ वर्ण के स्थान पर सदैव दीर्घ ही आएगा, किन्तु फ़ारसी 


में एक दीघ के स्थान पर दो लघु भी आ सकते हैं। अतएव जो संस्कृत बृत्त 
लघु-गुरु-नियम का बन्धन न मानकर हिन्दी में फ़ारसी रक्त (गण) के 


आधार पर आए उन पर उदूं का प्रभाव माना जाएगा। किसी छुन्द को 
देखकर उसे हिन्दी-छुन्द-शाझ्ल के भीतर सिद्ध कर देने से इस तथ्य की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। 'भुजंगप्रयात” में यगण की चार आवृत्तियाँ होनी 
चाहिए :--- । 
कहीं हंस हँसते हुए राजते हैं 
सभी ठौर में खंज भी खेलते हैं 
कहीं मोर भूपर नहीं नाचते हैं. 
नहीं जानते क्‍यों न पिक बोलते हैं ?* 
. किन्तु यही छुन्द जब स्वरात्मक न होकर लयात्मक हो जाता है, तब बह उदूँ 
के रक्र 'फ़कलुन्‌ फ़जलुन्‌ फ़कलुन फऊलुन” की गति ग्रहण करता है ओर 
संस्कृत के गणात्मक आधार (| 55 >< ४) का परित्याग कर देता है। 
उदाहरणा थे :--- + 
उसे ले अगर साथ सौमित्र जाते। 
बड़े काम तो एक भी कर न पाते । 
कहाँ तक लजाते ढिठाई दिखाते | 
बड़ों की बड़ाई कहाँ तक निभाते ।* 
संस्कृत-बत्तों के अतिरिक्त मात्रिक छुन्दों पर भी उदूँ बहरों का प्रभाव 


१--रामचरित उपाध्याय : शरत-शोभा, इनन्‍्दु, अक्टूबर १६१४, ए० ३११ 
[ यहाँ यद्यपि उच्चारणार्थ हँस्ते!, खेलते” पढ़ना होगा, किन्तु स्वर की दृष्टि से यह 
गणात्मक छन्द ही हे | 
२--हरिओऔध : उमिला, सरस्वती, जून १६१४, १० ३२१ 
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पड़ा | यों तो कहने के लिये उदू के समस्त छन्द, प्रस्तार-मेद से हिन्दी-छन्दों 
में ही अन्तर्मक्त दिखाए जा सकते हैं,' किन्तु उदूं की शैली, उसका तसन्‍्नुम 
अपनी विशिष्टता रखते हैं। उदूं की कोई-कोई बहर दो अरकान की लय पर 
. चलती है, जैसे :--- 
मफ़ऊल मफ़ाईल मफ़ाईल फ़रूलुन्‌ 

अथवा 


मफ़ऊल मफ़ाईलुन मफ़कल फ़झूलुन 


'हिन्दी का बिहारी? (१४, ८ मात्रा ) छुन्द इससे मिलता-जुलता है। किन्तु 
इन दोनों में आधार लय का ही होने पर भी आरोह-अवरोह में समानता नहीं 
'है | बिहारी की लय में संकोच है :--- 


ढे चार छहों आठ रच्यो, रास बिहारी। 

सुनि संग सखी राधे ले, कुंज सिधारी।" 
और उद्-बहर में लय-प्रसार :-- 

यह क्या कि मानिनी के मनाने में मस्त हैं । 

यह क्या कि दौत्य-कर्म दिखाने में मस्त हैं ।* 


हिन्दी-छुन्दों के प्रथम द्वितीय, अथवा ग्रथम तृतीय, चरणों में तक मिलाईं 
जाती है। उदूं के शेरों में कभी-कभी एक मिसरा ऐसा भी आ नाता है 
जिसकी तुक किसी से भी नहीं मिलती । यह मिसरा अन्तरा की भाँति प्रयुक्त 
'होता है। संगीत में यह मिसरा ( चरण ) लय में कुछ परिवतन ला देता है। 
उपयक्त बिहारी छुंद की लय चारों चरणों में समान ही रहेगी। यदि कछ 
अन्तर पड़ेगा भी तो अ्रधिक से अधिक तीसरे-चोथे पाद का अनन्‍्त्यानुप्रास, 
पहले-दूसरे चरण के अन्त्यानुप्रास से मिन्न होगा । फलत: जब उदूं तक़तीश्र 
(लक्षणु-विचार) से प्रमावित होकर कवियों ने कविता की, तो लय-प्रवाह उदू- 
अरकान की गति पर आवत्त लेता हुआ चला ;--- 
कम असल जकफ़ा-पेशा वफ़ा कर नहीं सकते। 
बदनफ़्स किसी का भी भत्ञा कर नहीं सकते | 


१--दे ० वचनेश का लेख : छन्दोगति, सुकवि, दिसम्बर १६३१, प्ृ० ११ 
२--भानु : छन्द: प्रभाकर. नवीं बार, पृ० ६० 
३--ब्रिशुल : त्रिशुल तरंग, १६२०, पृ० ७९१ 


छुन्द-योजना श्ध््६्‌ 


जिनको कि क्गा बेजा खुशामद का मज़े है 
ईसा भी कभी उनकी दवा कर नहीं सकते |" 


यहाँ पहले दो चरण 'मिफ़कल मफ़ाईल मफ़ाईल फ़झलुन! की लय पर 
आधारित हैं, किन्तु तीसरा चरण जो ठुक में भिन्न है 'मफ़झल्ल, मफ़ाईलुन्‌ 
मफ़कल फ़ऊलुन”, की गति का अनुसरण कर लय में परिवर्तन करने के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । अतएव यह छुंद उदूं-बहर से ग्रमावित है। जो छुंद हिन्दी- 
छंद के लक्षण का अनुसरण करेगा, उसमें १४, ८ पर यति होगी :-- 


सुम्रीव का सुमित्र बढ़े, काम का रहा। 
प्यारा अनन्य भक्त सदा, रास का रहा।' 


उद्‌ -बहर से तुलना करने पर लय का अन्तर प्रकट हो जाता है। इस छुंद में 
लय का प्रसार न होकर लय-यांभीर्य अधिक परिलक्षित होता है। साथ ही 
यति-क्रम भी नियमानुसार है। बहर में यति के नियम का कोई विशेष ध्यान 
नहीं रकक्‍खा जाता | लाला मगवान “दीन” ने 'बीर बालक', वीर माता” पुस्तकों 
की रचना इसी बहर में की है। ये छुंद दोनों श्ररकानों के श्रतुसार गतिशील 
हैं, ओर अन्तर्यति के नियम में बंधे नहीं हैं :--- 


चुत्राणी सदा धारती है गर्म में वालक | 
पैदा करे संसार में नर-घसे का पालक । 
दीनों का बने त्राण, हो दुप्टों का भी घालक । 
अन्याय निवारक सी हो शुभ न्याय का चाज्ञक | 
ऐसा न हो क्षत्री तो उसे कीट ही जानो । . 
जनने में वृथा कष्ट सहा मातु ने मानो ।* 


हिन्दी के कुछ छुन्द ऐसे भी है जिनमें अन्तर्यति का पालन यदि न किया 
जाय, तो वे उद्‌ -बहरों से मिल जाते हैं । “अ्ररुण' छुन्द तथा 'बहरतवील” की 
गति इस तथ्य की पुष्टि करती है। अरुण में ५, ५, १०, पर अन्‍्तर्यति तथा 
अन्त में 5। 5 आते हैं :--- 


१--त्रिशुल़ : त्रिशुल तरंग, १६२०, पृ० १६ 
२--शहूर : शझ्डर सवेस्व, प्रथम सं०, पू० २८७ 
३--ला० मगवानदीन : वीर माता, प्रथम सं०, पृ० ५ 
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पंच सर, दिसिहिं धर, अरुण शुभ छन्द में ।' 
राम भ्रज, मोह तज, परो कह फन्द में । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ५, ४, १०, पर यति देने से लय में वह 
आकषंण नहीं उत्पन्न होता, जो यति समाप्त कर देने से हो जाता है। बीस 
मात्रा के इस छुन्द को यति-नियम-मुक्त बना दूना कर देने से उदृ-बहरतबील 
बन जाती है । हिन्दी में इस प्रकार के छुन्द का प्रवेश उदूं के सम्पक से हुआ 
है। इसे अरुण के आधार पर आविष्कृत छुन्द नहीं कहा जा सकता। यह हो 
सकता है कि छुन्द-शात््र से अभिश कवि में हिन्दी के इस छुन्द॒का प्रभाव भी 
मिल जाय, किन्ठु उसका मूल-प्रेरणा-लोत उदू बहर ही है। जहाँ अरुण छुन्द 
के अनुसार कवि ने कविता की है, वहाँ बहर का मिसरा बीस-बीस मात्राओं 
के दो खंडों में स्वतः विभक्त हो गया है। निम्नांकित कविता में दोनों का 
अन्तर स्पष्ट इष्टिगोचर हो जाता है : 


याद आई वतन की हमें जब कभी 
अन्रे बाराँ-सी यह चश्मेतर होगई | 
खून बरसा किया दिल पे बिजली गिरी 
हाय हालत हमारी बतर होगई !* 
>९ >< >< >९ 
जो गले, दीन जन, को लगाते रहे 
जो पतित, गण को हर, दम उठाते रहे, 
हम उठेंगे उठेंगे उठेंगे सही 
$ जो कृपा कोर उनकी इधर हो गई ।* 
प्रथम छंद उदूं बहर के अनुसार बीस मात्राओं के बाद यति देकर चालीस 
मात्राओं का एक पूरा मिसरा बनता है। दूसरे छुंद में पहली-दूसरी पंक्तियाँ 
एक चरण न होकर बीस-चीस मात्राशञ्रं के दो चरण हैं। प्रत्येक चरण 
४, ५, १०, वथा अन्त में 5। 5 के नियम का पालन करता है। किन्तु 
तृतीय एवं चतुर्थ पंक्तियाँ मिलकर फिर चालीस मात्रिक चरण निर्माण 
करती हैं | 





१--भानु : छन्दः प्रभाकर, नवीं बार, ए०, २७ 
२--त्रिशल़ : त्रिशुल्॒ तरंग, १६२०, ९० १६ 
३--वही : ए० १८ 
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इसी सम्बंध में एक नवीन छुंद की चर्चा कर देना अनुपयुक्त न होगा। 
उर्दू में एक बहर है 'मफ़कल मफ़ाईलुन्‌ मफ़जल फ़डलन्‌ मफ़झल फ़झलुन्‌ !! 
हिन्दी के किसी भी छुंद की लय इस प्रकार नहीं चलती। इस बहर के 
आधार पर 'ानु? ने खरारी? (८, ६, ८, १०, मात्रा) नामक छुंद दिया है ।* 
लेकिन वास्तब में देखा जाय तो खरारी” छुंद की लय उदूँ-बहर के समान नहीं 
है। हिन्दी में उदूँ की इस बहर के श्रनुसार भी छुंदों का निर्माण हुआ :--- 


इस धूलि में घरा कया, जिसमें पड़े लपेदे ! 
मेरे सरल बटोद्दी ! 
पथ ताप से भरा कया, किस हेतु मोन लेटे ? 
अनजान देशद्रोही !* 
उद्‌-संगीत का प्रभाव 
हिन्दी के प्राचीन छुंद की मर्यादा रखते हुए भी उदू-ढंग के संगीत ने 
हिन्दी-लय की श्रीवृद्धि की। उद्‌-शायरी सदा से जातीय वस्तु रही है। 
मुशायरों में उसका पाठ करना उदूं भाषा की परम्परा है। अतएव संगीत- 
प्रधान होना उसके लिये आवश्यक हो गया। हिन्दी में कबिता की गीत- 
शैली ही संगीत का ध्यान रखती है, अन्य शैलियाँ केवल पाठ करने के 
लिये होती हैं | गीतों की मी अपनी परम्परा है, जो उदुंसे मिन्न है। मक्त 
कवियों के पदों में प्रथम पंक्ति या टेक की तुक अन्य सभी पंक्तियों में मिलाई 
जाती थी, नये गीतों ने उस प्रथा को तो छोड़ दिया, किन्तु तुक बहुत देर 
बाद मिलाई गई | कुछ गीत ऐसे भी हुए. जिनमें तुक जल्दी-जल्दी परिवर्तित 
होती गई। यह प्रवृत्ति छायावादी गीतों में अधिक मिलती है। यदि तुक न 
भी बदली तो छुंद ही बदल जाता है। उदू-कविता में ग़ज़ल का मक्ता 
त॒ुकान्त होता है। हिन्दी-गीत के अनुसार यदि कहें तो उसमें दो ठेकें 
होती हैं- 


आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक 
कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक३ 


१--भानु : छंदः प्रभाकर, न० स्‌०, ए० ७६ 
२--गुलाब : शव, माधुरी, अगस्त १६२५, पृ० २२५ 
३--ग्रालिब : ग्रालिब की शायरी, प्र० सं०, पृ० ८ 
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तत्पश्चात्‌ हिन्दी-गीत की भाँति न तो उसमें तुक बदलती है, न छुंद- 
परिवर्तन ही होता है। प्रत्येक शेर उसी परिसंख्यान ( वज़न ) का होता है। 
तुक बदलती नहीं, किन्तु एक मिसरा भिन्न-तुकांव होता है। बाद के मिसरे 
में क्राफ़िया मिलता चलता है। हिन्दी-कबिता उर्दू-संगीत से प्रभाविद 
होकर उसी मार्ग का अनुसरण करने लगी $-- 


यही है रबर्ग की धरती 
यहीं नंदन कहीं होगा 
यहीं उस नंद नंदन का 
कुतूहल वन कहीं होगा । 


सदा स्मृति में बहाती जो 
सुधा की मंजु धारा है 
यहीं प्रिय प्रेम में व्याकुल 
हमारा मन कहीं होगा।"* 


नाथूराम 'शंकर” ने ऐसे गेय छुंदों को 'राजगीत? कहा है; और कलाघर, 
सुन्दर, रुचिर, आदि छुंदों में यह प्रयोग करके उन्हें 'कलाधरात्मक राजगीत', 
“छुन्द्रात्मक राजगीत?, 'रुचिरात्मक राजगीत”, आदि नाम दिये हैं। 'कला- 
धरात्मक राजगीत! निम्न प्रकार है :-- 


सिज में नट राज ला चुका है 
उस नाटक में नचा चुका है 
जिस के अनुसार खेल खेले 
वह शैशव दूर जा चुका है।* 


इन कविताओं में केबल संगीत उदूं का है, छुंद हिन्दी का ही प्रयुक्त 
हुआ है| गुरु, लघु का विनियोग हिन्दी के अनुकूल है, यति, लय-प्रवाह 
हिन्दी का है, किन्तु लय की भकार उदू कविता की मंकार है। 


१--उम्राशंकर द्विवेदी : जन्मभूमि, मतवाला, १५ जनवरी १६३०, पृ० १० 
२--शंकर : अनुराग रत्न, प्र० 'सं०, पृ० १७ 
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रदीफ़ 


हिन्दी-कविता में रदीफ़ की परम्परा नहीं मिल्ती। रदीफ़ वह एक या 
अनेक शब्द हैं, जो निरन्तर एक ही रूप में चरण के अन्त में आते हैं। 
और उनका श्रथ नहीं बदलता | क्राफ़िया रदीफ़ से पूर्व का बदलता चलने 
वाला सानुप्रास शब्द है।' क्राफ़िए में शब्द का रूप और अर्थ प्रायः 
बदल जाते हैं। एक पंक्ति में “'कहलाया? क्राफ़िया है और दूसरी में भी 
“कहलाया? तो एक का अथ “कह एवं लाया? होगा | नीचे के उदाहरण में “कम 
नहीं? रदीफ़ है, ग़म से?, “नम से), 'ज़म से!, आदि क्राफ़िए है। उद-कविता 
में क्राफ़िए ही मिलाये जाते हैं। इसीलिए क्राफ़िया न मिलने पर कहा 
जाता है कि क्राफ़िया तंग हो गया। हिन्दी-कविता में तुकान्त शब्द प्रत्येक 
चरण में बदल जाता है। तुकान्त शब्द की आर्ृक्त दोष समझी जाती है| 
आवृत्ति यदि होगी भी, तो किसी एक वर्ण की | पूरे शब्द की पुनराद्वत्ति 
करना हेय माना जाता है। तात्पर्य यह कि रदीफ़ हिन्दी में अपवाद-रूप 
मिलता है ।* किन्तु आधुनिक काल में रदीफ़ का प्रचार अधिक हुआ। 
इसका विशेष कारण कवि-सम्मेलन हैं। रदीफ़ ओताओं को कविता समभने 
एवं भाव पकड़ने में बहुत सहायक होता है। श्रोता केबल क्राफ़िए की प्रतीक्षा 
करता है। क्राफ़िया सुनते ही रदीफ़ को वह स्वतः दुहरा देता है। इस 
प्रकार रदीफ़ श्रोता का कवि से तादात्य स्थापित करता है। अतएव कवि- 





१--बे यार रोज़े हेंद शबे ग़म से कम नहीं । 
जामे शराब बादएण पुरनम से कम नहीं। 
दता है दोरे चर्त्र किसे फुरसते निशात 
हो जाम जिसके हाथ में वह ज़म से कम नहीं । 
-जौक्त : जोक की शायरी, प्र० सं०, ए० १६ 
२--प्रीति नई नित कीजत है, सबसों छुलि की बतरानि परी है । 
सीख ढिठाई कहाँ ससना4, हमें दिन दक तें जानि परी है । 
कौन कहा लहिए, सजनी ! कठिनाई गरे अति आनि परी है । 
मानत है बरज्यों न कछू अब ऐसी सुजानहि बानि परी है । 
“-सोमनाथ : पं० रामचन्द्र शुक्ल कृत हिंन्दी साहित्य का इतिहास, 
छु० सं०, ए० २८५ 


रे 


५१६४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


भम्मेलनों भें इस ढंग का ग्रहण अधिक प्रभावोत्यादक होता है। इन्हीं 
कारणों से हिन्दी-कवबिता में उद्‌ -शैली पर रदीफ़ का विधान किया 
जाने लगा ३-- 


कहीं आते नहीं बनता कहीं जाते नहीं बनता, 
अजब कुछ हाल है ऐसा कि बतल्ञाते नहीं बनता। 
हमें था गबे इसका हम ज़रा डरते न दुःखों से 
कहें कैसे किसी से हम कि ग़म खाते नहीं बनता । 
नहीं जो बोलता तक है उसी से याचना करना--- 
शरम की बात है पर हाय ! शरमाते नहीं बनता ।* 


ओर अब तो रदीफ़ का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। 
उद-छन्दों का प्रवेश 


उदू में छुंदों का नामकरण हिन्दी की माँति परिसंख्यान पर न होकर 
चरणु-संख्या के आधार पर होता है। हाँ, ग्रज़ल” तथा क्रसीदा” अवश्य विषय- 
वस्तु के सूचक हैं, छुंद के रूप-विधान से उतने सम्बन्धित नहीं । 'ग़ज़ल” अरबी 
का शब्द है, जिसका श्रथ है स्त्रियों से बातें करना। ग़ज़ल के लिये कोई 
बहर निश्चित नहीं । वे नाना छंदों में लिखी जाती हैं। ग्रज़ल में प्रायः कम 
से कम पाँच, और अधिक से अधिक पच्चीस शेर होते हैं, किन्तु यह नियम 
सदैव पालन नहीं किया जाता । ग़ज़ल के प्रत्येक शेर का भाव दूसरे से मिन्न 
होता है, बस केवल क्राफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी का ध्यान रक्‍्खा जाता 
है। ग़ज़ल का विषय अधिकतर प्रेम ही हुआ करता है। 


ग़ज़ल 

ग़ज़ल का हिन्दी-कविता में अवतरण प्रेम-क्षेत्र के अन्तगत हुआ और 
किसी प्रचलित हिन्दी-छंद या उदू-बहर के अनुसार इसकी रचना की गई। 
प्रति दो पंक्तियाँ एक भिन्न भाव प्रकट करती हैं । हिन्दी में दोहे ( या सोरठे ) 
के अतिरिक्त अन्य छुंद ऐसे मुक्तक नहीं है। किन्तु ग़ज़ल के अनुकरण में 
किसी भी छुंद को मुक्तक-रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा :-- 





१--गोपाल शरण सिंह : उलभन, सरस्वती, आक्टोबर १६२३, एण्ठ २६३ 


छुन्द-योजना 


क्या न तुझसे मुक्ति मिज्ञ सकती किसी तदबीर से ? 
पूछना है. यह हमें फूटी हुई तकदीर से | 

है खड़ा पवत हमारे सामने कैसा बड़ा 
हम बहाना चाहते उसको नयन के नीर से । 

है बदल सूरत गई वह बात अब जाती रही 
तुम मिलाते हो हमें किस वक्त की तस्वीर से ।* 


अन्तर है तो केवल इतना कि उदू में जहाँ ऐसी रचना को ग़ज़ल कहा 
जाता है, वहाँ हिन्दी में उसका शीषष॑क दे देते हैं, यथा, 'उलभन”, “करुण 
कथा?, 'परदा', आदि। दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अर्थात्‌ 
काफ़िया-रदीफ़-मुक्त तथा क्राफ़िया-रदीफ़-युक्त ।* ग़ज़ल भारतेन्दु-काल में ही 
लिखी जाने लगी थी, किन्तु इस काल में यह शैली प्रचुरता से गहीत हुई । 
न केवल छुंद-विन्यास, अपितु प्रेमास्पद-सम्बोधन-शैली का अनुकरण भी 
किया गया। उदू में प्रेयसी को वह! कहकर पुकारते हैं, हिन्दी में मी प्रेयसी 


पुल्लिग शब्दों द्वारा सम्बोधित की गई । २ 


१--गोपालशरण सिंह : करुण-कथा, सरस्वती, मार्च १६३२८, पृ० २८४ 


२--यही परदा पड़ा है जो बना बेपद का परदा । 
पड़ा जिस पर स्वर्य परदा, वो उसका आप ही परदा । 


/५ ५ ९ 


न उनसे था हमें परदा न उनको हमसे था परदा 
किसे था ज्ञात है परदे के अंदर ओर यह परदा । 
न निरखे अन्य यह संकोच आया चित्त में सहसा 
उभड़कर अश्रु धारा ने गिराया प्रेम का परदा । 
--हंदय : परदा, सरस्वती, जुलाई १३२३, पृ० ८७ 


२--सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं । 
बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। 
उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ हे मुझसे मिलने का 
किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हें। 
--असाद : इन्दु, मई १६१३, पृ० ४६६ 


१६६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


शेर 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उदू के छुंद चरण-संख्या के अनुसार 
नाम प्राप्त करते हैं। दो मिसरे (पाद ) मिलकर एक शेर बनाते हैं। शेर 
किसी भी वज्ञन का हो सकता है।? अयोध्यासिह उपाध्याय ने शेर के ढंग 
प्र कविता की। उन्होंने इस छुंद को 'द्विपद! नाम दिया। द्विपद का अथ 
है दो चरण वाला। इस प्रकार द्विपद वस्तुतः शेर (फ़र्द या बेत ) का 
शब्दानुधाद है। शेर का दूसरा लक्षण भी इन द्िपदों में मिल जाता है 
अर्थात्‌ ये द्विपद निश्चित मात्राञ्रों के छुंद नहीं हैं :-- 


न भेरी बात सुनते हैं, न अपनी ही सुनाते हैं, 

न जाने चाहते क्या हैं, न जाने क्‍यों सताते हैं १" 
यह छुंद हिन्दी के अनुसार “विधाता! ( १४, १४ ) वथा उदू के हिसाब 
से 'मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन्‌ मफ़ाईलुन! बहर की लय पर है। किन्तु 
धद्य प्रसून” में 'हरिओऔध! जी ने द्विपद शीर्षक देकर 'पीयूषवर्ष' ( १६ मात्रा ), 
“द्गिपाल? ( २४ मात्रा ), मोहन! ( २३ मात्रा ), आदि कई छुंदों का प्रयोग 
किया है ।३ यद्यपि ये छुंद उद्‌-बहर की लय के अधिक अनुकूल हैं, क्योंकि 
इनमें हिन्दी छुंदानुमोदित यति-विधान ( १०-६, १२-१२, ५-६-६-६ ) नहीं 
है, फिर भी इन्हें किसी सीमा तक हम हिन्दी-परिवार में रख सकते हैं। किन्हु 

कुछ दविपद तो स्पष्टतः उद्‌' शेरों का अनुकरण करते हैं :-- 


१--दिले नादों तुमे! हुआ क्या हे 
आखिर इस दर्द की दवा क्या हे । 
--यगरालिब : ग्रालिब की शायरी, प्र० सें०, ४२ €२ 
बजा कहें जिसे आलम उसे बजा समझो । 
जुबाने खल्क़ को नक्‍क्रारये खुदा सममते । 
--जौक़ : जोक़ की शायरी, प्र० सं०, ९० ६२ 
२--अयोध्यासिंद उपाध्याय : हृदय का उद्गार (द्विपद) माधुरी, भप्रेल १६२६, ए० ५०३ 
३--राह पर उसको लगाना चाहिए । 
जाति सोती है जगाना चाहिए । 
हम रहेंगे यों बिगड़ते कब तलक 
बात बिगड़ी अब बनाना चाहिये ।--हरिओरोध : पंच प्रसून, प्र० सं०, १० ४८ 
तैरा नहीं रहा है कब रंग ढंग न्यारा। है 
कब था नहीं चमकता भारत तेरा सितारा । 
किसने भला नहीं कब जीं में जगह तुमे दी 


छुन्द-योजना श्६७ 


क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता ? 

बिन कहे भी रहा नहीं जाता। 

वेतरह दुख रहा कल्ेज़ा है। 

दुदे अब तो सहा नहीं जाता ।* 
इसे ग़ालिब? के शेर से तुलना करने पर प्रतीत होगा कि निस्संदिग्ध रूप 
से यह द्विपद उदूं का शेर है। हिन्दी में इस प्रकार का कोई प्रसिद्ध छुन्द 
नहीं मिलता | 


रुबाई 

जिस प्रकार शेर के आधार पर 'हरिओ्रोध” ने द्विपद-रचना की उसी प्रकार 
रुबाई के अनुकरण पर उन्होंने “चोपदे” लिखे | कहीं-कहीं चोपदों को उन्होंने 
“ज्ौतुका? भी कहा है :--- 

तुम भज्नी चाह को समझ लो तित्न, ताल होगा उसे बढ़ा लेना । 

ताल तित् को न जो वना पाया, काम आया न तो तिल्ञक देना ॥ * 


लेकिन इसे चौतुका कहना उपयुक्त नहीं | क्योंकि चोौतुका का अर्थ है चार 

नुकों वाला ओर इन पंक्तियों में दो तुक ही हैं | चोपदों में चार पाद तो मिलते 

हैं और इस लक्षण को देखकर उन्हें झखबाई कहा जा सकता है, किन्तु रुचाई 

का प्रधान गुण--अ्थौत्‌ प्रथम, द्वितीय तथा चतुथ चरण का तुकांत होनार-- 
न चौपदों में नहीं है :--- 


किसकी मला रहा है तू आँख का न तारा 7--वही, ए० ६२ 

देश को जिसने जगाया जगे सोने न दिया । ि 

आंग धर-बर में बुरी फूट की बोने न दिया। 

हें वही वीर पिया दूध उसी ने मो का 

जाति को जिसने जिगर थाम के रोने न दिया ।--वही, पृ० ५७ 
2--बहीं, ए० ५१ 
२- अयोध्या सिंह : तिलक और टीका ( चौतुका ), सरस्वती, फरवरी १६१८, ९० ६६ 
३--सामाने खुर्दा ख़्वाब कहाँ से लाऊँं । 

आराम के असबाव वाहाँ से लाऊँ | 

रोज़ा मैरा रेमान हे गालिब लेकिन 

ख़स-सखानाओं बफ़-आब कहाँ से लाऊँ । 

--ग्रालिब : ग़ालिब की शायरी, प्र ० सं०, ६० १६४ 


श्ध्द आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


वीर ऐसे दिखा पड़े न कहीं 

सब बड़े आन बान साथ कटे । 
जब रहे तब डटे रहे बढ़कर 

बाल भर भी कसी न बाल हटे |” 


झुबाई के ये दोनों लक्षण बच्चन! की 'मघुशाला? के छुन्दों में मिलते 
हैं ।* और कवि ने इस छुन्द को रुबाई ही कहा है, यद्यपि यह छुन्द हिन्दी 
का प्रसिद्ध छुन्द 'ताटंक' है, जो १६, १४ पर यति तथा अन्त में 55५ आदि 
सभी नियमों का पालन करता है | रुबाई चार चरणों की होती है और हिन्दी 
के अधिकांश छुन्द भी । अतएव इस छुन्द को ताठंक कहना अनुपयुक्त नहीं | 
किन्तु रुबाई की भाँति ही इसमें ठुक का विधान हुआ है, जो हिन्दी के छुन्द्‌ 
में नहीं मिलता | ओर यह तुक ही इस छुन्द की विशेषता है। “बच्चन! ने 
वस्तुतः रुबाई को हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया ओर उसे भारतीय 
वेश-भूषा प्रदान कर दी है। 


मुसहस 


(सिद्स” अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है छः | अतणव “मुसहस! वह 
रचना हुई जिसमें छः मिसरे हों। 'कंडलिया” और “छप्पय! में भी छः चरण 
होते हैं | किन्तु मुसइस में एक ही बहर रहती है, कुंडलिया और छुप्पय में 
दो छुन्दों का मिश्रण होता है। फिर मुसदस के प्रथम चार मिसरों में एक तुक 
होती है, ओर अंतिम दो में दूसरी, जब कि कंडलिया तथा छुप्पय के लिए. ऐसा 
कोई नियम नहीं | मुसदस के प्रथम चार चरणों में एक भाव बाँघकर अ्रंतिम 
दो चरणों में उस पर चोट लगाई जाती है। अंतिम पदों में प्रायः उस भाव 
की चरमता होती है | अतएव यह छुंद भाव जाण्त करने के लिए, बहुत उपयुक्त 
है। इसीलिये उदू में मुसइस जातीय जागरण का छंद रहा है । 


१--हरिओध : बाल, सरस्वती, नवम्बर १६१७, पएृ० २५० 
२--मुसलमान अरु हिन्दू हें दो एक मगर उनका प्याला । 
एक मगर उनका मद्िरालय एक मगर उनकी हाला । 
दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते 
लड़वाते हैं मंदिर-मस्जिद मैंल कराती मधुशाला। 
--बच्चन : मधुशाला, द्वितीयाबृरत्ति, छंद संख्या ५० 
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भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में मुसदस को कवियों ने अपनाया । कुछ ने 
हिन्दी छुन्दों को लिया जैसे, मेथिलीशरण गुर, नाथूगम शर्मा शंकर”, 
रामचरित उपाध्याय ने, तथा कुछ ने उद्‌ बहरों के आधार पर रचना की, 


हक मजे शुक्ल त्रिशुल?, 'हरिओ्ञोष! तथा लाला भगवान दीन? 
प्रमुख है | 


ये मुसहस-रूप लिखी गई कविताएं षटपद?, छुठ॒ुका, श्रादि कई नामों 
से प्रचलित हुई । हिन्दी-छन्दों में लिखी हुईं पटपदियाँ दो प्रकार की मिलती 
हैं, एक तो वे जिनमें दो चरणों के बाद ठुक परिवर्तित हो जाती है? और दूसरे 
प्रकार की वे जिनके चार चरण एक तुक के होते है तथा अंतिम दो दूसरी 
तुक के :-- 


ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्या, का विशद विश्राम था | 
धर्मधारी धीर योगी, सर्वे-सद्गुग घाम था। 
कर्म-बीरों में प्रतापी, पर निशा निष्काम था। 
श्री दयानन्दर्षि स्वामी, सिद्ध जिसका नाम था। 
बीज विद्या के उसी का, पुण्य पौरुष बो गया | 
देख लो लोगो दुबारा भारतोदय हो गया। 


शुंकर! ने इसका नाम “गीतिकात्मक-मिलिन्दपाद” रक्‍्खा है। उन्होंने 
इस प्रकार कलाधारात्मक, भुजंगप्रयातात्मक, प्रमाणिकात्मक, त्रोटकात्मक तथा 
भुजंग्यात्मक-मिलिदपाद लिखे हैं। जिस प्रकार उनका “राजगीत? कोई नया 


१--हरिऔथ « उ्मिला, सरस्वती, जून १६१४, ६० ३२१ 
२--हरिओऔध : सच्चे काम करने वाले, सरस्वती, दिसम्बर १६१६, १० इ८८ 


३--चलो अभीष्ट मार्ग मैं सह खेलते हुए । 
विपत्ति विध्न जो पड़ें उन्हें ढकेलते हुए । 
बटे न हेल-मैल, हाँ बढ़े न भिन्‍नता कभी । 
अतक्ये एक पंथ के सतक पान्थ हों सभी । 
तभी समर्थ भाव हे कि तारता हुआ तरे | 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे | 
--मैंथिलीशरण गुप्त : मंगल घट, पृ० २६० 
४--नाथ्राम शर्मा “शंकर! : अनुराग रल, प्र० सं०, पृ० 8० 
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द नहीं है, उसी प्रकार “मिलिन्दपाद” मी कोई नवीन छुंद नहीं। यह तो 
घटपदः का कवित्वमय अनुवाद मात्र है। इसे न सममककर लोगों ने 
ऐसे छुंदों को दो छुंदों का मिश्रण कह दिया है जो ठीक नहीं है । 


इन हिन्दी-रचनाओं के अतिरिक्त अन्य रचनाएं ऐसी हैं जो उदू-बहरों के 
आधार पर लिखी गईं। ऐसी कविताओं में लय सुसदस की प्रसिद्ध बहर 
फ़डलुन्‌ फ़कलुन्‌ फ़जलुन्‌ फ़डलुन! की गति पर चलती है ;--- 


चले आओ ऐ बादलो आओ आबो, 

तुम्हीं आके दो चार आँसू बहावो। 

दुखी हैं तुम्हारे कृषक दुख बँठावों 

न जो बन पड़े कुछ तो बिजली गिराबो । 
न रोयेंगे हम घज्जियाँ तुम जड़ा दो। 
किसी भाँति आपत्ति से तो छुड़ा दो ।* 


मुसदस अथवा षटपदी में जागरण-स्वर ही अधिक सफल हो सकता है । 
कारण, कि अंतिम दो चरणों में भाव का चरमोत्कर्ष या विरोधी भावामिव्यक्ति 
रहती है । विरोधी भावाभिव्यक्ति शोक-कविता में, या अधोगति-वर्णन दिखाने 
में अधिक निखरती है । प्रथम चार चरणों में अपनी पूब-दशा, अतीत-वैमव, 
दिखाकर अंतिम दो पादों में वत्तमान दुरवस्था का दशन कराने से कथन 
मर्म-मेद करता चला जाता है ।* इसे ध्यान में न रखकर जब साधारण वर्णुन 
किया जाता है तब षटपदी हत-प्रमाव रहती है ।? 


नाली किजज-ण- “पता हिला 





गन दीन नननसनलमक नाक, 


१>सनेही : आत्तकृषक, सरस्वती, अक्टूबर १६१४, ए० ५रर 


२--यह क्या कि मानिनी के मनाने में मस्त हैं, 
यह क्या कि दोत्य-कर्म दिखाने मे मस्त हैं ? 
यह क्या कि दिल मैं आग लगाने मैं मस्त है 
यह क्या कि कुल का नाम मिटने में मस्त हैं ? 
जब से कि आप इस तरह बदमस्त हो गए । 
दिल प्रेमियों के आपके हैं पसत हों गए 
->-त्रिशुल : ब्रिशुल तरंग, १६२०, ४० ७१ 
३--उसे ले अगर साथ सोमित्र जाते 
बड़े काम तो एक भी कर न पाते 
कहाँ तक लजाते ढिठाई दिखाते ? 
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मुखम्मस 
पाँच मिसरों के बन्द को 'मुख़म्मसः कहते हैं। हिन्दी में ऐसी अनेक 
कविताएँ मिलती हैं, जिनमें पाँच चरण हैं, लेकिन मुख़म्मस का क्रम-विधान उन 
रचनाओं से नितान्त भिन्न है | उदू-प्रमाव से मुक्त कविताओं में पाँच चरण 
तो होते हैं, किन्तु तुक का आग्रह मुख़म्मस के अनुसार नहीं होता। घुख़म्मस 
में पाँचों चरणों में एक ही तुक रहती है। आधुनिक काल में इस प्रकार की 
कविताएं भी देखने में आईं :-- 
ओरों के मुख को दुःख बिसारे तुम्हीं तो हो 
प्राणों के प्राण अपने सहारे तुम्हीं तो हो 
बिगड़ी दशा को अब के सँबारे तुम्हीं तो हो 
मरने न देते भूख के मारे तुम्हीं तो हो। 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं तो हो।' 
उच्चारण 
जहाँ उदू-काव्य-विधान का ग्रमाव पड़ा वहाँ हिन्दी-कविंता उदू-उच्चारण 
से भी अछूती न रही। उद्‌-बहरों की लय पर चलने वाले हिन्दी-छुंद तभी तक 
हिंदी-छंंद कहे जायेंगे जब तक लघु-गुरु का उच्चारण हिंदी खड़ीबोली के 
अनुसार होगा । हिन्दी के वर्णिक छुन्दों के अतिरिक्त मात्रिक तथा संस्कृत-इत्तों 
में उच्चारण ज्यों का त्यों रहता है | तजभाषा का उच्चारण उदू की भाँति 
बहुत लचीला है, किन्तु खड़ीबोली उच्चारण में संस्कृत भाषा का अनुसरण 
करती है। अतएव गुरु को लघु की भाँति उच्चरित करना हिन्दी की प्रकृति 
के अनुकूल नहीं । त्रजमाषा में मी कवित्त-सवैये छोड़कर अन्य छुंदों में इतनी 
स्वच्छुन्दता नहीं बरती जाती। फिर व्रजभाषा के लघु, गुरु, नियम-बद्ध हैं | खड़ी- 
बोली “नहीं! शब्द के व्रज में 'नाहिं', “नहिं? दोनों रूप मिलते हैं। खड़ीबोली 
“उसको? के व्रजभाषा में रूप वाकों', वाहि! होंगे। इस प्रकार ये उच्चारण 
भी बहुत कुछ निश्चित-से हैं। हिन्दी, त्जभाषा से शब्दों की यही प्रणाली प्राप्त 
बड़ों की बड़ाई कहाँ तक निभाते? 
असुबविधा सभी वात में मुख दिखाती । 
बची ठेक मरजाद को टूट जाती। 
--अयोध्यालिह : उमिला, सरस्वती, जून १६१४, ए० ३२१ 
१--सनेही : आत्तं कृषक, सरस्वती, अक्टूबर १६१४, ए० ४४३ 
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कर सकती है, “जिसके? के स्थान पर “जिस्के), “उसके? के स्थान पर “डस्के?, 
“उसको? के स्थान पर उसको”), मुझको? के स्थान पर 'मुझूको? का उच्चारण 
हिन्दी का नहीं, उद का है।* इसी प्रकार वो?, 'मिरीः, 'विरीः, आदि भी उद् 
से प्रभावित समझे जायगे :--- 

मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर 

तैयार हो जेलखाने गया है। 

छीनी हुईं माँ की स्वाधीनता को 

बह जालिम के घर में से लाने गया है।* 
उच्चारण का प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि कुछ शब्दों के रूप ही बदल गए। 
माखनलाल चतुबंदी ने “उठी” के स्थान पर “ट्री? प्रयोग किया । 
बेंगला-प्रभाव 

हिन्दी के पु]नर्जागरण-काल में उसके काव्य पर बंगला का प्रभाव भी 
पड़ा । भाव या शैली के परिवतंन में परोक्ष या अपरोक्षु रूप से हिन्दी उसकी 
ऋणी है। किन्तु भावों में जहाँ बँगला-काव्य हिन्दी को प्रभावित करता रहा, 
वहाँ छंद-विधान में उसकी देन लगभग शून्य है। यदि उसने कुछ दिया 
भी, तो किसी सीमा तक मुक्त-छुंद में ही पथ-प्रदर्शन किया है, शुद्ध छुन्दों के 
क्षेत्र में हिन्दी अपने ही बल पर खड़ी हुई है । 
बंगला के छुंद अधिकतर अक्चुर-मात्रिक होते हैं। उनके अक्षरों की विशेष 

उच्चारण-शैली मात्राएं पूरी कर देती है। किन्तु उच्चारण की स्वच्छुन्दता न 
होने से बंगला-छुंद हिन्दी के उपयुक्त नहीं ठहरते। बँगला का प्यार? 


छुंद ऐसा ही है। मधुसूदन दत्त का मिघनाद वध? इस छुंद का उत्कृष्ट 
काव्य है :-- 


१--धीरे से सुभको कुछेक हँस के उसने इशारा किया, 
--रामचरित उपाध्याय : पूर्व स्वृति, सरस्वती, अगस्त १६१४, ए० ४४६ 
२--रहती है मुकको निसदिन हृदयेश ! चाह तेरी 
जी चाहें तो कभी तो कर लेना याद मैरी । 
-->< »<: राजा-रानी, सरखती, मई १६२४, पएृ० ५७८ 
३---सुभद्वाकुमारी चौहान : मुकुल, सातवाँ सं०, एृ० ७७ 
४--जाड़ा है रात अपेरी है, सन्नाटा हैं, जग सोया है 
फिर यह काँटों की टहनी हे, केसे मुसका उटद्दीं आली ? 
--एक भारतीय आत्मा : कलिका से; कलिका की ओर से, 
सरस्वती, सितम्बर १६३६, ए० २०६ 
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सम्मुख समरे पड़ि बीर चूड़ामाण 
बीर बाहु चलियेन गेल्ा जमपुरे। 
हिन्दी के अनुत्तार उपयुक्त पंक्तियों में क्रमशः १८, २०; मात्राएँ होंगी, 
जब कि बंगला के अनुसार १४ वर्णों के इस अक्वर-मात्रिक ( मित्राक्षर ) छंद 
में प्रत्येक पंक्ति २० मात्राओं की होती है | पयार छुंद का अनुकरण “प्रसाद” 
ने सवृप्रथम किया । तत्पश्चात्‌ 'हरिश्रौध ने अनेक छुंद लिखे । किन्तु बहु 
चेध्टा करने पर भी किसी को सफलता न मिल सकी :-- 


. नीज् मनि माला माँहि सुंदर लसत-- 
हीरक उज्ज्वल खण्ड, विकाश सतत । 
कामिनी चिकुर भार अति घन नी 
तामे मणि सम तारा सोहत सल्लील ।' 
असाद? के छुंद में बर्ण तो अवश्य १४, १४ हैं, किन्तु मात्राएं अपमान 
हैं। मात्राओं का क्रम १६, १८, १७, २०, है। अतएव यह छुंद अक्षर-मात्रिक 
न होकर वर्णिक बन गया है। मेघनाद वध? के उदाह्रत छुंद में 'समरे! शब्द 
का उच्चारण हिन्दी-छुंद-गति के अनुसार “समर” होगा और बँगला में “चूड़ा- 
मणि! का उच्चारण हिन्दी से मिन्‍न “चूड़ामोणी'! होगा। यदि प्रसाद! के 
लसत, विकाश, सतत, शब्दों को, लसोत, विकाशो, सतोत, की भाँति पढ़ा जाय 
तभी पयार की गति आ सकती है, अन्यथा इसे घनाक्षरी की गति पर 
आधारित कहा जायेगा। बँगला की इस उच्चारण-विशेषता से छुंद में एक 
मुष्ठुता यह आ जाती है कि अन्तिम अच्चर के दीब होने से वाणी मली भाँति 
विश्राम कर लेती है। वाणी के कुछ रुक जाने के कारण स्वर सूना-सूना नहीं 
लगता | स्वर-पात की दृष्टि से 'कुंडल” छुंदर पयार की तरह का कहा जा सकता 
है । और यदि देखें तो यतिहीन “कंडल”, “प्यार? की लय अहण भी कर लेता 
है। लेकिन यह छुंद मात्रिक है, अक्षुर-मात्रिक नहीं । तुलसी के-- 
राम-सो बड़ी है कौन मोसो कौन छोटो ? 
राम-सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो ? 
में पयार की लय पकड़ने की चेष्टा है। किन्तु यहाँ सो” और "हे! हस्व 
उन्चरित होते हैं। फिर एक तो इसका निर्वाह सबंत्र हो सकना कठिन है, 


१--लयशंकर प्रसाद? : संध्या तारा, इन्दु, श्रावण शुक्ल २, १६६७ विं०, कला २.. 
किरण १, पृ० ४ 
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दूसरे ऐसा ध्यान रखने पर भी अन्य वर्णों द्वारा बंगला-लय उत्पन्न नहीं हो 
सकती | क्‍योंकि बंगला में हस्व अच्चलर भी एक मात्रा से कुछ अधिक 
समय लेते हैं, अतएव छुंद की गति तीत्र होने पर भी कुछ मंदता-मिश्रित होती 
है| हिन्दी-छुंद की गति में यह मंथरता नहीं आ सकती :--- 


बिपुल-कुसुम कुल लसित बसंत 
विधिध तारक॑ चय खचित गगन 
कलित ललित क्िसलय कान्त तरू 
श्यामल जल्द जात नयन रंजन |” 


इस छुंद की द्रत गति “विपुलो कुछुमो कुलो लसितो वसंतो? कहते ही धीमी पड़ 
जायगी । अ्तएव पयार छुंद हिन्दी में अन्तमंक्त न हो सका | 


बंगला-शैली के सभी छुंदों की यही प्रवृत्ति है, अतएव इन छुन्दों को हिंदी 
ने ग्रहण करने का परिश्रम नहीं किया | लेकिन बंगला में जो ब्रज-शैली के छुंद 
हैं, उनकी. उच्चारण-पद्धति हिन्दी के समान है। अतएव वे छुंद हिन्दी में 
निभ सकते थे। इन छुंदों में बंगला-उच्चारण लय-विधातक होता है। 
रीद्धनाथ टेगोर का गसिद्ध राष्ट्रगान “जन गण मन अधिनायक? जब 
बंगालियों द्वारा 'जनो गणो सनो? कहकर गाया जाता है, तो बेचारी लय 
विज्ञय हो जाती है। यह तो परम प्रसिद्ध सार” छुंद है :--- 


विशद्‌ कदम्ब तले मिल्लितं कलि कलुष भयं शमयन्तम्‌ । 
मामपि किमपि दरबद्भदनद्रटशा मनसा रमयन्तम्‌ | 


आशय यह, कि इस प्रकार के छुंद बंगला के अपने निजी न होकर संस्कृत 
या संस्कृतोत्तरकालीन भाषाश्रों के छुंद हैं । अतएव ये छुंद बंगला से ही प्रात 
हुए, यह दृढ़तापूवक कहना दुस्‍्साहस होगा | लेकिन ब्रज-शैल्ली के कुछ छुंद 
अवश्य ऐसे है, जिनका प्रचुर प्रयोग बंगला में मिलता है । ये छुंद पवेक- 
लयाधार ( 700+ रए४४7४ ) पर चलते है। टेगोर के “नैवेद्य” में इस प्रकार 
के अनेक छुंद हैं । “निराला! ने गीतिका” में ऐसे छंद लिखे :--- 


यही नील-ज्योति वसन 
पहन नील नयन हसन 


जनननननिननननज+ ॑+.... «५ जनशालीननननकनाएााे.. विगवकागकिनागएा एप पिएएिगए तिथि णण।खणशिण गण. 


१--हरिओध : पद्म प्रसून, प्र० सँ०, ए० १८२ 
२- गीत गोविन्द, द्वि० स०, पं० प्रबंध, छंद ७ 
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आओ छबि मृत्यु-दशन 
करो दंश जीवन-फल |" 

हिन्दी के भक्त कवियों ने इस प्रकार के प्रयोग किये हैं । अत: ये प्रयोग 
हिदी के हैं। किन्तु इसे मानना पड़ेगा कि चिर-विस्पृत इन प्रयोगों की ओर 
बंगला-संपक में आने पर ही कवियों का ध्यान गया यों हिन्दी कवियों में भी 
पर्वक मिल जायेंगे, किन्तु वे पवंक अधिकतर स्वर के आधार पर होंगे, बला- 
घात के अनुकूल नहीं | यथा :-- 

जन्म संगिनि एक थी जो काम बाला नाम | 
मधुर श्रद्धा था हमारे प्राण को विश्राम ।* 

उपयक्त पंक्तियों में सात-सात मात्राओं के तिकल बनते हैं किन्तु इनमें बंगला 
का बलाघात नहीं है, यदि आधात है भी तो स्वर ने उसे कोमल करके तरल 
बना दिया है। अत: विशुद्ध बंगला-छंद हिन्दी-कबिता की संपत्ति न बन 
सके । हिन्दी में वे ही छंद ग़हीत हुए जो उसकी प्रकृति के अनुरूप थे, या 
जो बंगला ने संस्कृत से अहण किये थे | 
अँगरेज़ी-लय 

हिन्दी-कविता अँगरेज़ी-लय से भी मुखरित हुई। अगरेज़ी माषा बला- 
घात पर आधारित है, हिन्दी स्वराधात पर। प्रकृति मिन्न होने पर भी संपके 
का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। यों यदि हम अगरेज़ी की कविताश्रों 
को देवनागरी लिपि में लिख कर देखें, तो उन्हें भी हिन्दी के छुंदों में रक्खा 
जा सकता है। उदाहरणाथे-- 

लाइफ आइ नो नाट हुबाट दाउ आट' 

हिन्दी का भानु! छुंद है, फिर भी श्रगरेज़ी-कविता की कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ हैं, जिनसे हिन्दी-कविता प्रभावित हुई है । 

छुंदों की एकस्व॒र्ता, घृष्टता दूर करने के लिए, हिन्दी में जो प्रयोग 

हुए उनमें दो छुंदों का मिश्रण विशेष है। ऐसे छुंदों में एक चरण से 


१--निराला : गीतिका, द्वि० सं०, ए० ७८ 

२--प्रसाद : कामायनी, अष्टम सं०, ए० ६२ 

इे--है9099 7.6७७५७ 3277०४ण० : &08॥50 ४९४४९, १६४६, 
खड ३, ६० ४९७ 
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दूसरे चरण की अनुरूपता श्रवश्य रहती थी, मले ही तीसरा और चौथा 
चरण एक भिन्न लय का हो। तात्पर्य यह कि छुदों की लय में दो-दो पंक्तियाँ 
समान रहती थीं। किन्तु एक चरण से दूसरे चरण में कुछ मात्राएं कप 
करके लय-परिवर्त॑न-प्रयोग अ्रंगरेज्ञी-कविता के संपक का फल है। अंगरेज्ी- 
काव्य में इस प्रकार की रचनाएं बहुत पहले से हो रही थीं।' एलेक्ज़ेन्डर 
पोप ( श१६८्प:-१७४४ ) की इन पंक्तियों में चोथी पंक्ति दूसरी के समान 
न होकर कम मात्रा की है। फिर यह भी नहीं कि आगे का छंद इसी क्रम से 
चले | वह छुंद भी पहले से भिन्न है :-- 

छ]056 7९:08 छाए गा छ056 66005 जछ70 97220 

ए008४९ 4005 5779[0ए 977 का थ7746 

४४०४९ (76९5 ॥7 $5प7776% ए00व 979 5080 

0 एछ77067 446. 


किक 


अगरेज़ी-काव्य के अध्ययन से हिन्दी-कवियों को लय के इस प्रयोग की 
प्रेरणा मिली, इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सुमित्रानन्दन 
पन्‍त के भावों पर ही अंगरेज़ी-प्रमाव माना जाता है, किन्तु श्रँंगरेज़ी- 
छुंद ने भी उनको कम प्रमावित नहीं किया | शेली, कीदस, वड॒ सवर्थ, उनके 
प्रिय कवि हैं। इन तीनों का उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन भी किया है। 
जिस प्रकार उनके 'पल्‍्लव-ग्रवेश” पर “लिर्किल बैलेडस? की भूमिका का 
प्रभाव है, उसी प्रकार उनके नवीन छुंद भी बड़ सवर्थ की लय से प्रभावित 
दिखायी पड़ते हैं। पंत जी की 'परिवतंन! कविता में जो भाव हैं, उनमें 
वड सवर्थ के “ओड ढु इम्मारटेलियी? की छाया है। प्रारंभिक छुंद में 
“सुबर्ण का काल), “ज्योति-चुम्बित जगती का भाल? तो वड सवर्थ के-- 


व ढबयाए बाते 0ए९४ए 20777707 आ४87 
ह072726त0 9 ८८०८४४० ॥8975४. 
हैं ही, छंदों की लय पर भी “इंग्लिश ट्यून” का प्रभाव है। उदाहरणार्थ 
वड्‌ सवर्थ की दो पंक्तियों का विश्लेषण करें :-- 


१-- 49 0ए (06 ॥097, ए]056 50 क्ाते ०४7८, 
20 ई९ज् 97206709)] 8९:९५ 720फ70:. 
(:09067६ (0 977९2 ९॥6 05 79[प6 27 
77 ऐा5 0प्ए 8४00०70. 
“वही, पृ७ १८४ 
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वफ्ठ ४87700छ9 ८04768 7006 2068 
खएत0 40ए6८ॉपए 45 ६6 ४086. 7 


“धोजञः में गो? प्लुत है। अतएव प्रथम पंक्ति में १६ मात्राएँ हुईं। दूसरी 
पंक्ति में १२ मात्राएँ हैं | पंत की--- 


बातहत लतिका वह सुकुमार 
पढ़ी है छिन्नाधार ।* 


में न केषल मात्राएं समान हैं, प्रत्युत लय का निपात भी श्रगरेज्ञी है। यह लय 
पंत के स्वच्छंद-छुंद का मुख्य लक्षण है | 
अतुकांत छंद 

अपय॑क्त छुंद-विधान, लयानुकूल गति-परिवरतन करने पर भी तुक के नियमों 
से अनुशासित रहा । लेकिन इसका अथथ यह नहीं कि हिन्दी में अतुकांत 
कविता हुईं ही नहीं | संस्कृत-बत्तों में अतुकान्त कविता का प्रारंभ 
बहुत पहले हो चुका था,* बाद में अयोध्यातिह उपाध्याय हरिआऔषध' ने 
“प्रियप्रवासः की रचना करके उसे पूणता को पहुँचा दिया। माजत्रिक छुंदों 
में प्लवंगम” या “अरिल” छंद “प्रसाद? द्वारा भरत! गीति-रूपक में प्रयुक्त 
हुआ । फिर मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, अनंदी प्रसाद श्रीवास्तव, रूपनारायण 


१--8४४2589 ए०४४८, छत फए़ सें. 26४०००४८, १६४६, 
खंड ३, ५० ६०६ 

२--पंत : पल्‍लव, 5० सं०, ए० १२४ 
३--कित गए मम जीवन वल्लभ ! 

विश्वधार गए कत त्यागि हा ! 

जियत मारि गये पति क्यो अहो । 

अधम भाग ! हरे प्रभु हा हरे ! 

“बैवीप्रसाद : मत्युंजय, सरस्वती, अप्रैल १६०४, ४० ११६ 

कभी धीरे-धीरे व्यजन करतीं मद गति से, 

चलती आती दौड़ी पवन मदमाती मलय की। 

कभी चित्ताकर्षी शिशिरकणवर्षी विपिन में 

दिखाती हे शोभा सुखद, मन लोभा न किसका ? 

“-सत्यशरणरतूड़ी : शान्तिमयी शयया सरस्वती, अगस्त १६०४, ए० २६४ 

४--हिमगिरि का उत्तुंग रंग हे सामने 

खड़ा बताता जो भारत के गव॑ को । 


श्ग्प आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


पाण्डेय, आदि कवियों ने अनेक कविताओं में इसका प्रयोग किया | “पीयूष- 
वर्ष! का प्रयोग मी प्रथम बार गीति-नाट्य में ही किया गया।' सियाराम- 
शरण द्वारा प्रयुक्त इस छुंद को पंत की अन्थि! के कारण और भी लोक- 
प्रियता प्राप्त हुईं । 

वर्णिक छुंदों में 'घनाह्षरी! की गति पर मैथिलीशरण गुप्त तथा गिरिघर 
शर्मा ने प्रयोग किये। गुप्त जी ने प्रति चरण १५४ वर्णो का, तथा शर्मा जी 
ने ८ का खखा ।* 

अतुकांत छुंद हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। संस्कृत के शब्दा- 
नुशासन की विशेषता के कारण शब्द-रूपों में समानता रहती है। अतएव 
उस स्वर-मैत्री से तुक की क्षति-पूर्ति स्वयमेव हो जाती है, जैसे :--- 

शान्ताकारं सुजगशयन॑ पद्मनाभ सुरेशं 

जब भाषा असमस्त होने लगी तो अंत्यानुप्रास की आवश्यकता प्रतीत 
हुई । क्योंकि छोटे-छोटे शब्द पथक-पथक्‌ रख देने से वह नाद उत्पन्न नहीं कर 
पाते जो उनके संयुक्त रहने से होता है। अ्रतएब संस्कृत के कवियों ने भी जब 
दीर्घ-समस्त-पदावली छोड़कर छोटे-छोटे समासों का प्रयोग किया तो उन्हें 
संगीत के इस आग्रह ने अन्त्यानुप्रास के लिए स्वत: प्रेरित किया ३-- 


ललित लबड़ लता परिशीक्षन कोमल मतल्य समीरे । 
मधुकर निकर करम्बित को किल कूजित कुब्ज कुटीरे ।* 


यही कारण है कि हिन्दी वियोगात्मक भाषा होने से अतुरकांत-काव्य-प्रयोग 


पड़ती उस पर जब माला रवि-रश्मि को 
मणिमय हो जाता है नवल प्रभात में ।--प्रसाद : भरत, इन्दु, 
जनवरी १६१३, पृ० ८५ 


१--दो जगह के भूप ऋष्णा के लिए 
कर रहे इच्छा प्रकट सविशेष हैं । 
क्या करूँ अब, कुछ समझ पड़ता नहीं, 
धूते बेई्मान ये'निज स्वार्थ के 
सामने कुछ भी नहीं हैं देखते |--सियारामशरण गुप्त : कृष्णा, प्रभा, 
अप्रेल १४३१, ए० ३१७ 
२--:मैरे पंख मुरदार', दे० : निराला? के 'परिमल”, द्वि० सं० की भूमिका, ए० २० 


३--गीत गोविन्द : प्र० सगे, तृ० प्रबंध, छंद १ 
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बिक 


में चमक नहीं सकी | हरिक्रोध” तथा “प्रसाद! के अठुकांत छंदों का 
अनुकरण आगे नहीं हुआ । 

अतुकांत के लिए. वही छुंद सफल हो सकता है, जिसकी गति इतनी 
तीत्र हो कि तुक की ओर हमारा ध्यान ही न जाय। एक बात यह आवश्यक 
है कि भाव चरणांत में समाप्त न होकर चरण के बीच में समाप्त हो। क्योंकि 
जब भाव चरणान्त में समाप्त होने लगता है तब हमारे हृदय की सहज 
वृत्ति स्वतः ही तुक या संगीतपूर्ण अवसान चाहने लगती हैं। किन्तु वह 
भाव-विराम यदि कहीं चरण के मध्य में हुआ तो मात्र समककर हम आगे 
चल देते हैं | 
अतुकान्त-छंद और भमाव-छन्द 

अतुकान्त ( भिन्न-तुकांत ) और माव-छुंद में यही भेद है । अ्रतुकान्त में यति 
ओर विराम बहुत कुछ छुंद-शासत्र के नियमों पर आधारित हैं, किन्तु भाव-छुंद 
में, विराम, भाव या विचार की सम्राप्ति पर कहीं भी हो सकता है। भाव-छुंद 
का प्रत्येक चरण एक भाव या विचार न होकर भाव-विचार-पूरक होना 
चाहिए. | भाव-छुंद की सभो यतियाँ राजमार्ग पर गड़े हुए बिजली के उन 
खंभों के समान होती हैं जिन्हें दौड़ते हुए. बच्चे छूते जाते हैं। किन्तु अतुकान्त 
छुंद की यतियाँ सूर्य-ताप-संतप्त-पंथ पर लगे सघन दृक्ष हैं, जिनके नीचे रुकने 
का लोभ त्यागना पथिक के लिए यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है | 

साहित्य दर्पण? में युग्मक, संदानितक अथवा विशेषक, कलापक, 
कुलक ( पाँच या उससे अधिक श्लोक वाले ), छुंदों में सम्बद्ध भाव का 
संकेत है।' ऐसे छुंदों में क्रिया अंतिम चरण में आती है। हिन्दी भें भी ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं :-- 

पर्वेत शिखरों का हिम गल कर 
जलन बनकर नालों में आकर 
छोटे बड़े चीकने अगणित 
शिज्ञा समूहों से टकराकर 


१--छुन्दोबद्धपढद॑ प्च॑ तैन झुक्तेन झुक्तकम्‌ । 
द्वाभ्यां तु युग्मक॑ संदानितर्क त्रिभिरिष्यते । 
कलापक चतुमिश्च पन्चमिः कुलक मतम्‌ | 
--साहित्य दर्षण : पृष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३१४-१५ 
१४ 
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गिरता, उठता, फेन बहाता 
करता अति कोल्लाहल हर हर! 
मानों जलदों के शिशुगण, दल 
बाँध खेलते हुए परस्पर 
अति उतावले मग॒ से चलकर 
गोल पत्थरों पर गिर-गिरकर 
उठते करते नृत्य विहँसते 
तथा मनाते हुए महोत्सव 
सागर से मिलने जाते हैं 
पथ में करते हुए महा रब ।” 
इस पद्च में चौदह पंक्तियों का यह अवतरण एक वाक्य बनाता है। यदि 
तुक और मात्रा का बंधन न होता, तो यति-नियम-सुक्त इसे बेघड़क नवीन 
( भाव-छुंद ) कह सकते थे | 


निष्कर्ष यह कि यति-नियम-मुक्त, धावित-चरण-बाला अतुकान्त ही श्रुति- 
मधुर हो सकता है। एक चरण की भाव-अपूर्ति के कारण ही हमारा ध्यान 
तुक पर न जाकर आगे के चरण में व्यक्त भाव पर जाता है। अतः अतुकान्त 
छुंद जन्न प्रभन्ध-काव्य में प्रयोग किया गया तो भाव-छुंद-रूप में ही वह सफल 
हो सका । 
अतुकांत की गति 

हिन्दी में ऐसे श्रतुकान्त का आदर्श बंगला द्वारा अंगरेज़ी-काव्य से 
आया है। अंगरेज्ञी-अतुकान्त-काव्य के अध्ययन से तीन निष्कर्ष निकलते हैं। 
प्रथम, कि छंद ज्षिप्र होना चाहिए । द्वितीय, कि छुंद की क्रियाएं कोमल नहीं 
होनी चाहिए | और तृतीय, कि यह छुंद स्वर पर कम बलाघात की ओर 
अधिक झ्ुुकता है । इन तीनों ही दृष्टियों से “मिताक्षुरी” उपयुक्त ठहरती है । 
प्यार! १४ वर्णों का अक्षर-मात्रिक छुंद है। उससे कुछ-कुछ मिलता-जुलवा 
“कंडल” है ( यद्यपि यह अक्षुर-मात्रिक नहीं है ), किन्ठ कुंडल के अन्त सें 
55 का विधान है। गुरु का ऐसा बन्धन न होने पर भी पयार का स्वर शअ्रंत में 
बंगला-उच्चारण के कारण कुछ गुस्वत्ता-प्रधान हो जाता है| इसलिए पयार 
की गति में जो मंदता-मिश्रित तेज़ी है, वह इस छुंद में नहीं। प्लबंगम? बंदर 


१--रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्न, प्र० स॑०, एृ० १३-१४ 
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की चाल पर चलता है, दौड़ता नहीं | इसलिए. यह छुंद भी बहुत सफल नहीं 
हुआ । बलाधात अंगरेज्ञी के समान तो हिन्दी में प्रात्त ही नहीं, किन्तु वरिक- 
छुंद के चरण द्वारा निर्मित ध्वनि-ग्राम बलाघात की प्रकृति का कहा जा सकता 
है । अतएव वर्शिक छुंद या अक्षुर-मात्रिक में अतुकान्त-काव्य की रचना संदर 
होती है। हिन्दी खड़ीबोली की क्रियाश्रों में कोमलता नहीं है। इस कारण 
अतुकान्त-काव्य की रचना खड़ीबोली में ही सफल हुई, व्रजमाषा की कोमलता 
ऐसी कविता के लिए विधघातक है | 

मुक्त-छंद 

' अतुकान्त-छुन्द की तुक-हीनता तथा स्वच्छुंद-छुंद की यथेच्छुया मात्रा- 
परिव्तन-नीति से आगे बढ़कर “निराला? ने मुक्त-छुंद की रचना की | अन्त्यानु- 
प्रास-बंध-विनिमुक्ति के अतिरिक्त भी मुक्त-छुंद, स्वच्छुंद-छुंद और मझुक्तक सभी 
से अलग है | 

स्वच्छुंद-छुंद भावना के उत्थान-पततन आवतंन-विवर्तन के अनुरूप 

संकुचित-प्रसरित होता है। वह वाणी के विश्राम तथा भाव के अनुकूल, 
गति ग्रहण करता है | पन्‍त ने पलल्‍्लव? की भूमिका में इस पर पर्यात्त विवेचन 


किया है। भाव-स्पन्दन द्वारा अनुशासित होने से उसके चरण कभी कम 
मात्रा के कभी अधिक मात्रा के होते हैं । 


पन्‍त के कथनानुसार स्वच्छुं द-छुंद लय पर चलता है |! किन्तु यह कथन 
विवादास्पद है | स्वच्छुंद-छंंद्‌ बस्तुतः लय-प्रवाह का इतना ध्यान नहीं रखता, 
जितना लय-निपात का :--- 
बिभव की विद्युत्‌ ज्वाल 
चमक छिप जाती है तत्काल । 
स्वच्छुंद-छुंद श्रन्तिम चरणु के कथन को सर्वाधिक प्रमाव-सम्पन्न बनाने 
के लिए तदनुरूप निपात-विधान करता है। जिस प्रकार पतंग लड़ाने वाला 
अपनी सिद्धि के लिए कभी उसे टीली छोड़कर खींचता है, कभी खींचकर छोड़ 
देता है; उसी प्रकार स्वच्छुंदछुंद का कवि स्वलक्ष्य-सिद्धि-हेतु कभी पहले 
स्फीति बाद में संकोच, कभी पहले संकोच बाद में स्फीति की नीति से काम 
लेता है। लेकिन एक विशेषता जो इस छुंद में सदेव विद्यमान रहती है वह 
है अन्त में स्वर का कुंडलित होकर पर्यवसान | जिस प्रकार रिक्त-घट भरते 





१---पन्‍त : पल्‍लव-प्रवेश, द्वि० सं०, एू० ४४ 
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समय जल-भरण-ध्वनि होती है, ओर जैसे-जैसे घट पूर्ण होता जाता है वैसे- 
वैसे ध्वनि परिवर्तित होती जाती है, तथा अन्त में कंठ के समीप आने पर 
ध्वनि में एक विलक्षण क़िप्रता, गंभीरता, एवं सम्पन्नता व्यक्त होती है; उसी 
प्रकार स्वच्छुंद-छुंद भी क्रमश: सम्पन्नतर होता जाता है और अंतिम चरण में 
तो ऐसा प्रतीव होता है मानो स्वर-तार को समेट कर मुहर लगा दी गई हो | 
स्वच्छ द-छंद और मुक्त-छंद्‌ 

मुक्त-छुंद ओर स्वच्छुंद-छुंद की लय-प्रक्रियाओं में यही मिन्नता है। 
यद्यपि दोनों का आधार लय ही है, लेकिन स्वच्छुंद-छुंद में जहाँ लय 
मात्र अवलम्बन है, वहाँ लय मुक्त-छुंद का स्वस्व है। लय ही उसका 
शरीर, लय ही उसका प्राण है| मुक्त-छुंद स्वर-निपात के लिए व्यग्न नहीं 
रहता | उसमें लय सतत प्रवाहित होती रहती है | मुक्त-छुंद जहाँ यति-मात्रा 
के नियम से मुक्त है, वहाँ लय भी उसमें मुक्त-माव से विचरण करती है; स्वच्छुंद- 
छुंद की माँति उसमें छुंद-संख्या का निदेश नहीं किया जा सकता | स्वच्छुंद्‌- 
छुंद छंंद-शासत्र के नियम मानता हुआ कुछ स्वच्छुंदता बतंता है, किन्तु मुक्त- 
छुंद छुंद-शासत्र के अनुसार नहीं चलता। स्वच्छुंद-छुंद कविता के मात्रिक 
ऊरुस्तंभ का उपचार है, किन्तु मुक्त-छुंद स्वच्छुंद-छुंद के लय-प्रौदृपाद का भी 
परिहार करता है। 


मुक्त-काव्य और गद्य-काव्य 


मुक्त-छुंद के समी चरण असमान हो सकते हैं, लेकिन वे मणि-सुक्ता लय- 
सूत्र में ओतप्रोत रहने चाहिए । प्रत्येक चरण का एक अलग लय-प्रवाह हो 
सकता है, लेकिन एक चरण का प्रवाह दूसरे चरण से, और एक भाव-बंध 
दूसरे बंध से संयुक्त हो सके; तथा सब मिलकर एक लय-ग्राम का निर्माण 
करें । मुक्त-छुंद और गद्य-खंड में यही भेद है । मुक्त-छुंद को भले ही गद्य की 
भाँति लिख दीजिए, उसकी लय अलग गूजती रहेगी । मुक्त-काव्य में भाव-लय 
है, गद्य-काव्य में लयाभाव । 


मुक्तक ओर मुक्त-छंद्‌ 


मुक्तक सामान्यतया उस छुंद को कहते हैं जो अपने में पूर्ण हो। मुक्तक 
का भाव एक ही छुंद में पूरा हो जाता है। अत: छुंद का आकार मुक्तक 
का लक्षण नहीं, मुक्तक का निर्णय विषयाधीन मानना चाहिए । दोहा, 
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सोरठा, कवित्त, सवैया, आदि भी सबंथा मुक्तक संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते | 
तुलसी का--- 
सुनु सुमीब में मारिहों बालिहिं एकहि बाण | 
ब्रह्म-सद्र सरनागतिहुँ गए न उबरहिं प्रान । 
पढ़ने से यद्यपि कथा-प्रसंग, परिस्थिति, सब का ज्ञान हो जाता है, किन्तु यह 
दोहा मुक्तक नहीं | क्योंकि, कोई विदेशी इसे पढ़कर घटना को नहीं समझ 
सकता | अतएव यह दोहा प्रबन्ध का एक अंग है, उससे मुक्त नहीं | किसी 
छुंद को मुक्तक तभी कहा जायगा जब प्रत्येक छंद का भाव दूसरे से अलग 
रहे | मुक्तक केवल भाव-बंध से ही मुक्त है, तुक, यति, वर्ण अथवा मात्रा समी 
में वह नियमों का पालन करता है | मुक्त-छुंद यति-मात्रादिक नियमों को नहीं 
मानता; लेकिन भाव-सम्बद्धता मुक्त-छुंद का अत्याज्य गुण है। मुक्तक ताल या 
गति पर आधारित है, मुक्त-छुंद लय पर । 
मुक्त-छंद की पाठ-कत्ना 
मात्र लय-प्राण होने से ही मुक्त-छुंद प्रत्येक व्यक्ति का मनोरंजन करने में 
समथ नहीं हो जाता मुक्त-काव्य में आनन्द उसी को प्राप्त हो सकता है जो 
लय तथा भाव दोनों की महत्ता समझता हो । क्योंकि, मुक्त-काव्य में भाव और 
लय एक हो जाते हैं | अतएव कहाँ किस प्रकार रुका जाएगा, कहाँ गति कैसी 
रहेगी, यह जाने बिना मुक्त-काव्य का पाठ करने से मुक्त-कविता श्रुति-मधुर 
नहीं लगती | 
मुक्त-छुंद लय-प्रधान है। और अनुरूपता लय का नित्य धर्म है। अतः 
मुक्त-छुंद में भी वर्णों की अनुरूपता, निपात-आधात अथवा प्रास की अनुरूपता 
मिल जाती है।' लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह साम्य पास-पास ही 
हो, ओर यह भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक की अनुरूपता मिल ही जाय। 
कभी-कभी अनन्‍्तरा की भाँति बीच में कुछु शब्द स्वर को उत्थित करने या लय 
बदलने के लिए भी रकक्‍्खे जा सकते हैं :--- 
विजन वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी, स्नेह-स्वप्न-सग्न 
अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली ।* 
१--इस पर भी जागी नहीं 
चूक छामा माँगी नहीं ।--निराला : परिमल, द्वि० सं०, ४० १६२ 
२--निराला : परिंमल, दि० सं०, पएृ० १६१ 
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यहाँ 'सोती थी घुहाग भरी” की अनुरूपता तरुणी जुही की कली? में 
है | विजन वन वल्लरी पर” का लय-साम्य अमल कोमल तनु? में है। इसका 
पाठ कैसे किया जाय, यह दृष्टव्य है ! (विजन वन वल्लरी पर! कुछ रुक-रुक 
कर पढ़ना पड़ेगा | “विजन” का “न! हलन्त उच्चरित होगा। “विजन” और 
“वन! के पश्चात्‌ क्रमशः स्वल॒प विराम, फिर 'वबल्‍्ल? के बाद “री? पर कुछ, 
ज़ोर। यहाँ वाणी की गति धीमी है, मानो कदम गिन-गिन कर रखती हो । 
इसी प्रकार तृतीय पंक्ति का पाठ अमलू+को-+मल-+-तन” होगा। जिस 
प्रकार वल्‍लरी” में 'री? पर बल है, उसी प्रकार 'कोमल? में “को! पर। 'स्नेह- 
स्वप्न-मग्न' पद अन्तरा समझना चाहिए। यह पद केवल गति बदलने के लिए 
है। जिस प्रकार आतिशचाज़ी में अगि-चक्र रंग बदल कर समान विलोम- 
गति धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह छुंद भी 'स्नेह-रवम्त मस्‍झ! पद में 
लय को कुछ रोककर फिर प्रथम पंक्ति के लय-खशड के समानान्तर दौड़ने 
लगता है । 


लय-प्रवाह ठीक बनाए रखने के लिए एक पंक्ति के दो"एक शब्दों को 
भी दूसरी पंक्ति से संबद्ध कर लिया जाता है :-- 


तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास 
मधुर-मघुर हैं दोनों उसके अघर 
किन्तु गंभीर नहीं है उसमें हास-विलास ।* 


उपयक्त पंक्तियों का पाठ करते समय आभास? के भा? पर स्वर खींच कर 
छोड़ देना है। “स” में केवल साँस की आहट है, उन्चारण की स्फुटता नहीं । 
सस? के बाद फिर यति होगी। दूसरी पंक्ति भमधुर-मघुर हैं दोनों उसके 
अधर” को पढ़कर उसी प्रवाह में ( बिना यति दिए ) 'किन्ठु गंभीर! का भी 
पाठ करना पड़ेगा | अर्थात्‌ द्वितीय पंक्ति में तृतीय पंक्ति के “किन्तु गंभीर! दो 
शब्द संबद्ध हो जायेंगे और तब अल्प विराम होगा। “गंभीर! के “भी? पर 
कुछ अधिक मात्नाकाल देना पड़ेगा, फिर “२? के बाद स्वल्प विराम लेकर 
वाणी दौड़ने लगेगी | 

हे के कारण शब्दों के उच्चारण में भी कभी-कभी स्वतंत्रता बरती 
जाती है : 





१--निराला : परिमल, द्वितीयावृत्ति, पृ० १३५ 
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कोई न छायादार 

पेड़ वह जिसके तत्ते 

बैठी हुई स्वीकार ।* 
“कोई न छायादार! पद तो लय के अनुकूल है। किन्तु बाद के दो चरणों को 
लय-युक्त करने के लिए. 'पेड” के बाद यति देकर “जिसके? शब्द को “जिसके 
पढ़ना पड़ेगा | बैठी? का बैिठि! ओर स्वीकार! का सुईकार? हो जायगा | 

मुक्त-छुंद संगीत-प्रधान नहीं, लय-प्रधान है। वह गान के लिए नहीं, 

पठन के लिए होता है। उसमें व्यंजनों की महत्ता है, स्वरों वी नहीं | स्वर का 
क्षेत्र आलाप है, व्यंजन का क्षेत्र गति है। यही कारण है कि मुक्त-छुंद में 
वर्शिक छुंदों की गति का योग रहता है। थदि हम सफल कवियों के छुंद देखें 
तो यह स्पष्ट हो जाएगा । “निराला” की 'जुही की कल्ली! कविता अधिकतर 
वर्शिक-छुंद की गति पर है :--- 


सोती थी शुद्दाग भरी 
या्‌ 
स्नेह-स्वप्न-मग्न अमत्त 
आदि में कवित्त की लय पकड़ में आ जाती है। 
इस गति का सह-परिणाम यह है कि मुक्त-छंद में लयावत्त बहुत 
मिलते हें री 
अखिल्न अनंत में 
चमक रहीं थीं लालसा की दीप मणियाँ- 
ज्योतिमयी, हासमयी, विकल विज्ञासमयी | * 


इन्हीं लयावत्तों द्वारा मुक्त-छुंद तुक-मात्रा के अभाव की पूर्ति करता है | 


इस काल में एक ओर “निराला? ने अपनी अधिवास” कविता ( सन्‌ 
१६२३ ) से मुक्त-छुंद को प्रवेश-पत्र दिया, दूसरी ओर कुछ कवि संकेत- 
चिह्नों द्वारा मावाभिव्यक्ति-हेतु १६२० ई० से ही प्रयत्नशील दिखायी पड़े :--- 


१--निराला : अनामिका, छ्िं० सं०, पुृ० १६ 

२--प्रसाद : प्रलय की छाया, हंस, जनवरी १६३१, पृ० १ 

३---निराला : अधिवास, माधुरी, अग्रेल १६२३, १० १ 
ययोंतो 'जुह्मी की कली) और भी पहले १६१६ ३० मैं लिखी जा चुकी थी, किन्तु 
उसका प्रकाशन “अधिवास'” के बाद हुआ । ] 
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-“““चल्ली-चेतना--- कहाँ ! ---! 

मेरे-- - प्यारे ह !--- विज्षक (--- 

(----भाल के विज्ञक--- -! 

/---- [---तितल्ञक [----!!----* 

यह शैली प्रारंभ में तो ग्रच्छुन्न-ली रही, किन्तु सन्‌ १६४३ के पश्चात्‌ 

कवियों ने इसे ही अपना आदर्श बनाया। और विस्मयानन्द का विषय तो 
यह है कि छुंद-क्षेत्र में अराजकता देख कर जो कविताएँ व्यंंग्य-रूप लिखी गयी 
थीं, वे ही आगे चलकर वैयक्तिकता की जननी बनीं | उदाहरणार्थ नीचे की 
कविता में पूरे-पूरे चरण संकेत-चिह्नों से भरे हुए हैं :--- 


अथ कविता 
१ 
छपू छपू---- 
[ कौन किसकी सुनता है] 
अनन्त का नतेन 
शंख, नीहारिका, पेराबोला, हाइपर बोला ! 
६ कक ओर ऋ + | 2 3८ 
[ कौन किसे सुनने देता है ] 


सूदूर की आवाज़ कानों को खाए जाती है। 
[ मानो कोई कुएडी खटखटा रहा है ] 
खरल में पिसा करते हैं मोती । 
घिसा करते हैं चन्दन 
अशेष फूत्कार 
विराट नतेन ! 
डउफ ! 
सेठों की पगड़ियाँ, सुन्दरियों की साड़ियाँ 
पहलवानों के लगोट, आगरे की दालमोटठ 
छपू छप्‌ छपू-- -- *- 
[ कौन किसे सुनने देता है ! ] 
हुश 


१--जगमोहन विकसित : हा हन्त, मर्यादा, जुलाई १६२०, पृ० ९५ 
२--हज़ारीप्रसाद द्विवेदी : हंस, माचे १६३६, पृ० ११३ 
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सार यह है कि छुंद-च्षेत्र में कविता का यह विकास आलाप से ताल, ताल 
से गति, ओर गति से लय की ओर बढ़ना है | इत्त-छुंदों मे स्वर की प्रधानता 
है। मात्रिक छुंद ताल में बँघे हुए हैं (पद-शैली में यह विशेषतः देखा जा 
सकता है ) | वर्णिक छंद में (और अठुकांत में भी) गति रहती है, स्वच्छुंद-छुंद 
लय-निपात पर ध्यान देता है, ओर मुक्त-छुंद में गति तथा लय दोनों का मेल 
है। दूसरे शब्दों भ॑ कहें तो इत्तों में कवि की वाणी एक निश्चित दत्त में 
ही घूमती रहती है । वह कोल्हू के बेल की भाँति एक सीमित लब-सूमि में ही 
चक्कर काठती है| अतुकांत-छुंद में वह दोड़ती ओर स्वच्छुंद-छुंद में वन-पशु 
की भाँति किलोल करती है | किन्तु मुक्त-छुंद में पक्षी की माँति भूमि के अतिरिक्त 
वृक्षों पर चहकती और विस्तृत लयाकाश में उड़ती भी है। इस प्रकार आधुनिक 
कवि नव गति, नव लय, ताल छुंद नव” का आदर्श ग्रहणुकर काव्य को 
उज्जीवित करने में प्रयत्तशील है | 


अध्याय ६ 
रस 


श्स 


“विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः वाक्य ( भरत के ) नास्य- 
शास्त्र का है। नाठक में लाघब है, काव्य में व्याख्या | रंगमंच पर चुंबन 
का एक दृश्य ही रसानुभूति के लिए पर्याप्त है, काव्य में. यह संभव नहीं । 
काव्य का श्रोता उस दृश्य को मनश्च्भसु से देखता है। इसलिए दृश्य को 
अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बनाना अनिवार्य हो जाता है। ऋषणिक दृश्य 
“बिमावानुमावव्यमिचारि की बंध-पूर्ति करने पर भी रस-निष्पादन में असमर्थ 
रह सकता है।" परोक्षता-जन्य यह कठिनता प्रबंधकाव्य में ही दूर हो 
सकती है। क्योंकि प्रथम तो वहाँ माव को संपुष्ट करने के लिए 
पर्यातत ज्षेत्र होता है, दूसरे, कथा की प्रृष्ठमूमि पाठक अथवा ओता की समझी 
हुईं होती है ।* इस कारण बिहारी का दोहा रस-सिद्धान्तानुगामी होने पर 
भी रसप्तव नहीं, और ठुलसी का-- 

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम 

तनु परिहर रघुपति बिरह राउ गए सुरधाम । 
दोहा मात्र शुष्क वर्णन होने पर भी करुण-रस का सागर है । 
रस के उपकरणा 

अत: रसवादी कवि लोक-विश्रुव कथानक लेकर प्रबन्ध-रचना करने पर 
ही सफल हो सकता है। मुक्तक-रचना में रस तभी आस्वाद्य हो सकेगा जब 


उनिननननननतनपनीगानीक दहकग, 


१-दूरे खरे समीप को मान लेत मन मोद । 
होत दुह्ुुन के इरगन ही बतरस हँसी विनोद । 
- बिहारी : निहारी बोधिनी, स० सं०, पृ० २४ 
२--प्रबन्धकाव्य से संबंधित रस-विवेचन, अध्याय ३ में किया गया हैं । 
श्श्८ 


रस २१६ 


पाठक की आहिका कल्नना अत्यन्त सशक्त हो। रीतिकालीन काव्य-प्रेमी, 
नायिका-भेद्‌ का पूर्ण पंडित होकर ही रसास्वादन कर पाता था; क्योंकि 
नायिका-शास्त्र के अध्येता के लिए. विभावानुभावादि का वर्णंन सुनकर ही 
अन्तर्बोध कर लेना सरल था | 

आधुनिक काव्य पूववर्ती काव्य की भाँति अन्तण ही नहीं रहा । रीतिकालीन 
धारा के विरुद्ध, किन्तु साथ ही रसवाद के समर्थक होने से, प्रारंभिक प्रव॑ध- 
काव्य प्रख्यात पौराणिक या ऐतिहासिक गाथाओं पर लिखे गये | इनमें रस का 
सुन्दर परिपाक हुआ है। 

जहाँ कथा बहु-प्रचलित नहीं होती या कथा के चरित्र पाठक के चिर- 
परिचित नहीं होते, वहाँ दृश्य मानस में बिबित करने-हेतु चित्र को अधिक 
समय तक सम्मुख उपस्थित रखने की आवश्यकता होती है। कथोपकथन काव्य 
सें नाटकीयता तो लाता है, किन्ठु उसमें नाटक के समान रस नहीं मिलता । 
नाटक में रस-बोध के लिए कथोपकथन के साथ दृश्य एवं रूप-चेंष्टाएँ 
भी सम्मिलित है | काव्य में उन रूप-चेष्टाओं को जब तक मूते नहीं किया 
जाएगा, रस-प्रतीति अगाढ़ता से नहीं होगी । यही कारण है कि प्राचीन कवि 
रस के लिए अंलकारों का अवलम्बन ग्रहण करते थे | उपमा, रूपक, 
उत््ेज्ञादि के रत्न-वितान में रौंदर्य-प्रतिष्ठा करने पर दृश्य पाठक के समक्ष 
स्थिर हो जाता है । कामायनी? में “अद्धाः के रूप-वर्णन का प्रत्येक छुंद्‌ 
“विभावानुमाव व्यमिचारि संयोग?-सिद्धान्त के बंधन में न होने पर भी 
रस-मग्न कर देने की क्षमता रखता है। लेकिन ईर्ष्या? सर्ग के पश्चात 
रसानुभूति क्रमशः क्षीणतर होने लगती है। अलंकारमयी शैली का अभाव, 
चित्रात्मक भाषा के स्थान प्र--- 

मायाविनि बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी 
लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्ी' 

जैसी भाषा, और सिद्धान्त-निरूपण की लालसा के कारण प्रारम्मिक सगों वाली 
सरसता के दर्शन नहीं होते । 
गीतिकाव्य में रस 

तात्पर्य यह कि चित्रात्मकता रस का परमावश्यक उपकरण है | प्रसाद! इस 
प्रयोग में पारंगत हैं | वह मात्र अनुभावों से ही रस निष्यन्न कर सकते हैं :-- 


१--पअसाद : कामायनी, अ० सं०, ए० १६६ 
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शिथिल्न शरीर बसन विश्वृंखल 
कषरी अधिक अधीर खुल्ी, 
छिन्न. पत्र मकरंदू लुटी-सी 
ज्यों मुस्‍्काई हुई कल्ी।' 


“निराला! की “राम की शक्ति-पूजा! और “मिन्नुक' प्रबंध-रचनाश्रों में 
रस की आधार-शिला यही चित्र-शैली है। गीतिकाव्य में भी यह साधन 
सफल सिद्ध हुआ। प्रसाद! का आराँस! रसपूर्ण रचना है| परन्तु उसमें शंगार 
के समग्र अंग बिखरे होने से रस के छीटटे प्राप्य हैं, रस का अखंड प्रवाह नहीं 
मिलता । अस्त, चित्र-शैली ने गीतों में मी रस का श्रास्वादन कराया | 
लेकिन जब गीतों में चित्रात्मकता की कमी आने लगी तो अनुभावों की 


योजना से रस-सिद्धि न हो सकी :-- 


सजनि तेरे दृग बाल, चकित से विस्मित से दह॒ग बाल । 
आज खोए-से आते लौट, कहाँ अपनी चंचलता हार, 
झुकी जातीं पत्षकें सुकमार कोन से नव रहस्य के भार 
सजनि वे पद सुकुमार, तरंगों से द्रुत पद सुकुमार।* 


'रसाभास 


रस में अलंकार-अधिमान, रूप-क्रिया के स्थायीकरण का परिणाम है, 
रस का अत्याज्य अश्रंग नहीं। अलंकार और रस सें नर-नारायण का संबंध 
है। वे दोनों एथक्‌-उथक्‌ होते हुए भी बहुत कुछ एक हैं। अलंकार स्थूल 
है, रस सूक्ष्म । किन्तु भले ही वह सूक्ष्म हो, उतका आधार स्थूल है। अग्नि 
चाहे पकड़ में न आवे, परन्तु उसका निवास दारू में है। छायावादी कविता 
ने स्थूल के प्रति विद्रोह किया, अतएव वह अप्रत्यक्ष रूपेण रस से भी 
दूर हटती गई । रस प्रस्तुत को सदैव सामने रखकर अप्रस्तुत की सहायता 
लेता है । छायावाद में अप्रस्तुतु का अधिक समादर होने से तत्युगीन काव्य 
अलंकृत संगीत! बन गया। कल्पना-प्रधान कविता ने अप्ररुतुतों का ढेर 
लगाकर रस को ओमल कर दिया :-- 


१--प्रसाद : कामायनी, अष्टम सं०, पृ० २१२ 
२--महादेबी : रश्मि, च० सें०, पृ० ७७ 


रस 


कल्पना के ये बिह्॒ल बाल 
आँख के अश्र, हृदय के हास 
वेदना के प्रदीप की ज्याल 
प्रणय. के ये मधुमास।” 

ये अग्रस्तुत सलिल-कंतल से फैलकर प्रस्तुत को ही आइत करने लगे। 
रूप-क्रिया की उपेक्षा, प्रभाव-साम्य का अधिग्रहण, रस का प्रतिरोधक हुआ । 
ध्वनि-काव्य में रस 

रस, काव्य की आजंबता है, वक्रता नहीं । वक्रता में चमत्कार है, चित्र 
नहीं । और यदि चित्र है भी, तो वास्तविक न होकर बक्रता लिए हुए। रस 
ध्वनित होता है, किन्तु वह स्वयं ध्वनि नहीं है। रस में अमिधा का महत्व 
है | इसी कारण कदाचित्‌ रसवादी आचार्य दिव”ने “अ्भिधा उत्तम काव्य है 
की उद्घोषणा की थी। लक्षणा-व्यंजना में र्मणीयता है, रसबत्ता नहीं । 
छायावादी कविता ध्वनि-प्रधान होती गईं, अतएव रसवादी घारा का श्रमाव 
स्वाभाविक था | 

ध्वनि में तड़ित-सी चमक है, ज्योत्स्ता-सा प्रकाश नहीं। किन्तु वह 
चपला यदि अचंचल रह सके तो रसानुभूति हो सकती है। “निराला! इस 
कला में अनानुकृत हैं। ध्वनिवादी कवियों में यही एक कवि ऐसा है 
जिसके शब्द-वेगु-कणन में रस अजल रूप से बहता है। इसका प्रमुख 
कारण कवि की भाव-सम्बद्धता है। छायावादी गीतिकारों में ऐसी श्ृंखलित 
भावावलि किसी में भी नहीं मिलती। गीतान्तवंतीं प्रचन्धात्मकता में ही 
“निराला? का रस-कोशल है। 
छायावाद-रहस्यवाद और रस 

छायावादी काव्य का एक उत्कृष्ट तत्व है जिज्ञासा!। जिज्ञासा की सतत 
प्रबलता रस की बाधक है। जिज्ञासा जब श्रद्धा में बदल जाती है तब 
रस की भूमिका तैयार होती है। छायावादी जिज्ञासा के सातत्य तथा 
सर्वानुभूति-गम्य न होने से रहस्यवाद रसास्वाद-क्षुम नहीं हो पाता। 

रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति प्रेम प्रकट किया जाता है। वास्तव में आत्मा 
और पश्मात्मा की एकता ही रहस्यवाद है। लेकिन इस एकता के दो माग हैं | 
एक मार्ग साधनात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत है, दूसरा भावात्मक रहस्यथवाद 
कहलाता है। 'में ब्रह्म हूँ? तथा ब्रह्म मैं हूँः दोनों का श्रर्थ एक होते हुए भी 


१--पन्त : पतलव, छ्वि० सं०; ४० रे 
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भावनाएँ अलग-अलग हैं | पहले वाक्य में एक प्रकार का अ्रम-निवारण है 
कि अभी तक अपने को कुछ ओर समझता रहा, किन्तु अब ज्ञात हुआ कि 
मैं ब्रह्म हूँ । अतएव यहाँ “मै! के प्रति ममत्व समाप्त हो रहा है। दूसरा वाक्य 
इसके विपरीत "मैं? के प्रति अधिक मोह प्रकट कर रहा है। अपने को प्रेमी 
में देखना एक बात है, प्रेमी को अपने में देखना दूसरी | प्रेमी प्रिय के हृदय में 
स्थान चाहता है, यह सत्य है; किन्तु इससे सहख गुनी साध उसके मन में रहती 
है कि वह प्रिय को अपनी आँखों में रख ले, अपने हृदय में छिपा ले, अपने 
पूरे व्यक्तित्व में लीन कर ले | अतएव पहला वर्त्म विचार-योग है, दूसरा भाव- 
योग | एक दर्शन की परिधि में जायेगा, दूसरा काव्य के अन्तर्गत रहेगा । 


काव्य का रहस्यवाद प्रियतम को प्राप्त करना चाहता है, अपने को 
प्रियववम में विसर्जित नहीं करना चाहता। भाव-योगी ब्रह्म में अपनी 
क्रियाओं का प्रकाश तो देखता है, लेकिन वह प्रत्येक क्रिया को प्रियतम के 
सौन्दर्य-वर्डन की सहायक बनाना चाहता है। वह जानता है कि वह उस 
अनन्त का ही एक कण है, फिर भी उसे अपने में मुखरित करना चाहता है । 
जिस प्रकार आत्मा की स्थिति के लिए शरीर का अस्तित्व अनिवार्य है, उसी 
प्रकार परमात्मा का आत्मा में प्रकाश देखने के लिए. साधक की प्रथक्‌-स्थिति 
अपरिहार्य है । कल्वित अनुभूति की यही लालसा रहस्यवादी कवि को बंधनहीन 
नहीं होने देती :--- 


आज बंधन ही बनेंगे 
मुक्ति के अधिकार भेरे 
क्यों न मुझमें अवतरित 
होकर रहो खवरकार मेरे ?! 


बस्तुतः प्रियतम की प्राप्ति ही योगी के लिए "लय! है। अत: वह उसे 
निकट भी रखना चाहता है, ओर दूर भी।* अतएव तृष्णा-अतृत्ति, इस 


१--रामकुमार वर्मा : आकाश गंगा, १६४६, ९० १ 
२--इस अचल ज्षितिज रेखा-से 
तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयल हों फीके । 
--महादेवी : रश्मि, च० सं०, १० १३ 


य्स श्र्३ 


रहस्यवाद का प्रथम लक्षण हुआ । छायावादी युग का रहस्ववादी कवि अतृप्त 
भाव से तृषाकुल-सा दिखाई पड़ता है। अपनी इस अतृप्ति में, हृदय की इस 
शुज्यता में, उसे जीवन-ज्योति का आभास भिलता है। 


काव्य हृदय की सहज बृत्ति से सम्बंधित होने के कारण निसगतः प्रचालित 
अन्तवंत्ति के आधार पर स्थापित रहस्य-सम्बन्ध को ही स्वीकार करता है। 
चिन्तन एवं विचार के परिणामस्वरूप निरूपित-सम्बन्ध दश्शन की कोटि में 
रखा जायेगा | सामान्यतः दोनों में चिन्तन और अनुभूति का अन्तर है। 
किन्तु इस कथन से भी भेद सम्यक्‌ रुपेण स्पष्ठ नहीं होता | साधक को चिन्तन 
द्वारा अनुभूति हो सकती है, श्रोर वह उसे पत्च में अभिव्यक्त भी कर सकता 
है। फिर भी काव्यानुभृति और दशनानुभूति में अन्तर है। दश्शन में हम 
चित्त त्तियों का निरोध करके मन को विषय में स्थित करते हैं, काव्य में चित्त- 
वृत्तियाँ स्वत: मचल-मचलकर मन को विषय में प्रद्नत्त करती हैं | 


इस रहस्य-भावना से एक श्रम यह और हो सकता है कि अद्ृश्य-सम्बन्धी 
प्रत्येक संकेत रहस्य-सं केत है। यहाँ रोमांच और रहस्य का अंतर समझ लेना उपयुक्त 
होगा | रोमांच का संसार कल्पना का सुखद लोक है, रहस्य-लोक वास्तव्रिकता 
का कल्पना के आधार पर खींचा गया सुखद चित्र है। अतः केवल प्रिय, 
प्रियतम, शब्द छखुनकर ही रोमांचक-रहस्थवादी-शेली या सेद्धान्तिक-रहस्यवादी- 
शैली के पक्ष में निणंय नहीं दिया जा सकता | देखना यह है कि वे शब्द किस 
सम्बन्ध को प्रकट करते हैं ! यदि सम्बन्ध विशिष्ट या नितान्त वैयक्तिक है, तो 
यह रहस्यवाद रोमांचक हुआ, और यदि वह रूढ़ परम्परीण है, तो सेद्धान्तिक | 
“निराला? की ठुम और मैं? कविता वैयक्तिक प्रतीत होने पर भी सेद्धान्तिक है।* 


महादेवी में रहस्यवाद के दोनों पक्ष मिलते हैं | जच्र वह व्याकुल विरहिणी 
की अनुभूति लेकर प्रियतम की खोज करती हैं तब शैली रोमांचक है ।|* 
प्रेमाश्रित व्याकुलता इसका नित्य लक्षुण है। इस दशा में निराकारता 
साकारता हो जाती है, सूह्रम को मांसलता मिलती है। यह अनुभूति ऐद्ियानु- 
भूति ही है, भले स्थूल न हो :--- 
१--निराला : तुम और में, माधुरी, जून १६२३, १० ६५१ 
२--प्थ देख बिता दी रेन 

में प्रिय पहचाना नहीं ।--महादेवी : नीरजा, १६३४, पृ० ३४ 
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जिनका चुम्बन 
चौंकाता मन 
बेसुधपन में भरता जीवन 
भूल्ों के शूल्ों बिन नूतन 
उर का कुसुमित उपवन सूना । 
तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना ।* 
परिणामतः विरह-वेदना और पग्रेम-निवेदन की भावनाएँ रहस्यवाद में 
विशेषतया दृष्टव्य है। परन्तु प्राचीन कविताओं के समान इन आधुनिक 
रचनाओं में घामिक संकेत नहीं मिलते | साम्प्रतिक रहस्यवादी कवि हरि मोर 
गीउ में राम की बहुरिया? कहकर अपनी व्यथा व्यंजित नहीं करता | वह उसे 
सामान्य सम्बोधनों से पुकारता है। विरह की इन दशाओओं में विग्रलंभ रसानु- 
भूति होती है। अभिलाषा-हेतुक-विप्रल्न॑ंभ में स्मृति, उन्माद, व्याधि, आदि 
संचारियों की सुन्दर योजना हुई है ।* किन्तु बीच-बीच में प्रिय की असीमता 
निराकारता की व्यंजना, रसानुभूति में बाधा पहचाती है ३ | 


एताहशी स्वनाए इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस युग का कवि भल्ले 
ही कबीर को भाँति तत्वशानी न हो, परन्तु उसके “परिपूर्ण क्षणों की वाणी? 
अनुभूति से नितांत शूल्य नहीं है। लेकिन इसके साथ ही वह चिन्तनशील भी 
है। फलतः अनुभूतिमय ऋ्षुणों में जब॒वह चिन्तन-प्रवृत्त होता है तो सहुदय 


१--महादेवी : नीरजा, १६३४, ए० 8३ 
२--बिछाती थी सपनों के जाल 

तुम्हारी वह करुणा को कोर, 

गई वह अधरों की मुस्कान 

मुझे मधुमय पीड़ा में बोर 

--महादेवी वर्मा : नीहार, १६९५५, पृ० १ 

पल पल के उदड़ते पृष्ठों पर 

सुधि से लिख साँसों के अक्षर 

में अपने ही बेसुधपन में 

लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती । 

“-महादेवी वर्मो : गीत, सरसख्ती, फरवरी १६३४, ५० १६६ 

३--में तुमसे हूँ एक, एक हें 

जैसे रश्मि-प्रकांश । 

--महादेवी : रश्मि, च० सं०, ए० ४६३ 


रस १२, 


पाठक अपने को रस-परिधि के परे अनुभव करता है। विरहानुभूति की व्यंजना 
में, वियोग-कष्ट-कथन में, प्रत्यक्ष संयोग की बात करने लगना सामान्य के 
लिए स्वीकार्य नहीं है | प्रेमातिरेक में किन्तु! का आ जाना उस दशा से अन्य 
दशा में पहुँचना है। रसानुभूति-हेतु एक मनोभाव को परिपक्वावस्था तक 
पहुँचने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है, उतना समय न मिलने 
से भाव रख-दशा को नहीं प्राप्त हो पाता ।* 


छावावादी युग की प्रेरणा यह दृश्यमान जगत्‌ है, मध्ययुग की रहस्य-मावना 
इस जगत्‌ को भुलाकर उत्पन्न हुई थी | छायावाद का प्रेम रहस्यमय है, मध्ययुग 
का रहस्य प्रेममय था | छायावाद, रहस्यवाद की भूमिका है रहस्थवाद नहीं | 
जिज्ञालु जब अधिकारमय होने लगे तब वह छायावादी से रहस्यवादी हुआ | 
कुतूहल या विस्मय की भावना जब प्रेम में बदल जाय तो रहस्यवाद हो गया । 
विरह तो दोनों में है। लेकिन एक में उड़ान है, दूसरे में रसमयी पहचान । 
छायावाद में आश्चर्यमय जिज्ञासा है, रहस्ववाद में ज्ञान और ज्ञानानुभूति 
क, प्रकाशन । रहस्यवादी के सामने वस्तु-स्थिति स्पष्ठ होती है। अतः प्रण॒य- 
निवेदन नैसमिक है, क्‍योंकि वह मिलने की मात्र अमिलाषा रखता है, मिटने 
की इंप्सा नहीं । 

छायावादी कवि ने प्रेम, सौन्दर्य, तथा प्रकृति को रहस्यमय पाया | उसका 
रहस्य यहीं तक सीमित रहा | सन्त कवियों की भाँति वह इस लोक के उस पार 
बहुत कम गया। उसने किसी दूसरे लोक का यदि निर्माण भी किया, तो 
अपने वैयक्तिक सुख-दुःख, आशा-आकांज्षाओं की मूर्तियाँ ही वहाँ प्रतिष्ठित 
कीं | उसका यह संसार शुद्ध रहस्यवादी की भाँति राग-द्वेष से परे नहीं था । 
छायावादी कवि का प्रिय मात्र सौन्दर्य या प्रेम है। यह उसी प्रकार जिस 
प्रकार उसकी प्रकृति मां सहचरि प्राण | छायावाद और रहस्यवाद के मिश्रण 


कमल 


आननकनननन सनक न+-+-+ानरन-_न४»«»+# न 


१--आह, वह कोकिल न जाने 
क्यों हृदय को चीौर रोई 
एक प्रतिध्वनिं-ली हृदय भें 
क्षीण हो-हो हाय, सोई, 
किन्तु इससे आज में कितने तुम्हारे पास आया । 
यह तुम्हारा हास आया । 
--रामकुमार वर्मो : चित्ररेखा, &ि० ६०, ३० ३ 


कु 
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से रस-बोध में बाधा पहुँचती है। महादेवी की रचनाओं में जो दुरूहता है 
उसका मूल कारण छायावादी शैली में इन शुद्ध रहस्यवादी सिद्धान्तों का मेल 
है | प्रेममूलक रहस्यवाद अथवा मावात्मक रहस्थवाद के विशुद्ध दशन हमें 
रामकुमार वर्मा की कविताशओं में होते हैं | यह ठीक है कि उनकी रचनाशओं में 
पांडित्य प्रधान हो जाने से कहीं-कहीं कवित्व दब अवश्य जाता है, किन्तु जहाँ 

नकी अनभूति प्रकट होती है वहाँ वह इस क्षेत्र के उच्च कवि हैं। रहस्य- 
वादी कवि के लिए कभी-कभी अद्वेतानुभूति अनिवार्य है, किन्तु कोरा सिद्धान्त- 
कथन काव्य-स्षेत्र से बाहर की वस्तु है। महादेवी में ऐसे कथन प्रायः मिलेंगे । 
फल यह होता है कि प्रेममूलक-माव और सिद्धान्त-कथन प्रथक-प्रथक हो जाते 
हैं। रामकुमार वर्मा में वे दोनों सम्पृक्त रूप से विद्यमान हैं :-- 


यह उठा कैसा प्रभमंजन 
जुड़ गईं जैसे दिशाए 
एक तरणी, एक नाविक 
ओर कितनी आपदाएँ ?९ 
क्या कहूँ मेझूथार में ही 
में किनारा चाहता हूँ। 
में तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ।* 


समीक्ष्य रचनाओं में आत्मवाद के साथ ही चार्वाक-मत-न्यास के कारण 

८५० ्े ्छ 
रहस्य-भावना स्पष्ट नहीं हो पाती ।* संद्धान्तिक कविताएं द्विधा चिन्तन करती 
हैं। “निराला? की भाँति सरसता-युक्त तथा दूसरी शुद्ध विचारमयी | सरस 





१--चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
मधुर राग तू में स्वर-संगम 
तू असीम में सीमा का अ्रम 
--महादेवी वर्मा : गीत, सरस्वती, मार्च १६३४, प० २६४ 

२--रामकुमार वर्मा : आकाश गंगा, १६४६, ए० १२ 
३--नीद थी मेरी निखिल निस्पंद कण-कण में 

प्रथम ज(ग्ृति थी मिलन के प्रथम स्पंदन में 

प्रलय मैं मैरा पता पद-चिह्न जीवन में 

शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन मैं--महादेवी : सांध्यगीत, च० सँ०, पृ० रे६ 

फि र कहाँ पालूँ तुमे में मृत्यु-मंदिर हैं--महादेवी : सांध्यगीत, च० सं०, ४० फ८ 


स्स २२७ 


चिन्ता में आत्मा-परमात्मा ब्रह्मगजगत्‌ का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न सरस उपमाश्रों 
द्वारा वेयक्तिक शैली में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध विचारमयी रचनाओं में 
व्यक्तित्व-निरपेक्षता प्रधान होती है।' सरस चिन्तन में संचारी अधिक से 
अधिक भाव तक पहुँच सकता है, किन्तु विचार में तो भाव का भी अभाव है। 
अतएवब रस का आस्वाद दोनों में नहीं हो पाता | 


छायावाद-युग की दूसरी विशेषता है प्रकृति के प्रति प्रेम । किन्तु प्रकृति 
के प्रति रति भी एकनिष्ठ होने से &गार रस तक न पहुँच सकी | जेसा कि 
पिछले अध्याय में लिख चुके हैं, आलम्बन-रूप प्रकृति-वित्रण रस-निष्पत्ति 
में असमर्थ रहता है। शुद्ध आल्म्बन-रूप में वह उल्लसित करती है, चेतन- 
रूप में चकित। प्रकृति दूसरे के रति-माव को परिपुष्ट कर सकती है, स्वयं 
रति का विषय नहीं हो सकती। छायावादी काव्य में प्रकृति को आलम्बन- 
रूप चित्रित करने में जब रस न मिल सका तभी उसे नारी का रूप देना 
पड़ा। नारी-रूप में प्रकृति का चित्रण मानव की रति-सम्बन्धी भावना का 
फल है। किन्तु इतने से मी उसे तृप्ति न मिल सकी | क्योंकि, मानवीय 
भावों का अ्रभाव होने से प्रकृति आत्म सुख प्रदान नहीं कर सकती । इसलिए, 
प्रकृति के परम उपासक को भी कहना पड़ा :--- 


कहाँ मतुज॒ को अवसर देखे मधुर प्रकृति मुख 
भव-अभाव से जजर प्रकृति उसे देगी सुख १ 


आर यदि ध्यानपूर्वक देखें तो प्रकृति के अनन्य प्रेमी कवि पन्‍्त के प्रकृति- 
प्रेम का घोषणा-पत्र ही नारी-प्रेम का परोक्ष संदेश है :-- 


छोड़ द्रमों की मदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले तेरे बाल जाल में कैसे उल्लका दूं लोचन 7 
भूल अभी से इस जग को ।* 


2--एक ही तो असीम उल्लास 

विश्व में पाता विविधासास 

तरल जलनिधि में हरति विलास 

शांत अम्बर मैं नील विकास ।--पन्‍्त : पल्‍लव, छवि सं०, पृ० १२८ 
२--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, ४० पर 
३---पन्‍्त : आधुनिक कवि, सातवों स॑०, ए० १ 
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प्रकट होता है कि कालान्तर में कवि के लोचनों को बाला के बाल- 
जाल में उलकना ही है, लेकिन अभी से वह संसार को भूलकर उसमें केसे 
उलमा दे! दूसरी व्यंजना यह भी है कि कवि बाला के सौन्दर्य से प्रभावित 
तो हो रहा है, लेकिन भला अभी से वह कैसे प्रेम करने लगे £ ( अभी डसकी 
उम्र ही क्या है! अभी तो उसे स्वास्थ्य का ध्यान रखकर प्रकृति के साथ 
खेलना चाहिए )। निष्कर्ष यह कि अक्लति से प्रेम करने की क्रिया विचार 
द्वारा ही समथित हो सकती है, भावनानुमोदित नहीं | इसी कारण प्रकृति- 
संबंधी ऐसी रचनाओं में &ंगार-रसाभास है । 
रस-निष्पत्ति में परिवर्तन 
युग-प्रवाह भावना में परिवर्तन लाता है। भावना से भाव बदलते हैं। 
रस का भाव से समवाय-सम्बंध होने से रस-मेद स्वाभाविक है। काल के 
ग्रभाव से उसी आलगम्बन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण में भिन्नता आ सकती है ! 
(बिहारी? की ग्रोषित-पतिकाएँ इस युग में करुण के स्थान पर हास्य का 
आलम्बन हो गई हैं। क्‍योंकि आज कोई भी नायिका पाँच नये पैसे में 
प्रियतम का संदेश मेगा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर यातायात के 
सर्व-सुलम साधनों द्वारा मिल भी सकती है। इसलिए उसे लू के समान 
गर्म-गर्म श्वास फ्रेंकने की ज़रूरत नहीं रही। इस प्रकार देश, काल और 
परिस्थिति, आश्रय की मनोदशा में परिवरतंन लाते हैं। इसी कारण जो नारी 
रीतिकाल में शंगार का आलम्बन थी, उसे द्विवेदीकाल की आदर्श-मावना 
ने ग्रधानतया वीर, रौद्र, एवं करुण रस की जननी के रूप में देखा | गुप्त जी 
के काव्य में नारी मानों मूर्तिमती करुणा बनकर अवतरित हुई है। रीति- 
कालीन विरह-बरणुंन &ंगार-पुष्टि का साधन था, इस काल का विरह-वर्णुन 
करुणोद्दीपक हुआ ।* रीतिकाल्ीन अभिन्‍यास का छायावाद ने पुनरावलोकन 


१--सुध आती रहती मुझे घर की निसदिन हे 
तेरे दरसन को जिया तरसे सब दिन हे। 
इस घर के मी यदपि माँ सब लोग भले हें 
प्राण वहीं को उड़ रहें जहाँ प्रथम पतले हैं 
भाभी, भैया, सैन की सध पलपल आबवे 
मुन्नी, मुन्ना के बिना भोजन नहिं भावे 
करलो मैरी गोद को जब रोता होगा 
धीरज कोमल चित्त का सब खोता होगा 


रस श्श्ष 


किया | नारी &ंगार का आलम्बन हुईं। परन्तु तारिका-सी दिव्य और 
चन्द्रिका की मंकार-सी सूद्म होने के कारण इस नारी से मी शंगार-रसानुभूति 
भली माँति न हो सकी ।! 
नायिका-मेद की प्रणाली के अपसरण से दूतियों का वर्णन कविता में कम 
इृष्टिगोचर होता है| इस युग में रीतिकाल के वे मनचले कवि दिखाई नहीं 
पड़ते जो नामि, त्रिवली, रोमराजि, ओर पिंडली तक अपनी पहुँच रखते थे, या 
नज़र बचाकर कंचुकी से मी आँखें शीतल कर लेते थे | नख-शिख के साथ ही 
अंगों के ऊहात्मक वर्शन भी लुपत होने लगे। “प्रसाद”, “निराला? ने नारी 
की स्वस्थता में आकर्षण पाया | नारी के गठे हुए हृढ़ अगांग ही उद्दीपन 
डुए, गा 
खुले मस्ण सुजमूलों से 
बह आमंत्रण था मिलता 
उनतत बक्षों में आलिंगन 
सुख लहरों-सा तिरता। 
वे मांसल परिमाशु किरण से 
विद्युत थे बिखराते।* 
संचारी और रस-निष्पत्ति 
प्राशुक्ति के अनुसार आज के कवि में जिज्ञासा इतनी अचुर है कि उसके 
हृदय में एक भाव ठहरता ही नहीं । मचलने वाले बालक की भाँति वह कभी 
यह खिलौना माँगता है, कमी वह | इसलिए कऋ्षण-छूण बदलने के कारण भाव 
भी संचारी बन जाता है :--- 


मैरे संग सो बिना नहिं सोता होगा 
रहता होगा किस तरह, क्या होता होगा! 2 
इन सब बातों की सुन्हे अति सुधि आती हैं 
धीरज होता है नहीं फटती छाती है । 
किसी माँति भी सेमलता मन नहीं सेंभाले 
बहुत हो गए दिन नाँ जल्द वुला ले । 
“ओवर पाठक ५: मनोविनोद, नवीन सं०, ४० १६६ 
“--तारिका-सी तुम दिंव्याकार 
चंद्रिका-नी. मंकार ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ए० ६४ 
२--प्रसांद : कामायनी, अ० से०, एृ० १२४५ 
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सघन-मेघों का भीमाकाश 

गरजता है जब तमसाकार, 

दीघे भरता समीर निःश्वास, 

प्रखर भरती जब पावस-घार, 

न जाने, तपक वड़ित में कौन 

मुझे इंगित करता तब मौन ।* 

गीव की निरपेक्षता, स्वतः पूर्णता, भाव को रस नहीं बनने देती। 

लेकिन भाव-अग्रसारण “निराला? के गीतों की विशेषता है, अतः उनके गीतों 
में रस का अनुभव सरलता से हो जाता है ।* 


अधुना गीत में प्रायशः एक ही संचारी की आचृत्ति विभिन्न छुन्दों में होती 
है। 'सिखादों ना हे मधुप कुमारि' में जो औत्सुक्य-व्यंजना है, वही मुझे 
बतला दो ना? या 'पिलादो ना? आदि चरणों में दुहराई गई है।? अमिप्राय 
यह कि एक ही संचारी बार-बार प्रत्यावर्तित होता रहता है | एक संचारी रस- 
निष्पादन में शक्य नहीं हो सकता । | 


एक ओर तो एक चरण की आवृत्ति ने उसी संचारी को बार-बार सामने 
रबखा, दूसरी ओर संचारियों की विपुलता में भी रस न मिल सका ३--- 





१--पन्त : पल्‍लव, द्वि० सं०, पृ० ४७ 
जब लेता हूँ आभारी हो 
बब्लरियों से दान, 
कलियों की माला बन जाती 
अलियों का हो गान, 
विकलता बढ़ती हिमकन में 
विश्वपति तेरे आँगन में । 
“प्रसाद : भरना, सातवाँ सं०, पू० १७-१८ 
२--अ्रतिपल तुम ढाल रहे सुधा-मधुर ज्योति-धार 
मेरे जीवन पर, प्रिय योवन-वन के बहार । 
बह-बह कुछ कह-कह आपस में, 
रह रह जाती हैं रस रस में 
कितनी ही तरुण अरुण किरणों, 
देख रहा हूँ अज्ञान दूर ज्योति-यान-द्वार, 
मैरे जीवन पर, प्रिय योवन-वन के बहार ।--निराला : परिमल, द्वि० सं०, पू० ७० 
३--पन्‍्त : पतलव, द्वि० सं०, पृ० ३५ 
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श्ंग के निर्म्-नाद ! 
खबरों का यह संधान 


विजनता का-सा विशद्‌-विषाद, 
समय का-सा सम्वाद, 

कर्म का-सा अजस्र आह्वान 
गनन का-सा आहंल्लाद, 


मृक-गिरिवर के मुखरित ज्ञान । 
भारती का-सा अजक्षय-दान ?* 


कुतूहल, उत्साह, हु, विषाद, ( नितांत विरोधी संचारी ) का एक साथ 
वर्णुन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को ऑफ़िस जाने की शीघ्रता 
है | वह अपनी बात जल्दी-जल्दी कह डालना चाहता है। यह प्रवृत्ति पन्त 
की अधिकांश कविताओं में मिलेगी | महादेवी में उतनी अधीरता नहीं है । 
लेकिन वह कभी एक रेखा इधर खींचती है, कभी एक रेखा उधर |” संचारियों 


के संघात मात्र से या विरोधी-संचारियों की समीप स्थिति से रस नहीं प्राप्त हो 
सकता | 


रसोपलब्धि के लिए संचारियों की बीचि-तरंग-न्याय-योजना चाहिए | 
ये संचारी मिलकर रस निष्पन्न करते हैं | रस तो एक संचारी में भी मरा रहता 
है, किन्तु सवणार्थ दूसरे संचारी का मम-स्पर्श चाहिए, :-- 


१--पन्त : पतलव, द्वि० स॑०, ए० ६४५ 
२--साथों का आज सुनहलापन 
घिरता विषाद का तिमिर सघन 
संध्या का नम से मूक मिलन-- 
यह अश्रमती हँसती चितवन। 
--महादेवी : आधुनिक कवि, चतुर्थ सं०, पृ० ४६ 
३--सखि बालू के घर बेला को फुलवारी 
सखि ऑखमिचोनी मैरी तेरी बारी 
सखि हे अनबन, है संधि, चलो लाचारी 
राजा रानी की बाते। 
सखि भूल गई तुम , भूल गया में-- 
गए दिनों की बातें । 
--छिजेन्द्रनाथ मिश्र “निर्गुण' : परिवतेन, माधुरी, मई १६३६, ४० ३८६ 
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बच्चे प्रत्याशा में होंगे 
नीड़ों से रॉक रहे होंगे-- 
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है । 


दिन जल्दी-जल्दी ढलता है । 
मुझसे मिलने को कोन विकतल 
में होऊ किसके द्वित चंचल ? 


यह प्रश्न शिथिल् करता पद को, भरता उर में विहलता है ।* 
संचारी की यह रासायनिक प्रक्रिया छायावादी शैली में बहुत कम व्यवहृत 
हुईं है। विरोधी संचारियों को सानुकूल बनाने के ऐसे प्रयास बहुत कम किए 
गये हैं । 


रस-निष्पत्ति की मनोवैज्ञानिक शैत्नी 


आधुनिक काव्य लक्षुण-प्न्थों पर आधारित न होकर मनोविज्ञान द्वारा 
अनुशासित है| मनोविशान रस का सहायक है। काव्यगत-शैली पर किया 
संचारी का सम्यक विश्लेषण उसे स्थायी बनाता है। प्रसाद?! ने 'कामायनी' 
के “लज्जा' सर्ग में लब्जा-संचारी के सहचारी कुबृहल, आकर्षण, ओत्सुक्य 
मोह, संकोच, विवशता, हर्ष-पुलक, उन्मराद, इत्यादि की योजना के साथ 
रोमांच, नतदृष्टि, स्मिति, कानों की लालिमा, अभ्रु, अलसता, अग्राह्म-अ्रल्हड़ता, 
यौवनागम की मौन-मुखरता, आदि अनुभाव रकखे हैं। यहाँ लज्जा ही स्थायी 
भाव बन गई है। सारांश यह कि आज का कवि अनुभावों की निर्देशित 
योजना नहीं करता, वह संचारियों के मनोवैज्ञानिक विवेचन से रस-निष्पत्ति 
करता है। 


मनोविज्ञान से रस-निष्पत्ति सरल तो हो गईं, किन्तु रूढ़ एवं परम्परित 
आधारों के नव मूल्यांकन के कारण किसी स्थल अथवा घटना विशेष में 
दो विरोधी रसों के संघर्ष से रस-निविशेषता प्रतिफलित दुईं | आवदशं-र्क्षा 
के लिए प्राचीन काव्य में जीवन का वही पाश्व आलोकित किया जाता था 
जो उसके एक रूप को स्पष्ट कर सके। दूसरे रूप के लिए दूसरा पाश्वे 
सामने लाया जाता था । यह बात नहीं कि प्राचीन कवि जीवन के उज्ज्वल 
पक्ष के साथ उसके अंधकार को देखता ही नहीं था। उसके सामने विश्वामित्र 


१--बच्चन : निशा निर्मंत्रण, छठा सं०, प० १ 
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के तप के साथ उनकी वासना भी स्पष्ट थी। वह रावण के दुराचार के साथ 
उसकी तपश्चर्या के मी दर्शन करता था। किन्तु इन दो पाश्वों में से एक 
पक्ष चित्र को अधिक गगाढ़ता प्रदान करने के लिए होता था। दुराचारी 
तपरवी होने पर भी नष्ठ होता है, तपस्वी भी अहंकार के कारण पथ-अ्रष्ट 
हो सकता है--अर्थात्‌ प्राचीन मनोविज्ञान आदशे-प्रतिष्ठा का एक साधन 
था, स्वयं साध्य नहीं। आधुनिक कवि एक ही में जीवन के विभिन्न कोणों 
को विम्बित करना चाहता है। वह सद्‌-असद्‌ को साथ-साथ मित्र-रूष में 
रखता है, एक को दूसरे का विरोधी तत्त्व मानकर नहीं :-- 

यहाँ कौन है जग में पापी 

यह मेरा मूला भाई है।'* 


वर्तमान कबिता एक को दूसरे के हेतु बलिदान नहीं करना चाहती। 
राम का वश कैकेयी की नीचता के कारण अधिक विशद्‌ हो जाय, यह उसे 
गवारा नहीं | प्राचीन कवि के चरित-नायक के विरुद्ध किसी ने यदि कुछ भी 
कह दिया तो वह उसे क्षमा नहीं करता था। अतएव अतिरंजना आवश्यक 
थी। आधुनिक कवि की क्रिया उसकी एकदम विपरीत है। भूतकालीन किसी 
भी व्यक्ति ने कुछ भी कदाचरण किया हो, कवि उसके अन्य किसी गुण को 
इतने विशाल रूप में प्रस्तुत करेगा कि उसका कदाचरण नगण्य-सा प्रतीत 
होने लगे। परन्तु विरोधी होते हुए भी मूल में दोनों एक ही पथ के 
पथिक हैं| आधुनिक कवि भी एक ग्रकार की अतिरंजना ही करता है। यदि 
हमारी पौराणिक गाथाओं से अनभिज्ञ कोई इन कविताश्रों को पढ़े तो उसे भी 
उनमें वैसी ही अतिरंजना ज्ञात होगी। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि अधुना 
काव्य आदर्श की चिन्ता नहीं ऋरता | फलतः हमारी सहानुभूति आकर्षण 
करने के बहाने कर्मी-कभी वह कुरुचिपूर्ण चित्र भी सामने रखने लगता 
है। इन चित्रों की रेखाएँ माक्संवादी ओर उनके गहरे रंग फ्रॉयड की सेक्स- 
वादी विचार-धारा के परिणाम हैं। प्राचीन काव्य में भी ऐसे वर्णन भरे पढ़े 
है, किन्तु उनका आधार ध्वनि है, रस नहीं | वे कवि बात कह देते थे, उस 
बात को अभिधा के सहारे मूत॑ नहीं करते थे । लेकिन वर्तमान यथाथ्थंवादी 
काव्य में &ंगार-परक ऐसे वर्णन अधिकता से प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि 
कुछ चरित्र या विषय जो एक विशेष रस के खोत समझे जाते थे, इस काल 


१--नरेन्द्र शर्मा : माधुरी, चेत्र १६३५, ए० २७७ 
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में उस रस के अधिष्ठाता नहीं रहे । जिन चरित्रों के वर्णन पढ़ने से हमारे 
भीतर उत्साह-रति आदि माव जागरित होते थे, वे अब क्रोष, अश्नद्धा 
और घृणा के पात्र हुए। राम और विभीषण के चरित्र में दोष खोजे गये 
ओर परम्पराधारित देश-वर्णनों की उपेक्षा की गई। काश्मीर प्रथ्यी का 


स्वर्ग समझा जाता था, किन्तु अब कवि ने देखा ;--- 


मूत भरी ग्षियाँ पुरीष भरे घर-द्वार 
गन्दी हवा, बादी जल्न, देश उजबक है, 
लोग बड़े भूठे, महा मल्निन लुगाइयाँ हैं 
व्याप रहा जिनमें सुज़ाक आविशक है । 
खाने को गरम मांस-मछली पनीर भात, 
काँगड़ी का कंठहार आठ मास तक है, 
काश्मीर देखा, सब बूक लिया लेखा, 
यदि स्वर्ग है यही तो फिर कौन सा नरक है ९" 
रस-निष्पत्ति की प्रतीक-शैल्ी 


बिक 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अतिरिक्त प्रतीक-शैली द्वारा रस-निष्पत्ति 
विवेच्य काव्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । प्रतीक, रस-योजना में दो प्रकार 
से सहायक होते हैं । कहीं भाव-विमाव-संचारी के मेघ को प्रतीक का शीवल 
स्पर्श प्रदान कर बरसाया जाता है, कहीं अतीक ही भाव-विभाव-संचारी 
आदि की योजना करते हैं। प्रथम पद्धति में मिन्न-वर्णी चित्रफलक पर 
प्रतीक का प्रकाश डाला जाता है :-- 


अभी तो मुकुट बंधा था माथ 
हुए कल्न ही हल्दी के हाथ 
खुले भी नथे लाज के बोल 
खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, 
वातहत लतिका वह सुकुमार 
पड़ी है. छिलन्नाधार ।* 
दूसरी पद्धति में सरल-बोध-गम्य ग्रतीकों द्वारा कवि पाठक की कह्पना 
परिचालित कर भाव को स्थायित्व देने का प्रयास करता है :-- 


१--राम नरेश त्रिपाठी : काश्मीर, माधुरी, अगस्त-सितम्बर १६२८, पुृ० २०६ 
२--पन्त : आधुनिक कवि, सातवाँ सं०, एू० रे८ 
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मरुथल पार, वीर, विश्वम्भर की विभूति में ज्ञीन हुआ । 

बधिक देखता रहा, अहा वह विहग-बाल उड॒डीन हुआ । 

बिना खिले कल्लिका के मुरकाने का ढंग नवीन हुआ । 

माँ क्‍या कहूँ तुम्हारा तोता पिजरे में स्वाधीन हुआ ।* 
करुण रस 


पूर्वोक्त कथनानुसार दीन-दुखियों के ग्रति सहानुभूति की भावना ने करुण 
रचनाओं की प्रेरणा दी। परवश नारी, असहाय कृषक, पीड़ित मज़दूरों से 
संबंधित कविता में करुण रस का परिपाक हुआ है। आगे चलकर प्रगति- 
वाद ने किसान-मज़दूर के कष्ट-कथन को विद्रोह का आधार बनाया । इस 
नीति के कारण इस वर्ग की अन्य भावनाएं काव्य में चित्रित न 
की गईं। प्रगतिबाद ने यह बात बिल्कुल भुला दी कि एक भाव 
के अनेक संचारी हो सकते हैं ओर वे संचारी सहचारी बनकर ही रखानुभूति 
कराते है। अन्य संचारियों को उद्िष्ट रस का सहयोगी बना लेना कोशल 
का काम है। इस तथ्य की उपेक्षा के कारण प्रगतिवादी कविता पिष्ट्पेषित 
उक्तियों की भरमार करने लगी। अतः इन रचनाओं में कोरी भावुकता 
( $८४77८7४६०0ए ) अ्रधिक मिलती है | यहाँ द्रवणशशीलता कम, व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओं के सहारे सहानुभूति उभाड़ने के प्रयत्न अधिक है :--- 


लो वह देखो वीर सिकन्द्र 

सारी दुनिया छोड़, 
दो गज़ ज़मी खोजने को 

चल पड़ा क़त्र की ओर ।* 

>< >< >< 

तू पूछ अवध से राम कहाँ 

वुन्दा बोली घनश्याम कहाँ ? 
औओो मगध ! कहाँ मेरे अशोक 

वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहाँ !* 


१--दिनकर : पिंजरे का तोता : एक शहीद की मत्यु पर, विशाल भारत, फरवरी 
न्‍ १६३१, पृ० १६० 

२--दिनकर : जीवन संगीत, विशाल भारत, नवम्बर १६३२, पृ० ५श३ 

३--दिनकर : हुँकार, १६३२८, ए० ५५ 
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अन्य रस 
वीर, रौद्र, वीमत्त, ओर भयानक रस, देश-सम्बन्धी कविताश्रों में मिलते 
है। “हल्दीघादी” वतंमान काल का वीररस-प्रधान उत्कृष्ट महाकाव्य है | आधुनिक 
काव्य में अद्भुत रस का लगभग अमाव-सा है। अद्सृुत का स्थायी भाव 
आशएचरय है। लेकिन केवल आश्चर्य ही रस-बोध नहीं करा सकता | आश्चर्य 
के साथ श्रद्धा का भी मेल होना चाहिए। श्राधुनिक काल संदेह का युग है | 
प्राचीन अलौकिक बातों में विश्वास नहीं रहा। पौराणिक आश्चर्य-माव, 
अविश्वास-स्थगन के कारण रस-रूप में सरलता से परिणत हो जाता था | 
अब मनोवेज्ञानिक कवि ने उन अलौकिक व्यापारों को साधारण बना दिया। 
“प्रियप्रवास” में भागवत की छकीलाश्रों को विविध-उद्योग-निष्णात जाति-नायक 
कृष्ण का प्रत्युत्पन्नमतित्व एवं कार्यकुशलता बताकर लाकह्षणिक श्रथ में प्रस्तुत 
किया गया है :--- 
लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में 
त्रज्ञ धराधिप के प्रिय पुत्र का 
सकल लोग लगे कहने उसे 
रख लिया उँगली पर श्याम ने [* 


छायावादी रचनाश्रों में कुतृहूल और जिज्ञासा का प्रा्चर्य है। मात्र 
जिज्ञासा या कुतृहल रस नहीं। रस ती इन दोनों की तुष्टि में है। इसलिए, 
छायावादी काव्य में मी अद्भुत रस के दर्शन नहीं होते | प्रगतिबाद जब 
इंश्वर को ही नहीं मानता, तब अलोकिक में विश्वास करने का प्रश्न ही 

५ 

क्या १ इस ग्रकार बतम्रान काव्य अद्भुत रस-विहीन-सा है। 
हास्य 

आतिशय्य श्रद्धा-संवलित होकर शंगार, वीर, करुण, रौद्र, वीमत्स, 
अद्भुत, समी में सहायता करता है। यह आतिशय्य हास्य का भी आधार है, 
परन्तु श्रद्धा उसका अमभानापादक आवरण है। जिस प्रकार हमारी नैतिक 


-मन>-पननतनगाननमन पे 





१--हरिओऔष : प्रियप्रवास, च० सं०, पृ० १५६ 
२--अपने स्वसमर्थ हृदय को 
भूल शूज््य मैं कर फेलाते, 
याचक वन कर आसमान के 
शक्तिमान को शीश झुकाते ।--नरेन्द्र : प्रभातफेरी, प्रथम सं०, पृ० १ 


रस २३७: 


आस्थाएँ एवं हमारे धार्मिक विश्वास हमारी मैसगिक प्रबृत्तियों को उभरने 
नहीं देते, उसी प्रकार वे हमारी हास्व-प्रवृत्ति पर मी नियंत्रण रखते है। जिस 
प्रकार तुलसी द्वारा शंकर-पावती के लिए-- 
करहिं विविध-विधि भोग विज्ञासा 
कहे जाने पर भी हमारे मन में कोई विक्रार उत्पन्न नहीं होता, उसी ग्रकार--- 
जेहि बर बाजि राम असवारा 
तेहि सारदहु न बरने पारा 
सुनकर भी हमें असंभावना-ग्रतीति नहीं होती। क्योंकि असंभव होने पर भी 
हमारी घामिक निष्ठा उसे असंभव न मानकर हमें मुस्कराने की अनुमति नहीं 
देती | किन्तु यही घोड़ा यदि लाला लद्राम का होता, और साथ ही अर्द्धाली 
के चरण होते-- हि 
जेहि वर वाजि लदु असबारा | 
तेहि सारदहु न बरने पारा । 

तो लाख मना करने पर भी हम क्हक़दे लगा देते। अतिशयता को छोड़ 
दीजिए, यदि वस्ठ॒ुतः ऐसा होता तो भी हम आश्चर्य-चकित न होकर हंसते ही 
रण प्रताप के घोड़े का वर्णन ही अद्भुत रस-निष्पादक है। लेकिन लद्॒राम 
जी चाहे घोड़े पर साक्षात्‌ वह कल्ना दिखा दें, तो भी हम आश्चर्यान्वित न 
होंगे | उस नाच को देख हम लोट-पोट होकर यही कहेंगे, “वाह ! लद्द॒राम 
जी, तुमने तो घोड़े को फिरकी बना दिया । 

कहने का अभिग्राय यह, कि हास्य अन्य रसों की अपेक्षा कम सावलोकिक 
है| वह सामाजिक अधिक है | अतः किसी देश विशेष के हास्य की प्रशंसा 
हम तभी कर सकते हैं जब वहाँ की सामाजिक अवस्था का अध्ययन करें | 

सामाजिकता के कारण संक्रान्ति-युग में हास्य-रचनाओ्रों को सृष्टि बहुत 
होती है । प्रगति के पक्तुपाती बहुधा व्यंग्य के लद्य बनाये जाते हैं | व्यंग्यात्मक 
कविताएं भारतेन्दु-काल में पर्यात लिखी गईं। यद्यपि हास्य हिन्दी में आदि- 
काल से ग्रचलित है, किन्तु किसी काल में भी वह स्वदोजक्षम नहीं दिखाई 
देता | वीरगाथा काल में शत्रश्नों के प्रति उपहास-काव्य की रचना चार्खों 
द्वारा हो जाती थी। मक्ति-काल में कबीर की कट्क्तियाँ ओर व्यंग मिल जाते 
हैं। सूर में विनोद बृत्ति, चापल्य, वामिदग्घता, तथा तुलसी में अस्फुट 
हास्य के दशन होते हैं। रीतिकालीन हास्य शंगार का सहयोगी होकर प्रयुक्त. 
हुआ है। 


श्श्द आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


प्राचीन शैली 

आधुनिक काव्य में हास्थ के सभी अंगों पर रचनाएँ हुईं । उपहास 
से लेकर शुद्ध बौद्धिक हास्य तक के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस हास्य 
के प्रमुखत: दो भेद किये जा सकते हैं--प्राचीन शैली का हास्य, ओर नवीन 
शेली का हास्य | प्राचीन शेली से तात्पर्य उस हास्य से है जिसमे कवियों ने 
पुरानी विषय-वस्तु को प्राचीन ढंग से ही ग्स्तुत किया है |* 


नवीन शैली 


प्रावकालीन <ंगार-सम्बन्धी रचनांश्रों में नायक-नायिका की छेड़-छाड़ या 
सखियों की चुहुलबाजियाँ रहतीं थी । इस काल में भी प्राचीन पद्धति के 
अनुसार श्ृृंगार ओर हास्य का अभिन्न सम्बन्ध कवियों ने रखा, लेकिन दोनों 
के महत्व-क्रम में परिवर्तन कर दिया | उस समय हास्य छंगार का परिणाम 
होता था, इस काल में ंगार हास्य से व्यंजित हुआ | आधुनिक कवि ने 
नायिका के सरल मनोभाव इस रूप में व्यक्त किये कि उनके अभिषेयार्थ से 
हास्य उत्पन्न हुआ, लेकिन अमिधा-मूला-घ्वनि से रति-व्यंजना हुई ।* 
१--बोले गिरधारी राधिका को देख ललिता से 
“तू भी दे सहारा सखी शैल बड़ा भारी है ।! 
सुन अजराज की रसीली दक्ति मुक्ति भरी 
हँस वह वोली गिरा नित्य ही सो न्यारी है। 
थव न जनाओ श्याम ! वाम कर शैल धरे 
राधिका का अंग है सो शक्ति क्‍या तुम्हारी हे । 
ललिता की चातुरी से लज्जा ओर हप॑ भरी 
युगल किशोर जोड़ी रक्षक हमारी हे । 
“-ग्रुप्त : पद्म प्रबंध, प्रथम सं, पृ० २६ 
२--प्राणनाथ नाखुश न हो तो एक बात पूछे 
मेँद्र रखने में सला कौन लाभ पाते हो, 
कोमल गुलाव से कपोल बतलाते, पर 
तरस न खाते जब कॉटे-सी चुभाते हो । 
गाल नहीं गोया ये गलीचे किसी आफिस के 
साफ़ करने को नित्य बुरुश चलाते हो, 
ध्यार करने का देखो कोन सा तरीक़ा यह 
घोड़ी की तरह जो खरहरा फिराते हो । 
-लक्ष्मीनारायण गोड़ विनोद” : अनुमोदन, सुकवि, मई १६३७, ५० ५६ 
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प्राचीन विषयों में इष्ट के ग्रति कविताएँ भी आती हैं । धार्मिक कट्दरता 

कम हो जाने से देवताओं को सम्बोधित कर परिहासमयी उक्तियाँ लिखी गईं | 
कभी पृज्य व्यक्तियों की व्याजस्तुति द्वारा हास्य उत्पन्न किया गया ।* इस प्रकार 
की रचनाओं में भी कुछ ऐसी हैं जिनका अभिव्यक्तिकोशल नवीन है | कार्य 
के हेतु की इतनी सुन्द्र व्यंजनाएं हुईं कि मुस्कराहट प्रयास करने पर भी 
नहीं रुकती :--- 

माया में फैसा के नाना कर्म करवाके सदा 

नाना जाति, योनियों में जीवों को अमाते हो | 

विष विषयों में सुधारस का सुवास देके- 

पाप करवाते फिर नके पहुँचाते हो। 

नाम दीनबन्धु किन्तु औसर-कुओसर पै 

मारने-जिलाने मैं न नेक सकुचाते हो । 

जाहिर जहान में तुम्हारी करतूत सब 

अच्छा करते जो कभी सामने न आते हो !* 


नवीन शैली की रचनाश्रों पर अनेक प्रभाव हैं। उदँ-अंगरेज़ी-हास्य ने 


१--कहता हूँ म सत्य नहीं करता हूँ खिल्‍ली। 
बेशक यक दिन इन्हें खतम कर देगी बिल्ली । 
देवयोग-वश बचे अगर तो प्लेग पकड़िहे । 
बहुतै नाच नचाय 'कलाघर' इन्हें पछृढ़िहे । 
गिल्‍टी निकलेंगी तुम्हें 
वेद्य कही नहिं पावगे। 
वाहन तज दो यह, नहीं 
मेंह बाये रह जावगे। 
--रामदेव सिंह *कलावर? : गणेश जी से अनुरोध, सुकवि, जून १६३५, पृ० ५७ 
२--भेष पलटाए फिरते थे गली कूचन में 
खोजते अलक्ष बने दूसरे गिरीश थे | 
राम कथा गाई, नहीं भूली एक पाई “शुक्ल? 
वेंद्‌ वाक्य गाए, बेठे कलिहह के शीश थे । 
गायो शबम्भु-व्याह मानों संग में बराती बने । 
लंक कथा गाई जनु रावण के खीस थे। 
जहाँ दूँढो वहीं हते, ढूँढ़े मिले कहीं नही 
तुलसी सुकवि थे या खुफिया पुलीस थे । 


“बशीषर शुक्ल : तुलसीदास, सुकवि, अक्टूबर १६३३, ४० ५३ 
३--वबचनेश : विनोद, अथमावृत्ति, पृ० १ 
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काव्य में चारुता उद्भूत की और हास्य को अधिक उन्‍नव बनाया। लेकिन 
स्वतंत्र रूप से रची गई कविताएँ मी प्रभूत मात्रा में प्राप्त होती हैं । 
परिहास 
बर्तमानकालीन हास्थ-कवियों पर अकबर इलाहाबादी का बहुत प्रभाव 
पड़ा है। बिढव” पर तो उनकी छाप साफ़ दिखाई पड़ती है । उदे के 
साथ अ्रँगरेज़ी शब्द मिलाकर अकबर! शिक्षित जनता को हँसाते ये। बेढव? 
में यह प्रवृत्ति स्पष्ठतः लक्षित होती है :--- 
हम ब्लैक हैं बला से तुम हाइट ही सही, 
आओगे भेरे घर में तो कुछ लाइट ही सही । 
कुछ छेड़छाड़ चलती रहे आपसे मुझसे 
बोलो ज़रूर प्रेम न हो फ़ाइट ही सही।' 
अँगरेज़ी-कविंता से परिहास-काव्य ( ?2#0०4ए ) हिन्दी में आयबा।* 
अँगरेज़ी हास्य में 'मॉक हिरोइक' ( १०0८८ ॥96700 ) शैली से भी हास्य- 
निष्पत्ति होती है। इस शैली में काव्य का विषय तो अत्यन्त ठ॒च्छ होता है, 
किन्तु उसका वर्णन महा गंभीर दंग पर किया जाता है। इस काल में इस 
प्रकार का हास्य भी दिखाई पड़ा :--- 
तोड़ दिए वोमड़े वड़ाक तरबूज्न के 
फोड़े खरबूजन के खोपड़े घड़ाम से । 
कासीफल्ल कद्दू बली बंगन बनार डारे 
जामुन बचे न बचे आम क़त्तेआम से | 
गाडर गडारी कट्ट कट्ट काँकरी को कादि 
मोरो मुँह मूरी को मरोड़े सब चाम से । 
भूषण भनत चींमटा के चचा चाकूराम 
अख-शख्र कॉपत विहारी धूम-धाम से ।* 
१--बेढव” बनारसी : कलामे बेढव, मतवाला, २३ मार्च १६२६, ए० २० 
तु०--क्षतञअ कीजे न तञ्नस्लुक़ हमसे 
कुछ नहीं है तो अदावत ही सही । 
-- यालिब 
२--विपति बुढ़ियां पे आइ परी । 
कहँ वह खांट कहाँ वें खट्मल कथरी कहाँ डरी । 
माछर मिन भिन करत फिरत नित दुखतें रेन भरी । 
-हरिशंकर रार्मा : हिन्दी मैं परिहास, विशाल भारत, जनवरी १६३५, ३४० ५०-४६ 
३--हरिशंकर शर्मा : वही 
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परिद्दास-काव्य के अन्तर्गत हो हम विषय-शैली की असंगति की भाँति, 
काल की असंगति भी ले सकते हैं। इस असंगति द्वारा कवि प्राचीन और 
आधुनिक काल के अन्तर को स्पष्ट करता है :--- 


व्यंग्य 


माचिस जो होती कहीं जानकी के पास एक 

बाटिका अशोक में सशोक त्रास पाती क्‍यों ! 
फ़ायर ब्रिगेड यदि राबण के पास होता 

कपि के जल्लाए र्वण लंका जल जादी क्‍यों 
मथुरा से द्वारिका को होता यदि टेलीकोन 

कृष्ण के वियोग में तो राधा बिलखाती क्‍यों ? 
मोटर दिनेश” मिज्ष जाती कहीं शीवला को 

गदहे ग़रीब को तो वाहन बनाती क्‍यों ।"' 


व्यंग्य मम स्थान पर मघुर चोट करता है। हास्य के सभी प्रकारों से व्यंग्य 
अत्यधिक सामाजिक है। व्यंग्य अनेक रूपो है। मीमांस्य काव्य में कविताएँ, 
उसके बहुकोणिक स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डालती हैं । 

व्यंग्य के सबसे सुन्दर उदाहरण वे हैं जहाँ प्रशंसा करके मूर्खता पर और 
भी ओप चढ़ाया गया है। इस ग्रशंसा के अन्तर्गत एक तो ऐसी कविताएं 
हैं जिनमें व्यंग्य के लक्ष्य की सबंथा रक्षा की गई है :--- 


जिसके उरोज मिस्र देश के पिरामिड हों, 

रेडियो के विद्युत-वरंग-सी नज़र हो। 
भारी-भारी भूधर समान हों नितम्ब मोटे, 

चीन की दिवार मेखला-सी जिस पर हो। 
साहब के दिल में, दिमाग़ में, दिखाव में भी, 

हिन्द की भत्ताई के खयाल-सी नज़र हो | 
ऐसी नायिकाओं का निवास भगवान करे, 

हिन्दी के कवित्त प्रेमियों के घर-घर हो।* 


दूसरी कविताएँ ऐसी हैं. जिनकी शैली स्ठ॒तिपरक है, किन्तु शब्दावली निंदा- 
सूचक । इस शैली को व्याजनिंदा नहीं कह सकते। “ ्याजनिंदा' में किसी 





१--उमाशंकर भट्ट दिनेश” : डाली, १६२७, ए० ५६ 
२--रामनरेश त्रिपाठी : नया नखशिख, विशाल भारत, फरवरी १६३०, ४० १८२ 
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मिस से निदा रहती है, किन्तु इस शैली में निदा स्पष्ट है, फिर भी कथनोक्ति- 
रीति से कटुता का भान नहीं होता ।* इस ग्रकार की वक्रोक्ति अंगरेज़ी में 
आइरनी ( 7#079 ) कहलाती है । 
व्यंजना पर आधारित व्यंग्य यद्यपि अधिक मात्रा में नहीं लिखा गया 

तथापि कहीं-कहीं उसके दृष्टान्त मिल जाते हैं। जिन रचनाओं में व्यंग्य 
सरल होता है, उनमें निहित उद्देश्य तुरंत समझ में आ जाने से हास्य स्फुरित 
होकर ही रह जाता है।* किन्तु अतलपस्पर्शी व्यंग्य में रुद्ध हास्य-निम्रेर 
फूटने पर दीर्धकाल तक श्रोता को रसविभोर किए रहता है ;-- 


साधु ने कहा द्वार पर से 
जरा मद्ठा देना माई । 
मालकिन बोली भीतर से 
“बिलो में उसे नहीं पाई ।? 
अनबिलोया ही पी लगा! 
ब्रागी बोल उठा अधविराम-- 
तुम्हारा गुन में मानूगा 
स्वाद से संतों को कया काम! ।२ 
किसी वर्ग-विशेष की सैद्धान्तिक शब्दावली-प्रयोग भी व्यंग्य का एक 
उत्तम नमूना है। आधुनिक-व्यंग्य-काव्य में छायावादी कबियों को लक्ष्य 
करके ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त किए गए.।* अन्योक्ति व्यंग्य का बहुत पुराना 


१--चन्य तुम कविता के अवतार 

सुधा का गहें हाथ भंडार । 

तुम दशेन की दाल पूज्य गीता के गोबर 

तुम हिन्दी को ढींग सड़ी या मलिन सरोवर 

--केलिबन : गुरु शिष्य-सम्बाद, माधुरी, पौष १६३३, ए० ८०६ 
२--ख़ुदा महफूज़ रक्‍्खे अहले उल्फ़त को ज़माने में, 
बनाई जा रही हैं आशिक़ों की लिस्ट थाने मैं । 
.. --बेढव! बनारसी : कलामे बेढब, मतवाला, ४ जुलाई १६३१, पूृ० १३ 

३--सियारामशरण शुप्त : विरागी, माधुरी, परिशिष्टांक, अगस्त-सितम्बर १६२८, 


के पृ० ४२२-४२३ के बीच कोरे पृष्ठ पर 
४--दूर देखी वह कला मलिन 


जुगाली करती हे निशिदिन । 
बैठ अप्सरी-सी स्वनीड मैं-- 
घेरे मसण- मसण ।--पुलिन : माधुरी, पौष १६३३, पृ० ८०६ 
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तरीक्रा है। “जम्बुकी न्याय! में द्विवेदी जी ने चाटुकारों की अच्छी ख़बर ली 
है ।* धार्भ रंडा रहस्य” में व्यंग्य बहुत तीखा हो गया है :-- 


कहते थे यमदूत, मार मत खा अब सात्ते 
जाल बनाकर रॉड जनाकर माल कमाले !* 


उपहास काव्य 


व्यंग्य निम्न कोटि में पहुँचकर उपहास बन जाता है। उपहास व्यक्ति 
गत घृणा-क्रोध का हास-मिश्रित प्रकाश है। हास किसी मूल को पचकारना, 
व्यंग्य चिकोटी काठना, और उपहास आक्षेप करना है। व्यंग्य में कवि 
समाज का प्रतिनिधि बनकर हास्याधार पर फबतियाँ कसता है, उपहास में 
वह स्वयं प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होता है | व्यंग्य, दोष-दर्शन नहीं, 
सहानुभूति के मेधों में दोष की एक विद्युत्‌-काकी है। किन्तु उपहास में छिद्रा- 
न्वेषण है, उसमें अदोष को भी दोष-सा दिखाने की प्रकृति कार्य करती है। 
आधुनिक कविता के प्रारंभ में होने वाले अनेक वाद-विवादों के कारण 
नाथूराम शर्मा “शंकर! और जगन्नाथ प्रसाद चतुवँदी, कृष्णबिहारी मिश्र, 
दुलारे लाल भागव में जो चोटें चलती थीं, उनका रूप कभी-कभी गाली- 
गलौज तक पहुँच जाता था। ऐसी रचनाएँ हास्य की दृष्टि से बहुत नीची 
श्रेणी में रक्खी जाएँगी। 'बेनी? कवि के भड़ोए व्यक्तिगत होते हुए भी मधुर 
है, किन्तु ये भड़ोए जुग॒प्सामूलक हो जाते हैं ।* 


१--महावीर प्रसाद द्विवेदी : जम्बुकी न्याय, द्विवेदी काव्य माला, प्रथम सं०, पू० ४०८ 
२--रशैकर : गर्भ रण्डा रहस्य, प्र० सं०, ४० ६६ 
३--देश के दुलारे की दिखाते रूप नारायण 


भक्ति बिना भावना को माधुरी करेगा कोन ? 
मिश्र जी साहित्य हत्याहीन हो गए तो फिर 
शंकर पे भारी भार भूलों का परेगा कोन ? 
4 ५ गर्व 
भारत में भारी मार काट मच जायगी तो 
देवता कथक्कड़ो के कूच कर जायँगे। 
मारू दृश्य देखते ही हौजड़े मुछ्क्कड़ों के 
पोकिया पुरीष से पजामे भर जायँगे। 
--नाथूराम शंकर शर्मो : भारत भट्ट मणुंत : माधुरी, मार्च १६२३, 


३४० २४४५ 
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वाग्वैद्ग्ध्य 

वाग्विदग्घता हास्य का सुन्दर खोत है। भाषा-सम्बंधी वक्रोक्ति इसी के 
अन्तर्गत श्राती है। वाग्वैदग्ध्य हास्य की झालंकारिक ग्रणाली है। क्योंकि 
वाखिदस्घता प्रथकृतः कोई अस्तित्व नहीं रखती। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, काकु, आदि द्वारा एक विशिष्ट भंगी-भणिति ही वाग्वेदग्ध्य है। 
“काकु? अव्य रहकर ही हास्यमय है। पाठय में 'काकु” का हास पाठक की बुद्धि 
पर निर्भर रहता है। वर्तमान कविता पाठय हो जाने से काकु-प्रयोग में 
सावधानी तथा दक्षता दोनों की आवश्यकता है। पाठ्य कविता में काकु 
तभी सफल होगा जब्न वाक्य-विन्यास और छुंद का आरोह-अवरोह ही ऐसा 
हो कि कंठ-ध्वनि को विबश होकर उसका अनुकरण करना पड़े। आधुनिक 
कविता में काकु इन सब बातों को ध्यान में रखकर अयुक्त किया गया है :-- 


पालकी उठाना कुछ संहिता बनाना है 
या कहीं निमंत्रण में जाके जीम आना है।" 


किसी सामान्य शब्द के नए अथ निकालना इसी वाम्बिदग्घता की परिधि 
में है। विवेच्य काव्य में शाब्दिक हास्य वाली अनेक कविताएँ मिलेंगी ।* 
बाग्िदग्घता के भीतर ही उत्तर-प्रत्युत्ततर मी आता है। इसमें प्रहारक का 
बाण पलटकर उसी पर प्रहार करता है। हास्य तब और भी उच्च होता है 
जब किसी की बात का खंडन न करते हुए कुछ अ्रधिक जोड़कर उत्तर दे दिया 
जाय | आधुनिक कविता इस साधन को भी काम में लाती है ।* 


' १-- शुप्त : नहुप,१ ६€४ष, ४० ५० 
२--कुत्ता कहने से बुरा मानते. पुलिस वालो 
रखा निज ठाम का है नाम कुतवाली क्यो ? 
--वचनेश : विनोद, प्रथमावृत्ति, पृ० ३६ 
३--साहु जी ने किसी कवि सम्मैलन में था कहा 
देने को पदक किसी पद पे उमहिके। 
बष॑ मास अयन दिवस लो निहारि राह 
माँगने लगे वे कविराज लोभ लहिके। 
उत्तर दिया 'वो बात पे थी बात” बचनेश 
लेन देन कैसा किस ख्याल में हो बहके | 
कहके कवित्त किया तुमने असन्न हमें 
कर दिया हमने प्रसन्न तुम्हें कहिक्रे । 
--वचनेश : विनोद प्रथमावृत्ति, पृ० ३३ 
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वाग्वैदग्ध्य कलात्मक हास्य है। वाग्विदग्घता का हलका रूप विनोद 
होता है। वाखिदग्घता विशिष्ट आशय-संवलित होती है, किन्तु विनोद 
वार्तालाप में आनंदित होना है। विनोद मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में 
प्रचुरता से ग्राम होता है। उनके समस्त चरित्र विनोदी हैं। यह 
विनोद विषय के गांमीर्य को भारस्वरूप होने से बचाता है। वामिद्धता के 
उत्तर-प्रत्युत्तर की भाँति किसी को बनाने का प्रयास इसमें नहीं होता :-- 


“धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, 
किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ।? 
“दास बनने का बहाना किसलिए ? 
क्या मुझे दासी कहाना, इसलिये ।?* 


अश्तीलता 


अश्लीलता काब्य में दोष मानी गई है। किन्तु यह स्वंबिदित तथ्य है 
कि कभी-कभी अश्लील कहे जाने वाले वाक्य अजस हास्य का कारण हो 
जाते है। वास्तव में यह कवि की क्षमता के अधीन है। जब शब्दावली में 
स्पष्ट कथन होता है, तब अश्लीलता बुरी लगती है,* या जब कविता में 
ऐसा चित्र खींचा जाता है जो नग्न हो, तो वह अरुचिकर होता है ।* लेकिन 
जब अश्लीलता व्यंजित मात्र रहती है तो वह हास्य है, ओर निम्न कोटि का 
नहीं | समालोच्य कविता से कभी श्लेष द्वारा हास्योत्पत्ति हुईं जिसमें अश्ली- 
लता ही हास्य का अपरोज्ञ कारण प्रतीत होती है, यथा 'त्रिशूल! जी. की 
कविता पर शंकर? की यह फबती-- 


१--सुप्त : साकेत, प्रथम सं०, पृ० १४ 
२--मैरा देने का टूटे न तार 
देती दिलाती रहेँ। 
प्यारे की पूजा में पूंजी लगादूं, प्यारी पे प्राणों को वार 
घंटा हिलाती रहूँ । 
--शैंकर : गर्भरण्डा रहस्य, १६१६, १० ४२ 
३--उनकी मसजिद ख़ुल गई है उनका गिरजाघर खुला 
बुत अभी परदे में हे जब तक नही मंदिर खुला। 
देखिए चेहरा खुला, बाहें खुलीं ओर सर खुला 
जल्द आएगा नज़र उनका हर्म जम्पर खुला। 
“-बेंदव बनारसी : खुला, सुकवि, जून १६२३७, पृ० ४३ 
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शंकर कया कविता करे क्‍या पावे उपहार ! 
इक्यावन तो ले गया, शंकर! का हथियार ।'* 


कमी शब्द में अश्लीलता परोक्ष रहती है और समभ्त लेने पर दूर हास्य 
प्राप्त होता है जज 


सती सावित्री सी नारी, 
न हों यहाँ, यह साध हमारी | 
प्रेजुएट. होवें अबलाएं, 
योरप अमरीका में जायें। 


होवें वहाँ पहुँचकर पास । 
भारत का भग जावे त्रास।* 


इस प्रकार के हास्य में सर्वश्रेष्ठ वे स्चनाए हैं, जिनमें दोनों का एकी- 
करण है। ऐसी कविताएँ गिनी-चुनी हैं। यहाँ अश्लील-श्लील एक दूसरे 
की अ्रान्ति उत्पन्न करते हैं, ओर इसी अआ्रान्ति में आनंद है। कोई शब्द देखने 
में अश्लील प्रतीत होता है, किन्तु किसी कारणवश हम उसे अश्लील कह 
नहीं पाते और अश्लील न कहने से जो वस्तुस्थिति उपस्थित होती है उसके 
हास्य में अश्लीलता-जन्य-हास्य भी जुड़ा रहता है :--- 


बम बम का शब्द सुन बँगले के पास ही में 
चीख उठी मेस सिर साहब का तमका। 
फोन कियां लेन को तो 'बचनेश” फोरन ही 
पुलिस समेत कपतान आय धमका। 
घेरकर बाबा की कुटी की ली तलाशी, वहाँ 
छिपा पत्तियों में कुछ गोल-गोल चमका। 
हाथ से टटोला तब जाना, बम्ब, बोला साधु- 
लिंग है ये भोत्ता का, न गोला यहाँ बम का ।* 
कल्पनाधा रित हास्य 


पूवंकथित हास्य वास्तविकता पर अधिक आधारित है। आधुनिक युग 
१--विशाल भारत, अक्टूबर १६२६, ए० ४२४ 

२--रामचरित उपाध्याय : बेड़ा पार, सरस्वती, दिसम्बर, १६५८ पृ० ६४८ 
३--वचनेश : आंति, सुकवि, फरवरी १६३१, प्र० २८ 
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का हास्य नवीन परिविशगत होने से सोद्देश्य होता है। लेकिन «हास्य सदैव 
सोद्देश्य ही नहीं होता, कभी-कभी वह केवल हास्य के लिए. ही होता है। 
ऐसे हास्य में कल्पना की क्रीड़ा रहती है। वतमान काव्य के हास्य में कल्पना 
की दौड़ दर्शनीय है :-- 


आदि सृष्टि ही में उठा देवों में विवाद बड़ा 

ब्रह्म शिव कहते थे मूँछ न सुड़ायेंगे 
बिष्णु, इन्द्र, अश्वनीकुमार, मार आदि का था 

हुआ बहुमत हम मूछ मुड़्वायेंगे। 
डुग्गी पिटी बायकाट करदो मुदछंदरों का 

इस द्वियता की सभ्यता में जो न आयेंगे 
पूजे जायेंगे न ब्रह्मा आज से ओऔ शिव को न- 

यज्ञ में बुलायेंगे,न छुआ कभी खायेंगे।"* 


अध्यांतरिक हास्य 


बाह्याथ निरूपिणी कविताश्रों के अतिरिक्त, आत्म-निरूपिणी रचनाओ्रों का 
भी आधुनिक काल में बाहुल्‍य है | गीति-शैली में लिखे जाने वाले व्यंग्य-गीतों 
का वर्णन पीछे हो चुका है। विशुद्ध अध्यान्तरिक कविता में जब॑ कवि अपने 
को हीन सिद्ध करता है, तब व्यंग्य का पुट होने पर भी हास्य बहुत ही कोमल 
रहता है । हिन्दी-काव्य में ऐसे हास्य के उदाहरण आधुनिक काल के प्रारंभ 
से ही हैं। सरस्वती” के एक अंक में बाबू श्यामसुन्दर दास की प्रशंसा में 
छुपे 'मातृ-भाषा के प्रचारक--? के अनुकरण पर श्री जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी 
ने भारत मित्र! में लिखा :--- 


पितृ भाषा के बिगाड़क सफत्ञ एफ० ए० फिस | 
जगन्नाथ प्रसाद वेदी बीस कम चौबिस ।* 


कुछ कविताओं में अपनी दु्देशा दिखाकर कवि उसका उत्तरदायी किसी 
दूसरे को ठहराता है। यह उत्तरदायित्व जब किसी अर्थ का होता है तब हास्य 
१--लक्ष्मीनारायण गौड़ विशारद “विनोद! : मुब्यमुंड पुराण से, सुकवि, अप्रैल १६३८५, 
प्रृ० ५६ 
२--विशाल भारत, मार्च १६४०, प्र० २३६ 
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कम,” लेकिन जब निरुद्देश्य होने पर भी किसी के सर लादा जाता है तो 
हास्य निखर उठता है :-- 


बीबी ढेंढ़ी रानीखेत, एक मित्र ने मेरे हेत-- 

देखी दुलहिन जैसे-तैसे, काबुल का गदहा हो जैसे । 
रंग सांवला तन था छीन, मूँह पर बजते साढ़े तीन । 
मुझे चाहिए सुन्दर रूप, और द्रव्य का भी हो कूप । 
जो हो बिल्कुल ही देहाती, ऐसी दुलहिन मुझे न भाती । 
करो कोई मेरा यह काम, मिले ज़िन्दगी में आराम । 
लिख लिख करके ग्रन्थागार, मर जाऊँगा बिना अहार | 
तब पीछे पछताओगे, करनी का फल पाशओगे।* 


हास्य की विद्युच्छुटा भाव है| जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य का किसी 
दूसरे भाव से संयुक्त होना उसका रस में संक्रमण करना है। इस प्रकार हास्य से 
करुणा उद्भूत होती है, किन्तु जो हास्य करुणा से आविभत होता है वह दुःख 
का आनंद में परिवर्तन है | पीड़ा की अ्रधिकता से उत्पन्न यह हास्य पीड़ा की 
अमोघ ओपषधि है | यही हास्य श्रागे चलकर विराग एवं तितिज्ञा में परिवर्तित 
हो जाता है। आलोच्य काल की स्वात्मनिरूपिणी हास्य-र्वनाओं में वचनेश” जी 
का अधिकांश काव्य ऐसा ही है। उनकी हास्य-परक कविताश्रों में अश्रु-विन्दुओ्रों 
से अनेक इन्द्रधनुष निर्मित हुए हैं :-- 


मेरे बिछियान बदलाइबो दुलम्भो इन्हें 
वबाके हेत अलंकार खोजि-खोजि आने हैं । 
मेरे कहे साग लाइबे को अनखाइ उठे 
बाके हेत व्यंजन सरस रस साने हैं। 
१--अपने लिये बनाये महल द्वारका में जा 
छोटा-सा एक घर था मैरा सो गिरा दिया । 
अपने लिए बनाई हज़ारों सुप्रेमिका 
दी मुमको एक नारी, मगर वह भी ककंशा । 
इन बातों से तो साफ़ पता मुझको चल गया । 
बस आपकी दया का दिवाला निकल गया | 
-लाला भगवान “दीन! : कृष्ण के प्रति, मतवाला २० जुलाई १६२६, पृ० ११ 
२--ल०» ठा०9 : कवि की चाह, सरस्वती, नवम्बर १६४०, १० ४३३ 


अलिकननननननननननीनिया वन नल जन पर सफल “रा लैनलननननन मत 
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कवि 'बचनेश' यृह-काज़ में अयाने ऐसे 

वाकी उक्ति-युक्ति में कहाबत सयाने हैं | 
कौन सुखु मोको है कहाये कविरानी, बीर 

पीउ जब सौति कबिताई पे लुभाने हैं ! 

भ< >< >< 

होते जो मजिस्टर मुकदमा चुकाते पिया, 

ताँते बँध जाते नित्य सेकड़ों की डाली के । 
होते कुतवाल चार ठौर कराते जुँबा 

पाते नाल बैठे चौंवरे पै कुतवाली के। 
होते चपरासी तो भी गाली दे कमाते घन 

कबि बन बैठे मस्त ख्याली खुशहाली के। 
सोरहों सिंगार सजी नायिका बखानोी, अजी 

पास न गजी की सजी धोती घरवाली के ।* 


इस हास्य को हम परिहास, व्यंग्य, उपहास, वाग्वैदग्ध्य, किसी में भी 
नहीं पाते | यह सजल-हास्य काव्य का प्राण है। वास्तव में यही हास्य रस है, 
जिसमें श्रोता ओर आलम्बन का तादात्म्य हो जाता है। 


आधुनिक युग में रसोपकरणों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन से ग्राक्कालीन 
आलम्बन किसी रस विशेष का प्रतिमान न रहा | नीति-शैली और ध्वनि- 
काव्य के कारण रस-निष्पत्ति अजखता से न हो सकी। लेकिन कुछ कवियों 
ने ध्वनि एवं संचारी की विशिष्ट योजना करके रसास्वादन कराया । 
स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर रस-निष्पन्न करना इस काल 
के काव्य का स्तुत्य शिल्प है। साथ ही कवि प्रतीक-शैली द्वारा भी रसानुभूति 
कराता है। रसाभास की प्रचलता में हास्य को पर्याप्त आदर मिला | संक्रान्ति- 
काल में व्यंग्य खूब पललवित हुआ । इसके अतिरिक्त भी कवियों ने अनेक 
नवीन विधियों से हास्य-सष्टि की | इस काल के हास्य में अध्यांतरिकता के 
मर्मस्पर्शी उदाहरण मिलते हैं । 





१--वचनेश : विनोद, प्रथमादृत्ति, ० २६ 


अध्याय ७ 


अप्रस्तुत-पोजना, अलंकार, ओर ध्वनि 


अश्वस्तुत 

काव्य में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दो पक्ष होते हैं | जो वर्णनीय है, जो 
कवि के सम्मुख है वह प्रस्तुत, ओर प्रस्तुत का ज्ञान कराने के लिये उसकी 
कल्पना विश्व-भ्रमणकर जो कुछ लाकर रखती है वह अप्रस्तुत है| अर्थात्‌ 
काव्य के वर्ण्य-प्रत्यज्ष विषय को छोड़कर श्रन्य सभी अप्रस्तुत है। इस प्रकार 
कल्पना-निर्मित सम्पूर्ण जगत्‌ अग्रस्तुत द्वारा परियत्त है। अतः अग्रस्तुत ही 
वास्तव में कवि-शिल्प की सच्ची कसोटी है। जिस प्रकार भागवत में विद्वानों 
की परीक्षा होती है, उसी प्रकार कबियों की परीक्षा उनकी अप्रस्तुत-योजना से 
की जाती है । 


अप्रस्तुत को अप्रधान नहीं कहा जा सकता । यदि परिशीलन करे तो 
काव्य में अप्रस्तुत ही वस्तुत: प्रधान है। प्रस्तुत कों ही सभी कुछ मानकर 
उसी की परिक्रमा करना कविता का निस्सारण है। मूर्त पदार्थों का बोध 
बिना अप्रस्तुत के हो भी जाय, परन्तु अ्रमूत के लिये कबि को अप्रस्तुत लाना ' 
ही पड़ता है। अप्रस्तुत-विहीन काव्य वहीं संभव है, जहाँ कवि, कथन मात्र 
कर रहा हो । रूप-आकार-क्रिया का अनुभव कराने में अप्रस्तुत ही प्हायक 
होते हैं। अग्रस्तुत-विहीन-रमणीय काव्य, सर्व-साध्य नहीं । उसके लिये 
अलोकिक प्रतिमा, विलक्षण-शिल्प, अ्रमाप अनुभूति और 7-शांज्न का विशाल 
अध्ययन अपेक्तित है। मानवीय मनस्तल-शाद्न-वेत्ता-कवि ही केवल असंग 
प्रस्तुत को पाठक के हृदय में प्रेषित कर सकता है। किन्तु ऐसे काव्य में, 
कवि के समक्ष दो महान्‌ कठिनाइयाँ हैं। प्रथम तो ऐसे स्थल अधिक नहीं 

२५० 
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कि पद्‌-पद्‌ पर अप्रस्तुत-व्यासंग-विमुक्त रहकर कार्य चल सके। दूसरे, सभी 
पाठकों की आहिका कल्पना या अनुभूति इतनी सघन नहीं होती कि संकेत 
मात्र ही पर्याप्त हो जाय | 


अप्रस्तुत, सीन्दर्य-बेज्ित-कवि की आंतरिक परिमावना का चित्र है। 
जब कवि कहता है ;--- 


आह ! वह मुख, पश्चिम के व्योम 
बीच जब घिरते हैं घनश्याम | 
अरुण रबि मंडल उनको बेध 
दिखाई देता है छवि धाम ।* 


तो वह मुख-प्रभा-पराभूत होकर उसका बोध कराने के लिये श्याम-घचन और 
अरुण-रवि-मंडल की ओर दौड़ लगाता है। कवि जिस मुख पर निछावर 
है उस पर पाठक भी मुग्ध हो जाय, यह आवश्यक नहीं, लेकिन श्याम 


घनोदमिन्न अस्तोन्मुख-सूर्य की मन्द-द्रति से वह मोहित न हो, यह आश्चर्य- 
नक है | 


अप्रस्तुत ही प्रस्तव को व्यक्तित्व प्रदान करता है, अस्पष्ट को स्पष्ट 
बनाता है । किसी अवसर पर तो अप्रस्तुत की अनुपस्थिति में कविता निरथक 
शब्द-क्रीड़ा-सी प्रतीत होती है: 


ओर उसका हृदय है किससे बना, 
वह हृदय ही है कि वह जिससे बना ।* 


यहाँ हृदय” निर्विशेष होने से व्यक्तित्व हीन है, निरंग है। इस हृदय को 
दूसरे हृदयों से भिन्न दिखाने के लिये अ्रप्रस्तुत की अनिवार्यता है। विगत 
उदाहरण में मुख को “प्रसाद” ने जो व्यक्तित्व दिया है, उसका गुप्त जी के 
“छुदय? प्रस्तुत में अमाव है। 


काव्य अग्रस्तुत की ही माया है। अलंकार, ध्वनि, सब उसी के खेल हैं 
ध्वनि, अलंकार, स्वयं अग्रस्तुत नहीं हैं | वे अप्रस्तुत के साथ प्रस्तत का 
सम्बन्ध हैं । अप्रस्तत को प्रस्तुत बना देना अलंकार या ध्वनि है। अप्रस्तत 


१--प्रसाद : कामायनी, नवम सं०, ए० ४६ 
२--शुप्त 5 साकेत, प्र० सं०, ए० ११ 
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पहले है, अलंकारादि बाद में। कवि की चित्त-बृत्ति पहले श्रप्रस्तुत को देखती 
है, फिर भंगी-कीट-प्रक्रिया से उसे प्रस्तुताकार देने का प्रयास करती है । 

तात्पर्य यह कि अप्रस्तत की महत्ता काव्य में सवंभान्य तथा सावलौकिक 
है। इसलिये जो कवि अप्रस्तुत-योजना में कुशल हैं, उसकी कविता निस्सन्देह 
उत्कृष्ट होगी | अप्रस्तुत-योजना से कवि के काव्य-शिल्प का पता चलता है 
क्योंकि जितने ही भाव-वर्द्धक सौन्दर्यशाली अप्रस्तुत होंगे, प्रस्तुत में उतना ही 
निखार आएगा। अप्रस्तुत रूपी दर्पण जितना ही स्वच्छु एवं विशाल होगा, 
प्रस्तुत का बिम्ब पाठक को उतना ही स्पष्ट तथा पूर्ण दृष्टिगोचर होगा । 


इस कारण काव्य-शिल्पानुशीलन में अप्रस्तुतों का यथोचित विन्यास, 
योजना की सूक्र्मता, तथा चयन-ओऔचित्य, सभी पर ध्यान देना पड़ता है। श्राइ- 


निक कविता में अप्रस्तुत का बहुत बड़ा महत्त्व है । 


अप्रस्तुत के विविध रूप 
समीक्ष्य काव्य ने मूतं-अमूत दोनों प्रकार के अग्रस्तुतों से श्ंगार किया 
है | प्रकृति-मानव दोनों अ्प्रस्तुत-रूप में सहायक हुए हैं। प्राकृतिक पदार्थों 
में इन्रधनुष, अंधकार, प्रकाश, हिम, कुहासा, तारक, संध्या, ऊषा, चन्द्रिका, 
बादल, सोना, चाँदी, मोती, हीरा, मदिरा, दीपक, आदि की बारम्बार 
आवृत्ति हुईं है। मानवीय अप्रसतुतों में मानव के अंग-प्रत्यंग और मनोभवों 
को अप्रस्तुत-रूप मिला है। परन्तु इन अप्रस्तुतों को कवियों ने इस प्रकार 
उपस्थित किया है कि वे प्रति बार नये दिखाई देते हैं। यदि एक बार कवि 
किसी अप्रस्तुत को अकेले रखता है :-- 
कनक से दिन मोती-सी रात" 
तो दूसरी बार उसे दूसरे सजातीय से आभासित करके :-- 
कनक छाया में जब कि सकाल' 
पहला 'कनक! केवल अपनी कान्ति विकीणं करता हुआ आया है, 
दूसरा छाया के गले लगकर कार्य-सिद्ध कर रहा है। मनोभाव भी कभी 
प्रथकूप्रथक आते हैं, कभी किसी दूसरे मनोभाव के साथ |* लेकिन एक 
१--महादेंवी : आधुनिक कवि, च० सं०, ए०२४५ 
२--पन्‍्त : आधुनिक कवि, सातवाँ सं०, ए० ३१ 
३--संदेहों में अस्त प्रेम-ला अस्त हुआ दिनकर था। 


विरहोन्माद-समान चन्द्र का उदय बड़ा सुखकर था । 
--रामनरेश त्रिपाठी : पॉच सूचनाएँ, सरस्वती, जनवरी १६२४, पृ० ७७४ 
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अप्रस्तुत जब दूसरे परिवार के अग्रस्तुत से मिलता है, तो काब्य में द्विगुणित 
सौन्दर्य आ जाता है :-- 


व्योम-बेलि ताराओं की गति 
चलते-अचल गगन के गान, 
हम अपलक तारों की तन्द्रा 
ज्योत्सना के हिम, शशि के यान ।* 


एक अप्रस्तुत-प्रकृति से, दूसरा मानव से ( गगन, गान, तारे, तन्द्रा ) लेकर, 
कवि ने काव्य-फलक मणि-जटित कर दिया है। आधुनिक कबियों ने श्रप्रस्तुतों 
के पारस्परिक संयोग में जो कायाकल्प किया है, वह देखते ही बनता है । 


अग्रस्तुत-योजना जाति, गुण, दवव्ण, क्रिया, शक्ति एवं स्वभाव के 
आधार पर की जाती है । प्राचीन काल से उक्त अधार-प्रकारों में से किसी 
एक का सहारा लेकर प्रस्तुताप्रस्तुत-न्यास उत्तम समभा जाता है। दोनों 
पक्तों का आधार एक ही होने से चित्र सुलभ हो जाता है। भाव की प्रेषणी- 
यता, वस्तु की स्फुटता बढ़ाने के कारण यह ढंग सदैव अधिक ग्राह्म रहा 
है। आधुनिक काल के काव्य में इस प्रकार की अप्रस्तुत-गोजना अधिक 
हुई है। द्विवेदी-युग में अप्रध्तत, प्रस्तुत की जाति, गुण, क्रिया, आदि के 
अनुकूल रकखा जाता था :-- 
नील नभोमंडल-सा जलनिधि, पुल था छायापथ-सा ठीक" 
इस उदाहरण में अप्रस्तुत स्पष्ठत: गुणानुकूल अलग-अलग दृष्टिगोचर 
होते हैं। उस समय सुत्रोधता-सरलता पर विशेष ध्यान रहने से अगप्रस्तुत भी 
वैसे ही और उसी ढंग से लाए जाते थे । ये अ्रप्रस्तुत द्विवेदी-युग में उतना ही 
कार्य करते थे जितने की प्रस्तुत को दृश्यमान आवश्यकता थी। कवि उनसे 
कोई अतिरिक्त-सेवा लेना पसंद नहीं करता था | उस समय शअप्रस्तुत ने वांछित 
गुण के अतिरिक्त किसी दूसरी विशेषता का आभास यदि दिया भी, तो निरूढ़- 
प्रयोग के कारण |? कवि ऐसे अप्रस्तुतों के लिए सचेष्ट नहीं रहता था | यहाँ 


१--पन्‍्त : आधुनिक कवि, सातवाँ सं०, १० २७ 
२--गुप्त : साकेत, प्रथम सं०, ए० ३६४ 
३--सरोज हे दिव्य सुगंध से भरा । 
नूलोक में सोरमवान स्वर्ण है । 
--अयोध्यासिहद उपाध्याय : प्रिय प्रवास, च० सं०, पृ० १२६ 
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सरोज एवं द्रव्य, कृष्ण के कोमल रूप और कान्ति के साथ ही यशःशसौरम की 
व्यंजना भी करते हैं। लेकिन सौरभ का स्पष्ट कथन करना पड़ा । द्विवेदी-युग 
के बाद अप्रस्तुत योजना में विविधता आईं । यद्यपि पुराने ढंगों की अप्रस्तुत- 
योजनाएँ बहुलता से हुई, परन्तु उनमें कवि ने कुछ न कुछ नवीनता रख दी 
है। इस काल का कवि श्रप्रस्तुत की विशेषताएं, न बताकर अस्तुत के कार्य- 
व्यापार से उन्हें व्यक्त करता है। इस प्रकार जब प्रस्तुत के बाद अप्रस्तुत को 
देखते हैं तो अप्रस्तुत का रंग अधिक खिलता हुआ नज़र आता है, और जब 
अप्रस्तुत को देखकर प्रस्तुत पर दृष्टिपात करते हैं तो अस्तुत का चित्र सर्वोगीण 
होता जाता है :-- 

नवोदा बालह्न-लहर 

अचानक उपकूल्ों के 

प्रसूनों के ढिग रुककर 

सरकती है सत्वर |" 

लहर के लिये “नवोढ़ा? अप्रस्तुत रखकर कवि ने लहर का प्रसूनों के ढिंग 

रुककर सरकना वर्णन किया है। लहर के व्यापार (रुकना, सरकना ), प्रियतम 
के समीप से किफकककर चुपचाप खिसक आनेवाली नई नायिका की तस्वीर 
पूरी करते हैं। और नवोढ़ा अग्रस्तुत के गुण लब्जा, संकोच, कोमलता से लहर 
की तरलता, उसका झ्रुकाव व्यंजित होता है । यहाँ प्रस्तुत-अप्रस्तुत एक दूसरे 
का उपकार कर रहे हैं । 


आधुनिक काल के कवि ने अप्रस्तुत-चयन में अपनी कुशलता का अपूब 

परिचय दिया है। वह ऐसा श्रप्रस्तुत लोजकर लाता है, जिससे प्रस्तुत के रूप- 
आगकार-बोध के अतिरिक्त परिस्थिति का ज्ञान भी हो जाय | एक अप्रस्तुत की 
यह करामात देखिए :-- 

रिक्त-चषक-सा चन्द्र लुढ़ककर है गिरा 

रजनी के आपानक का अब अंत है।* 
यह “रिक्त चघक” की महिमा है कि क्षीण-ज्योति-अद्धंचन्ग के परिशान के साथ 
ही पाठक के मुख से अनायास निकल पड़ता है कि “रजनी के आपानक का 
अब अन्त है? । 





१--पन्त : आधुनिक कवि, सातवाँ सं० पएृ० १७ 
२--प्रसाद : मरना, पाँचवाँ सं०, ए० ११ 


अप्रस्तुत-योजना, अलंकार, ओर ध्वनि र्फ्प 


अनुविद्ध-अप्रस्तुत 
इन प्रयोगों के अतिरिक्त आधुनिक काव्य एक से अधिक श्प्रस्तुत लाकर 
प्रस्तुत पर प्रकाश डालता है | कहीं तो एक अप्रस्तुत पर दूसरे अप्रस्तुत अनु विद्ध 
रहते हैं, जैसे :--- 
लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर 
पड़ गई नील, ज्यों अधरों पर 
अरुणाई प्रखर शिशिर से डर" 


में स्वर्-नील-रेखा के लिए. ( अधर, अरुणाई, शिशिर का डर ), तीन 
अप्रस्तुत आनुपूर्व जुड़कर आए हैं। यहाँ एक अप्रस्तुत अन्य से सम्बद्ध होकर 
उत्तरोत्तर विकसित होता चला गया है। 


उपयुक्त उदाहरण में (शिशिर का डर', 'अधर', और अरुणाई की माँग 
बौद्धिक है | लेकिन ऐसे उदाहरणों का भी प्राचुर्य है, जहाँ एक प्रस्तुत के 
साथ अनेक अप्रस्तुत कवि स्वेच्छापूवंक रखता है | कथित अप्रस्तुत-विधान में 
दो उद्देश्य रहते हैं। प्रथम--अग्रस्तुत का गहरा चित्रण, दूसरा--प्रस्तुत का 
पूर्ण चित्रण | यद्यपि दोनों ढंगों में अन्तिम लक्ष्य एक ही होता है--प्रस्तुत का 
उपस्थापन, किन्तु माध्यम का अन्तर है। अस्तुत के लिए अप्रस्तुत विधानकर 
जब कवि उसे अन्यान्य अप्रस्तुतों से सजाता है, तो अप्रस्तुतों का आनन्द 
लूटकर हम प्रस्तुत को हृदयंगम कर लेते हैं।* लेकिन जब कवि द्रव्य, 
गुण, क्रिया, व्यापारादि अग्रस्तुतों को उपकरणु-स्वरूप प्रयुक्तकर प्रस्तुत को 
रूप-रंग-क्रिया-आक्य बनाता है, तब उसका कौशल विशिष्टतया दर्शनीय 
होता है :--- 


गुलालों से रवि का पथ लीप जला पश्चिम में पहला दीप 
विहँसती संध्या भरी सुहाग हृगों से ररता स्वर्ण पराग ।* 


१--पन्‍्त : आधुनिक कवि, साँतवाँ सं०, पृ० ५३ 
२--जिस पर पाले का एक पतेझ-सा छाया 
हत जिसकी पंकज कान्ति, मलिन-सी काया | 
उस सरसी-सी आभरण-रहित सितवसना, 
सिहरे प्रभु माँ को द्रेख हुईं जड़ रसना। 
--शुप्त : साकेत, प्रथम सं०. प१ृ० २२४ 
३--महादेवी : आधुनिक कवि, चतुर्थ सं०, १० २६ 
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गुलाल, पथ, दीप, सुहाग, स्वर्ण और पराग, ये वस्तुएँ, तथा लीपना, जलाना, 
विहँसना, ये क्रियाएँ अप्रस्तुत हैं | संध्या प्रस्तुत पर इतने अप्रस्तुतों की कराई 
पड़ने से उत्पन्न इन्द्र-घनुष में आँखें उलम जाती हैं । 
आधुनिक कवि ने एक नितांत नवीन प्रकार की अप्रस्तुत-पोजना हिन्दी- 
काव्य में प्रचलित की है। इस योजना में प्रस्तुत को दो अप्रस्तुतों के बीच 
स्थापित कर दो पार्श्वों से प्रकाश फेंका जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत एक साथ 
ही दो दिशाओं में दृष्टि-प्रक्षेप करता है :-- 
अरुण अधरों की पल्लव प्रात 
मोतियों-सा हिलता हिम हास ।* 
“हास” को हिम और मोतियों के मध्य रखकर कवि ने उसे अरूप से सरूप 
बनाने के साथ ही अद्झ्ुत कान्ति भी प्रदान कर दी है | 
आधुनिक छायावादी कवियों की प्रज्त्ति केवल अग्रस्तुत से प्रस्तुत का 
आभास देने की अधिक है । रूपकातिशयोक्ति में अग्रस्तुत-कथन ही रहता 
है । इन कवियों ने उसका अनुकरण तो किया, किन्ठु परम्परामुक्त श्रप्रस्तुतों 
को अनुप्राणित कर नवीन रूप देकर | इस युग के काव्य में रूपकातिशयोक्ति 
वाले अप्रस्तुत काव्य-प्रांगण में व्यथ भीड़ नहीं लगाते । 'सूर! के समय से जो 
खंजन चुपचाप कमल में बैठे रहते थे, जिन बेचारों को पंख फड़काना भी नहीं 
आता था, वे अब चोखी चोट करके श्रमर को विकल बनाने लगे ।* 


नये अगप्रस्तुत 


इन रूढ़ अप्रस्तुतों के अतिरिक्त नूतन अप्रस्तुतों की काँकी भी देखने केः 
मिलती है | इस प्रकार की अप्रस्तुत-योजना महादेबी की विशेषता है ।र 





१--पन्‍्त : गंजन, स्ा० स॑० पृ० ४१ 
२--कमल पर जो चारु दो खंजन प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते 
चपल चोखी चोटकर अब पंख की 
वे विकल करने लगे हैं अमर को । 
--पन्‍्त : ग्रन्थि, सरस्वती, मार्च १६२६, पृ० ३१७ 
३--पह्मराग-कलियों से विकसित 
नीलम के अलियों से मुखरित 
चिर सुरभित नन्दन उनका " 
यह अश्र भार नत तृण मैरे हों । 
“-महादेवी : आधुनिक कवि, चतुर्थ स॑०, ६६ 
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व्यंग्य-ज्यंजक-भाव के अग्रस्तुत 

व्यंग्य-व्यंजक-भाव की अप्रस्तुत-योजना द्वारा कवि अपना नैपुण्य दिख- 
लावा है | इस प्रकार के अप्रस्तुत पहले तो अप्रस्तुत ही ज्ञात होते हैं, परन्ठु 
परम्परा के आधार पर उनमें प्रस्तुत मी देख लिया जाता है :--- 

जहाँ तामरस इन्दीबर या सित शतदल हैं मुरकाए | 
अपने नालों पर वह सरसी श्रद्धा थी न मधुप आए।' 

नवीन अप्रस्तुत-योजना 

इन सब प्रकारों से अद्मुत, कवि का असाधारण शिल्प प्रदर्शन करने 
वाली अग्रस्तुत-योजना “निराला! ने की है। “निराला? के अप्रस्तुत में प्रस्तुत 
अन्तहिंत नहीं रहता | उसके दो रूप देखने को मिलते हैं | पहली बार वह प्रस्तुत 
ज्ञात होता है, दूसरी बार अप्ररतुत बन जाता है । “निमर! कविता में निमरर प्रस्तुत 
है, लेकिन जब वह पत्थर से ठकराता है और हँसकर अनन्त की ओर इशारा 
करके चल्ल देता है, तो यह निभरर प्रस्तुत न रहकर किसी वीतराग ( प्रस्तुत ) 
का अप्रस्तुत हो जाता है।* जड़ (पत्थर ) से टकराकर उपेक्षा-माव से 
मुस्करा देना विरागी का स्वभाव है| जड़बुद्धि को छोड़ने पर भी अनन्त 
परमेश्वर ( समुद्र ) की ओर संकेत करके वह चला जाता है। यह अन्योक्ति 
नहीं है | अन्योक्ति में अ्रप्रस्तुतों का बहाना मात्र होता है, वास्तविक तात्पर्य 
प्रस्तुत से रहता है। परन्तु यहाँ दोनों का महत्त्व समान है। कभी-कभी 
“निराला! कविता के अन्त में एक ऐसा शब्द रख देते हैं, जो मंत्र-यष्टि की 
भाँति अपने स्पश से सारी ग्रस्तुत-योजना को अप्रस्तुत में परिवर्तित कर देता 
है। उनकी “बादल” रचना की शअ्रंतिम पंक्ति :--- 

आज बुकेगी व्याकुल् श्यामा के 
अधरों की प्यास ।* 

१--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, ए० १७४ 
२--किसी पत्थर से टकराते हो, 

फिरकर ज़रा ठहर जाते हो, 

इसे जब लेते हो पहचान -- 

सममभ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान, 

फूट पड़ती हैं ओठों पर तब मुदु मुस्कान 

बस, अजान की ओर इशारा करके चल देते हो, 

भर जाते हो उसके अन्तर में तुम अपनी तान । 

--निराला : परिमल, हछितीयादत्ति, पृ० १६७ 

३--निराला : परिमल, दितीयाबृत्ति, ए० १८१ 
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पढ़ते ही बादल अप्रस्तुत होकर प्रस्तुत अजुन का चित्र उपस्थित करने लगता है। 
कहा जाता है कि मिल्टन की कविता को दो बार पढ़ना पड़ता है--एक 
बार संगीत के लिये, दूसरी बार भाव के लिए | लेकिन “निराला! की कविता 
तीन बार पढ़नी चाहिये--एक बार प्रस्तुत अर्थ समझने के लिये, दूसरी बार 
ध्वनि हृदयंगम करने के लिये और तीसरी बार संगीत का आनंद 
उठाने के लिये । । 
इसमें सन्देह नहीं कि अ्रप्रस्तुत-उपाकरण-संभूतन्ञ्राहुलाद काव्य में 
विविधता लाता है। अप्रस्तृत-नियोग-हीन-प्रस्तुत निर्गवाज्ष प्रकोष्ठ है, जिसमें 
अधिक देर ठहरने पर जी ऊबने लगता है। प्रभाव-साम्य-वशीभूत आधुनिक 
उपमाएँ बहुधा रूपोचित्य आदि का ध्यान नहीं रखतीं | वे प्रस्तुत के लिये 
ग्रायः अपकारी भी सिद्ध होती हैं। फिर भी, काव्य रमणीय लगता है| इसका 
कारण है आधुनिक कविता की अप्रस्तुत-रत्न राशि-संचय प्रवृत्ति | प्रस्तुत की 
अपकर्षता पर ध्यान केन्द्रित ही नहीं रहता, क्योंकि अन्तनंयन-पथ में उपस्थित 
अग्रस्तुतों का चित्र अविस्मरणीय होता है :-- 
नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्तति पर भर अनुराग, 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मघुमय पिंग पराग ।* 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नवालोक विखरने का भाव स्फुट नहीं 
हो पाता । लेकिन सिंत सरोज पर मधुमय पिंग पराग की मनोमुग्धकारी क्रीड़ा 
से भी चित्त हटाए नहीं हटता। 


लौकिक अप्रस्तुत-योजना 


अप्रस्तुत-मोजना लोकिक भी हुईं है ओर अलौकिक भी। यथार्थ भी 

और संभावित भी। यथाथ्े का तात्यर्य यह नहीं कि कल्पना से नितांत 
निरस्थमान । ऐसी दशा में तो प्रस्तुत के अतिरिक्त कुछ कहा ही नहीं जा 
सकता | यथाथ से तात्पर्य काव्य के यथाथथ से है; अर्थात्‌ वह अप्रस्तुत-योजना, 
जो प्रस्तुत का यथार्थ ज्ञान करावे | वर्तमान कविता कह्पना-प्रवण होते हुए 
भी यथार्थ एवं मार्मिक अग्रस्तुत-योजना में समर्थ है ;--- 

स्वर्ग के सूत्र सदश तुम कौन 

मिलाती हो उससे भू लोक ।* 


१--प्रसाद : कामयानी, न० सं०, ए० ३ 
२--प्रसाद : मरना, पंचम सं०, ए० १५ 
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किरण के लिये “स्वर का सूत्र” और किरण के प्रथ्वी पर फैलने को स्व से 
भूलोक मिलाना? कहना सुन्दर तथा यथार्थ है। 
संभावित अप्रस्तुत-यो जना 


संभावित-योजना लोक-सिद्ध-बस्तु-व्यापार के आधार पर होती है। 

आधुनिक काल में ऐसा अप्रस्तुत-विधान मर्यादावादी कवियों ने किया। ये 
कवि भूमि पर रहकर ही आकाश की बात करते हैं :-.- 

फरतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, 

तब विस्फुरित होते हुए झुजदंड यों कर्षित हुए, 

दो पदूम शुंडों में लिये दो शुंडबाला गज कहीं | 

सदन करे उनको परस्पर तो मिल्ते उपसा कहीं |" 
अलौकिक अप्रस्तुत-योजना 


रोमांचवादी कवि आकाश में उड़कर प्रथ्वी की ओर देखता है। उसकी 
दृष्टि बिजली के फूलों पर पड़ती है, वह किरणासव पीता है ओर तारिकाओं 
की तानें सुनदा है। भूमि पर रहकर भी वह पराग कणों से शरीर निर्माण 
करता है। उसकी श्रप्रस्तुत-गोजना श्रल्लीकिक होती है ;--- 

ओर देखा बह सुन्दर दृश्य 
नयन का इन्द्रजाल अभिराम, 
कुसुम-बैभव में लता समान 
चन्द्रिका से लिपटा घनश्याम ।* 

अलौकिकता का कारण यह है कि जहाँ मर्यादावादी कवि वस्तु-शान कराता 
है, वहाँ रोमांचवादी हमें अन्य लोक में पहुँचाना चाहता है। 
समन्वित अभ्स्तुत-योजना 

इन तीन ग्रकार की योजनाओं का आनन्द प्रथम्विध है। यथार्थ से संभा- 
वित अलग है; श्र अलौकिक संभावित से बहुत दूर स्थित है। परन्तु कवि 
अपनी कला से तीनों की निदेष्ट योजना भी कर सकता है| ऐसी योजना की 
रमणीयता अद्भुत होती है । इस प्रकार का अपग्रस्तुत-विधान कवि की काव्य- 
कुशलता, भाषाधिकार और सूकिम-निरीक्षण का द्योतक है। यहाँ लौकिक ही 
अलौकिक बन जाता है| हरिश्रोध' की निम्नांकित पंक्तियाँ दष्ठव्य हैं :--- 


१--शुप्त ५ जयद्रथ वध, दशम स॑ं०, ४० शे३ 
२-- प्रसाद : कामयानी, न० सं०, ६० ४६ 
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गधे डूबी अलक जब है श्याम की याद आती 
ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है ज्लोट जाता।" 


ललोटना?ः अप्रस्तत अलक के मूलने? के लिये आया है। साँप का 
लोटना? यथार्थ है | हृदय ( छाती ) पर लोठना संभावित है, परन्त पुनः पुनः 
हृदय पर लोटना अलौकिक है। हुदय पर साँप लोटना' लक्षणा के कारण 
क्या जादू दिखा रहा है ! अप्रस्तुत-प्रस्तुत कैसी विचित्र छुटा उत्पन्न कर रहे हैं ! 
कवि को जब सोंघे ड्रबी अलक याद आती है, तो उसके (यशोदा के, कवि के) 
हुदय पर साँप लोट्ता है; लेकिन पाठक के नेत्रों में लोठते हुए साँप के कारश 
लोटती हुईं अलक कौंच जाती है। एक सूछ्म विशेषता और भी है कि आना! 
( याद आना ) क्रिया का बोध कराने के लिये अ्रप्रस्तुत "जाना? (लोट जाना) 
गृहीत हुईं है। यह चमत्कार भाषा का है। ऐसी अग्रस्तृत-योजना सरल होते 
हुए भी कठिन, सीधी होते हुए मी दुरूह, साधारण प्रतीत होने पर भी विलक्षण, 
ओर लौकिक होने पर भी अलौकिक है | 


अलंकार 
अप्रस्तृत-योजना का अलंकारों से अपरोज्ष और अत्यन्त गहरा सम्बन्ध- 
है। अप्रस्तुत-योजना का लगभग शत-प्रतिशत परिणाम अलंकार होता है और 
अलंकार-विधान बिना अप्रस्तुत-योजना के असंभव-सा है। रस-निष्पत्ति यद्यपि 
अलंकाराभाव में भी बड़ी सुन्दरता से हो सकती है," फिर भी अलंकार माव- 
पोषण में परम योग देते हैं| सौंदर्य काव्य की चेतना है और अलंकार उस 
सोन्दर्यानुभूति को यथावत्‌ उपस्थित करने-हेत छुटपटाती हुई वाणी का नैस्गिक 
ग्रयास हैं। सोन्दर्य अनिर्बंचनीय होने पर भी भौतिक एवं आध्यात्मिक, स्थूल 
एवं सूछ्म का अद्भुत सम्मिश्रण है । इसलिये कवि उसे दोनों प्रकार से व्यक्त 
करता है। समालोच्य काल की काव्य-चेतना क्रमशः वाद्य से अध्यांतरिक होती 
गईं, अ्रत: अलंकारों में कवि की दृष्टि वाह्मय रूप से हटकर आंतरिक दशाश्रों 
की ओर अधिक क्रियाशील हुईं । सीन्दर्याभिव्यक्ति दो प्रकार से की जा सकती 
है; सावश्य के सहारे, या विरोध की सहायता लेकर । यही साधन साहश्यमूलक 


--हरिओध : प्रिय प्रवास, च० सं०, पृ० १२१ 
२--भय्या तुम्ही यदि चल बसोगे में करूँगा क्‍या यहाँ ? 
में भी चलूंगा साथ में तुम तात जावोगे जहाँ। 


--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १३६२०, पृ० २६० 
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और विरोधमूलक अलंकार हैं | अभिव्यक्ति वाणी द्वारा होती है, अतः वाणी 
की प्रमावशालिता-सम्बद्धक-साधन शब्दालंकार कहे जाते हैं एवं जो अलंकार, 
अर्थ में रमणीयता लाते हैं, वे अर्थालंकार हैं । 
अनुगप्रास 
शब्दालंकारों में अनुप्रास भाषा का सहज श्रज्ञार है। अनुप्रास के सरल 
प्रयोग प्रत्येक भाषा में प्राप्त होते हैं। पद्म हो अथवा गद्य अनुप्रास का सम्मान 
सभी कहीं है | अनुप्रास-परिज्ञोमन से बचना कठिन है| इस काल की कविता 
में अनुप्रास सबंत्र मिल जाता है। यद्यपि आधुनिक कबि ने खुल गए छुन्द के 
बंध, प्रास के रजतपाश”” कहकर छुन्द ओर पग्रास का बहिष्कार करना 
चाहा, किन्तु वह इनके बंघ से मुक्त न हो सका | और मज़े की बात तो यह 
है कि उसकी घोषणा-पंक्ति ही में छुन्द, बंध, प्रास, पाश, अनुप्रास रक्‍्खे हुए 
हैं। इस काल के मध्ययुगीन काव्य में अनुप्रास की मनोहारिणी छुटा देखने 
को मिलती है। श्रति-मधुरता के साथ ही रसना-सुकरता होने से लयानुप्रेरित 
कवि का अनुप्रास-मोह इतना अधिक बढ़ गया कि कमी-कभी वह शब्दों से 
खिलवाड़ करने लगा :--- 
सुरीले ढीले अधरों बीच 
अधूरा उसका लचका गान।* 

अधर दीले तो बुढ़ापे में हो जाते हैं, बचपन में नहीं | यह अनुप्रास का जादू 
है कि कवि ने मृदुल्! के स्थान पर दीले' का निर्वाचन किया । 

यमक 

. यमक की ओर आधुनिक कविता अधिक आक्ृष्ट नहीं हुईं। प्रारम्भ में 
यमक-योजना अधिक की जाती थी। 'रामचरित चिस्तामणिः के पूरे “अंगद- 
रावण-सम्बादः में प्रत्येक छुंद का अंत यमक अलंकार से होता है | लेकिन 
यह सायास-विधान आगे लोकप्रिय न रहा। बाद के कवि ने मात्र यमक के 
लिये प्रयत्न नहीं किया, लेकिन यदि स्वतः आ गया तो उसे सहष्ष स्थान भी 


१--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, छ० ३ 
२--पन्‍्त : पबलव, द्विं० सं०, ए० ६ 
४ --रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १६२०, ए० २७२ 
४--पास ही रे हीरे की खान 
खोजता कहाँ उसे नादान ? 
--निराला : गीतिका, द्वि० सँ०, ए० २७ 
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दिया, अथवा यदि प्रयोग जान-बूफकर हुआ तो यमक स्वाभाविक चमत्कार 
के साथ भाव-संवलित होकर आया :-- 


कूट पीस गूँध रौंध मिट्टी को चढ़ाया चाक 
चक्कर में डाला डोज़्दार जब किया है । 
काटा तो तुरन्त जड़ से ही एकदम मुझे 
रख के जमीन पर खूब सुखा लिया है। 
तिस्त पै न तोष हुआ, आग में पकाया, बेंचा 
लेने वालों का भी हरि! कैसा कड़ा हिया है ? 
तेल भर छाती पर बाती ही जराई, कहो 
दिया कया किसी ने दिया नाम घर दिया हैं ११ 
श्लेष का प्रयोग भी अयज्नज-रूप में ही हुआ | रीतिकाल की भाँति शब्द-मंग 
या अन्य प्रकार के आयास नहीं किए गए. ।* 


उपसता 


अर्थालंकार-वर्ग-गत साइश्य-मूलक-अ्रलंकारों में उपमा सभी की मुकुट्मणि 
है | उपमा वस्तुतः सभी अलंकरों की परिजा है। कुछ अलंकार उसके अपत्य- 
रूप हैं, कुछ उसके निकठ-सम्बंधी हैं। शेष, जैसे अनन्वय, प्रतीप, स्मरण, 
व्यतिरेक, निदर्शना, उत्प्रेज्ञा, सन्देह, अतिशयोक्ति आदि स्पष्ठतः, एवं 
विरोधामास, विषम आदि परोक्षुरूपेण उपमा के ही उलठ-फेर हैं । यही कारण 
है कि प्रत्येक युग में इस अलंकार को प्रथम स्थान मिला है। काव्य तो पद-पद्‌ 
पर इसकी सहायता लेता है| उपमा; उपमेय के रूप, गुण, क्रिया, को अधिक 
तीत्र कर देती है| द्विवेदी-युग के पूब की कविता मनोरम उपमाओं से सम्पन्न 
है। किन्तु इन उपमाश्रों की प्रवृत्ति अधिकांशतः उपभेय के रूप-गुण की ओर 
ही रहती थी। यद्यपि कभी-कभी क्रिया-साम्य पर भी कवि की दृष्टि पड़ जाती 
थी,र परन्तु वह उसे प्रमुखता नहीं देता था। द्विवेदी-युग में मी वर्ण-आकार 
पर ही ध्यान विशेषतः दिखाई पड़ता है :-- 


१--शिवदत्त त्रिवेदी “हरि! : दिया, सुकवि, अप्रैल १६३७, प्‌१ २७ 
२--द्विंच चहक उठे हो गया नया उजियाला । 
हाटक पट पहने दौख पड़ी गिरि माला |--रशुप्त : साकेत, प्र० सं०, ए० २४७ 
३--पारे ही के मोती किधों प्यारी के शिथिल गांत 
ज्यों ही ज्यों बटोरियत त्यों-त्यों बिथुरत हैं ।--देव : देवसुधा, प्र० सं०, ए० २०७ 
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पड़ी थी बिजली-सी विरूराल 
लपेटे थी घन-जैसे बाल ।" 


“लपेटे थी धन जैसे बाल” से कैकेयी के बालों का श्राकार ओर “बिजली- 
सी? से उसके शरीर का रंग व्यंजित होता है। परन्तु ब्रिजली की तड़प की ओर 
कवि नहीं देख रहा है | यहाँ केवल “थी? के स्थान पर थे? के परिवतन मात्र 
से ही बिजली की वड़प पाठक की ञ्राँखों में कूल सकती है । 


उपमा में नवीनता 

तात्यय.ं यह कि अभीष्ट क्रिया दिखाने के अ्रतिरिक्त उपमानों की क्रिया- 
शीलता पर कवि दृष्टि नहीं रखते थे | किन्तु दविवेदी-युग के पश्चात्‌ का कवि 
अप्रस्तुत-विधान करते समय क्रिया की ओर संकेत करना नहीं भूलता |* रूप- 
गुण के साथ “ुत्रा भरने को! वाक्यांश में बादलों की गति अन्तहिंत है। 
इस प्रकार युगों-युगों से प्रचलित जड़ उपमा यहाँ गतिवती हो गईं है। 
अर्थात्‌ स्थूल प्रस्तुत के लिये सदश उपमान रखते समय क्रिया भी कवि की 
दृष्टि से ओमल नहीं हुईं। क्रिया वाह्म से आतंरिक होने पर प्रभाव बन जाती 
है| इसीलिये अ्रध्यांतरिक काव्य में प्रभाव-साम्य का महत्व अधिक बढ़ गया 
है | ग्रभाव-साम्य प्राचीन काव्य में व्यंग्य मल्ले ही रहे, कवि रूप-साम्य का मोह 
नहीं छोड़ पाता था। वह वियोग-जन्य-वेदना के लिये शरीर का पीलापन 
सामने प्रत्यक्ष करता था, विकलता व्यंजित रहती थी ।* परन्तु आधुनिक कवि 
के लिये-- 

सिसकते हैं समुद्र-से मन 


यहाँ समुद्र के रूप से कवि को उतना प्रयोजन नहीं, जिवना उसके समुद्र॒त्व से । 


१-शुप्त : साकेत, प्र० सं०, पृ० ४४ 
२--घिर रहे थे घुँवराले बाल 

अंस-अवलम्बित मुख के पास । 

नौल घन-शावकस्से सुकुमार 

सुधा भरने को विध्वु के पास । 

“प्रसाद : कामायनी, अष्टम सं०, ४० ४७ 

३--राम वियोगी तन विकल ताहि न चीन्हें कोई । 

तम्बोली के पान ज्यों दिन-दिन पीला होइ । 

“-कंबीर : कबीर गअंथावली, प्र० सं०, १० ५१ 

४--पनन्‍्त : पल्लखव, द्विंतीयाबृत्ति, प० २६ 


२६४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


मन की असीमता समुद्रत्व से मापी गई है | समुद्र के आरोह-अबरोह में सिसकते 
हुए व्यक्ति के वक्षःस्थल की गति का साम्य है। पन्‍त की रचनाओं में प्रभाव-साम्य की 
प्रमुखता है| प्रभाव-साम्य ने उपमा को सूदछू्म बनाकर व्यापकता अवश्य प्रदान 
की, किन्तु काव्य में अस्पष्टता भी विकार-रूप में ६ष्टिगोचर होने लगी । कभी- 
कभी तो इस शैली की उपमाएँ व्यर्थ अपलाप-सी प्रतीत होती हैं। “छाया” के 
लिये--- 
सजनि, गुदगुदी-सी, शंका-सी 
वह अधेय-सी आशा-सीं। 
उदाहरण-सी, धन्यवाद-सी 
कटी-छ॒टी नव कविता-सी,* 
आदि उपमाएँ देना जल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । 


प्राचीन काव्य की उपभाएँ बड़े उपमान से छोटे उपमेय का साम्य दिखाती 
थीं, जेसे, “चन्द्रमुख,/ 'सिहकंटि!। आधुनिक कविता में उपमाश्रों के ऐसे 
दृष्टान्त मी मिलते हैं, जिनमें उपमान के आकार को उपमेय के अनुकूल 
छोटा कर लिया गया है। आधुनिक उपमा का यह गुण अल्प 
अलंकार! के ज्षेत्र से बाहर है। अल्प अलंकार में छोटे आ्रधेय की 
अपेक्षा वस्तुतः बड़ा आधार भी छोटा वर्शन किया जाता है, किन्तु 
छोटा दिखाया नहीं जाता ।* अतः उपमा की यह नवीनता विमर्श्य काव्य 
की एक सुन्दर देन है। किन्तु जहाँ प्रमाव-सःब्य से परातर, कवि का लक्ष्य रूप- 


१--गीतिका के-से सरस विधान 
भाव जिसके अस्पष्ट अजान, 
स्वप्न-से ।जसे विहान 
उड़ा लाया हो मृदु पवमान। 

--पनन्‍्त : शिशु, सरस्वती, माचे १६२४, ए० २८२ 
२--पन्‍्त : छाया, मयौदा, दिसम्बर १६२०, पृ० २४१ 
३--अवनि-अम्बर की रुपहली सीप में 

तरल मोती-सा जलधि जब कॉपता 
“-महादेवी : रश्मि, च०सं०, ए्‌० १८ 


४--सुनहु स्थाम ब्रज में जगी दशम दशा की जोति। 
जँह मुंदरी अंगुरीन की कर में ढीली होति। 
--कन्हैयालाल पोहद्दार : काव्य कल्पद्ुम, द्वितीय भाग, ५० सं०, ए० ३१६ 


अप्रस्तुत-योजना, अलंकार, और ध्वनि २६४, 


साम्य दिखाना होता है, वहाँ ऐसे प्रयोग हास्यास्पद हो जाते हैं। पन्‍्त ने 
स्याही के बँद के पतन को “गोल तारा-सा नभ से कूद! कहकर 
अनुपात की कोई चिन्ता नहीं की, न उन्हें यही ध्यान रहा कि तारे के टूठने 
की भयंकरता का बूँद के गिरने से कुछ साम्य नहीं है । 

उपमा में एक उपमेय के लिये दूसग उपमान लाया जाता है। वर्तमान 
कविता में कबि एक उम्मा को दूसरी के समानान्तर इस भाँति स्थापित करता 
है कि एक उपमेय को दो उपमान एक साथ अलंकृत करते हैं :--- 


त्रट्टि पर ज्यों बिजली-सी टूटती हैं सुमित्रा माँ 
शत्र पर त्यों लिंह-सा कपटता है लखन लाल ।* 
इस काल में उपमा रहस्यमय हो गई है। आधुनिक कवियों ने वाचक का 
प्रयोग सभी स्थानों पर किया है । ज्यों, जेसे, इव, उत्प्रेत्ञा के लिये भी प्रयुक्त 
हुए हैं । जो बात लोक-असिद्ध है उसमें उपमा नहीं होती, वहाँ तो “मानों” 
कहकर उत्प्रेज्ञा ही करनी पड़ती है। कह्पनाकाश में विचरने वाले कवि के 
लिये कदाचित्‌ लोक-असिद्ध भी यथार्थ है। इसीलिये वह कहता है :-- 


चँचला स्नान कर आये 
चंद्रिका पव में जैसी, 
उस पावन वन की शोभा 
आलोक मधुर है ऐसी ।* 
किसी स्थल पर जब उपमा प्रतीत होती है, तब वहाँ उपमा न होकर 
ध्वनि रहती है। इस उपमाभास का सुन्दर उदाहरण “निराला! की तुम और 
मैं? कविता है। दूसरे स्थानों पर उपमा अच्छुन्न रहती है : 





हाँ सखि आश्रो बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण । 
फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में हो जावें द्रत अंतर्धान ।* 
कवि का तात्पय है कि जिस प्रकार तुम तम में छिप जावोगी, उसी प्रकार मैं 
प्रियतम में अन्तर्घान हो जाऊँ। यहाँ स्वभावोक्ति-सी प्रतिभासित होती है, 
किन्तु वस्तुतः उपमा विद्यमान हैं । 


१--निराला : परिमल, पं० सं०, ए० २४१ 
२--असाद : आँसू, न० सं०, ४० २४ 
३--पन्‍्त : छाया, मर्यादा, दिसम्बर, १६२० पृ० २४४६ 
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उपमा के नये प्रयोग 

काव्य-शाज्ल के प्रसिद्ध सारः अथवा उदार? अलंकार के साथ 'रशनोपमा! 
के समयोग से एक नया अलंकार उत्पन्न हुआ, जिसे न हम “उदार”, कह सकते 
हैं, न 'उपमा! । क्योंकि “उदार! में उत्तरोत्तर घाराग्रवाह से अधिकाधिक उत्कर॑- 
वर्णन होता है, यथा, 'कूरम पै कोल, कोल हू पै शेष कुंडली है?। रशनोपमा 
में एक उपमेय का उपमान दूसरी बार उपमेय बन जाता है।' लेकिन उपभेयो- 
पम्मान का यह क्रम भंग नहीं होता। आलोच्य कालीन कवि ने एक उपमान 
रकक्‍खा, फिर उस उपमान को सार” अलंकार की पद्धति पर उत्कर्ष का साधन 
बनाया, तत्पश्वात्‌ उस समस्त वर्शन के खमानान्तर अन्य उपमेय-उपमान 
प्रस्तुत किये, जो एथक भी हैं, ओर सम्बद्ध मी । * 


आधुनिक कविता ने मालोपमा? के साहश्य पर अनेक उपमान गुम्फित 
कर एक नूतन प्रयोजन-सिद्धि की है। मालोपमा में एक प्रस्तुत के लिये अनेक 
अप्रस्तुत रक्खे जाते हैं, किन्तु उनका उद्देश्य एक ही भाव होता है। आधुनिक 
प्रभाव-साम्य-गत-मालोपमा में प्रत्येक उप्मान एक प्रथक्‌ भाव सूचक है।? 
कदूर्मिल सरसी? का अथ है यौवन-सम्बन्धी इच्छाओं से आंदोलित हृदय। 
अधोमुख अरुण सरोज अर्थात्‌ लब्जा भरी तरुणाई का सौंन्दर्य | ओर 'प्रणय 
का-सा नव गान? से संकेत है कि उस सौंन्दर्य में कोमलता शनेः शनै: 
उसी प्रकार उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार कवि के हृदय में धीरे-धीरे प्रणय 
का नव-गान जागरित होता है ।इस प्रकार ये पुरातन मालोपमा के 





१--कुल-सी मति, मति-सों जु मन 
मन ही-सो गुरु दान । 
“० ला० पोद़ार : काव्य कल्पदुम, ए० ११७ 
२--घन में सुन्दर बिजली-सी 
बिजली में चपल चमक-सी । 
आँखों में काली पुतली 
पुतली में श्याम भकलक-सी । 
“प्रसाद : ऑसू, न० सं०, ए० १६ 
३--मृदूमिल सरसी में सुकुमार 
अधोमुख अरुण सरोज समान 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रयय का-सा नव गान । 
“+“पन्त : गुंजन, प्र० सं०, पृ० ३५ 


अप्रस्तुत-यो जना, अलंकार, ओर ध्वनि २६७- 


उपमानों की भाँति एक ही उपभेय के प्रथक्‌-ध्रथक चित्र न होकर एक ही चित्र 


को पूर्ण करने वाले साधन हैं। अतः इस उपमा को हम नया नाम देकर 
“विकासोपमा? कह सकते हैं । 


दीघपुच्छा उपमाएं (जैसी योरोपीय काव्यों में उपलब्ध हैं) हिन्दी- 

कविता में नहीं मिलतीं । ऐसी उपमाश्रों के लिये होमर (॥707067), मिल्‍्टन 
( )(॥॥00 ) और मैथयू आनंल्‍ड ( )४६८:०7८ए 20070] ) प्रसिद्ध 
हैं। इस प्रकार की उपमा में कवि उपमान के अमीष्ट अंग पर ही दृष्ठि केन्धित 
न करके उसका सम्रग्र रूप चित्रित करने लगता है। “निराला” ने इस भाँति की 
कुछ उपमाएँ अपने काव्य में रकक्‍खी हैं, लेकिन वे उपमाए. लम्बी होने पर भी 
उद्दे श्य-विस्मरणु-दोष से मुक्त हैं। होमर का उपमान-चित्रण उपमेय से अस- 
बद्ध एक स्व॒तंत्र अनावश्यक ओर अतिरिक्त-वर्णन-सा हो जाता है, लेकिन 
“निराला! के उपमान में उपमेय से साम्य की मधुर व्यंजना रहती है :-- 

सल्लिल प्रवाह में बहता ज्यों शेत्रालजाल 

ग्रहहीन लक्ष्य हीन यंत्र तुल्य, 

किन्तु परमात्मा की प्रेमसमयी जेरणा से 

मित्ञता है अन्त में असीम सागर से 

हृदय खोल मुक्त होता 

में भी त्यों त्यागकर सुखाशायें 

घर-ह्वार जन-धन 

बहता हूँ माता के चरणाम्ृत सागर में 

मुक्ति नहीं जानता भक्ति रहे काफ़ी है ।* 
नये उपसान 


“निराला? ने आँखों की उपमा खंजन या चकोर से न देकर पाँखें बंदकर 
बैठे हुए विहगों से दी है।* वे विहग हरीतिमा में बैठे हुए हैं | इससे शायद 
यह व्यंजना है कि किसान की नई बहू घानी चूनर ओढ़े हुए है और अवगुंठन 
के भीतर लज्जालु नेत्र शोमित हैं । 


१--निराला $ परिमल, प्‌ ० सं०, पृ० २४३ 
२--वे किसान की नई बहू की आँखें 
ज्यों हरीतिमा मैं बैठे दो विहग बंद कर पाँखें । 
--निराला : शअ्रनामिका, द्वि० स॑०, ४० १४६ 


श्ध्८ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


अँगरेज़ी में हलकेपन के लिये फेदर (7८६(४०॥) उपमान आता है। हिन्दी- 
कविता ने भी पंख से वही कार्य लिया । इसी प्रकार झ्राकाश को नीलम का 
गुम्बदः कहना अंगरेज़ी से प्रभावित है।” उपमाश्रों पर अंगरेज़ी-संस्कृति ने भी 
गहरा रंग डाला | मारतीय साहित्य में पशु-चारण का प्रतीक गोचारण ही रहा 
है | योरोपीय साहित्य में 'भेड़" को वही स्थान प्राप्त है। भगवान्‌ कृष्ण 
गोपाल कहे जाते हैं, ओर ईसा को शेफ़ड ( 59०7767व4 ), तथा उनके 
अनुयायियों को मेड़ कहा जाता है। आधुनिक कविता में बाँसुरी से गाय 
का नहीं, भेड़ का सम्बन्ध जोड़ा गया। 

प्रगतिवादी उपमाश्रों में क्रांति, विनाश, खून, श्रमिक, मिल, आदि से 
सम्बन्धित उपमान रहते हैं। नरेन्द्र शर्मा ने तरंग को भूखे विनाश की उमंग! है 
तथा आसप्रान को 'उल्लटी इस्पाती परात” के समान बताया है :--- 


था आसमान कुछ क्षण पहले 
ज्यों उलटी इस्पाती परात, 

काछी बदली से घिर दिखला, जैसे 
प्रात के भीतर से-- 

कालिख ले काले चूने से-- 
मल्नता कहार का सधा हाथ ।* 


१--हँस के लघु पंख-सी हलकी चदुल श्रति मीन जेसे, 
--नरेन्द्र : प्रभात फेरी, प्र० सं०, पृ० २१ 
नीलम के शुम्बद की तड़का दे आँखों की चाह । 
--नरेन्द्र : मिट्टी और फूल, प्र० सं०, १० 8१ 
२--शिखर पर विचर मरुत रखवाल 
वेणु में भरता था जब स्वर 
मैमने-से मैधों के बाल 
फुदकते थे प्रमुदित गिरि पर । 
-“पन्‍्त : ऑसू, सरस्वती, नवम्बर १६२४, पृ० ११८० 
३--बढ़ती ही आती हें तरंग 
लोहू के प्यासे अहि-दल को 
भूखे विनाश की-सी उमंग । 
--नरेन्द्र : प्रभात फेरी, प्र० सं०, २२ 
४--नरेन्द्र : मिट्टी ओर फूल, प्र० सं०, ए० १३१ 
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वर्तमान युग-परिस्थिति में हिन्दू-विधवा से उत्पन्न पुत्र उपेक्षा-तिरस्कार 
का उपमान हुआ,' ओर विज्ञान के कारण बाण? का स्थान गोली? ने 
ले लिया।--- 


कैकेयी की बातें सुनकर वह उदास हो बोली । 
मनो मंथरा रानी उर में लगी मारने गोली ।* 
रूपक 


जिस प्रकार आधुनिक कवि ने उपसा में अपने शिल्प-कौशल से नये 
प्रयोग किये, उसी प्रकार रूपक को भी नवीन रूप ओर नया रंग दिया । प्राचीन 
रूपक में कवि प्रायः भेद में अमेद सिद्ध करता था, नवीन में मानो कवि वैसा 
ही दर्शन कर रहा है। प्राचीन परिपाटी में कवि यदि जीवन को भूले का रूपक 
देना चाहेगा, तो जीवन-तच्तों में कूले के उपकरण वर्णित कर देगा ।* लेकिन 
इस काल का कवि उसे मानो उसी रूप में देखेगा | इसके लिये वह सूद्तम विवरण 
देता है। फल-स्वरूप आरोप के विषय का मानवीकरण हो जाता है |* प्राचीन 
रूपक बाह्याथं-निरूपिणी-शैली का होने से प्रकथनात्मक रहता है। अर्वाचीन 
रूपक अध्यांतरिक है | अतः कवि की दृष्टि छुवि के जिस कोण पर पड़ती है 


१-विष सदृश वह वच्च उर का--- 
: किसी विधवा की अभागी कोख के जारज सदृश ही :-- 
निकल उल्कापात-सा धँस जायगा सहसा धरा मैं, 
-नरेन्द्र : आश्वासन, सरस्वती, जनवरी १६३६, एृ० १०४ 
२--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चितामणशि, १६२०, ए० ५२ 
२--डगा वायु का शाखी सुंदर 
है उसके तनु की शाखा वर, 
माया का बंधन हैं जिस पर, 
बँधा हुआ विधि-कर से दृढ़तर 
कमो की पाटी पर बैठा भूल रहा यह फूला-फूला । 
--पुरोहित प्रताप नारायण : कूलता स्कूला, माधुरी, श्रावण १६९३२, ए्‌० ८२ 
४०-तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल 
लहरें उर पर कोमल कुंतल 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर लहरातां तार-ठरल सुन्दर 
चंचल अंचल सा नीलाम्बर 
साड़ी की प्िकुड़न-सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर 
सिमी हैं वतुल मृदुल लहर । 
-पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पु० १०१ 
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उसी के स्वहृदयांकित-प्रमाव का चित्र वह खींचता है। श्रर्थात्‌ आज का कवि 
उतना सैद्धान्तिक नहीं रहा, उसकी शैली संकेतात्मक से व्याख्यात्मक 
हो गई है । 
यहाँ प्रसंगवश यह उल्लेख कर देना उचित है कि मानवीकरण! के होने 
पर भी रूपाभेद की ओर दृष्टि रखने से ही रूपक हुदय-स्पर्शी होगा | यदि कवि 
ग्रभाव-साम्य को प्राधान्य देकर परमेष्ट विस्मृत कर देगा, तो रूपक हतकान्ति 
होकर परासु हो जाता है। पन्‍्त ने चाँदनी” को नीले नभ पर बैठी हुईं 'शारद्‌ 
हासिनि! का रूपक देना चाहा, परनतु--- 
बह स्वप्न जड़ित नव चितवन छू लैती अग जग का मन 
श्यामल कोमल चल चितबन जो लहराती जग जीवन" 
'कह देने से चित्र धुल जाता है। “जत्र स्वप्न जड़ित नव चितवन'” स्वयं चाँदनी 
है, तो चाँदनी की चितवन से क्या अर्थ निकलता है ! 
उपयुक्त कथनानुसार, रूपक में लक्षणा रहती है। इसलिए समीक्ष्य काव्य के 
'नये रूपकों की एक विशेषता हुईं ध्वनि। कहीं-कहीं ध्वनि अलंकार से 
कम चमत्कारक होती है, किस्तु अधिकतर वह प्रधान रहती 
है | पूब-उदाहरण में वाच्याथ रमणीयतर है। पश्चात्‌-उदाहरण में विश्व का 
रूपक है, परन्तु वाच्याथ में कोई वैचित्रय नहीं, चमत्कार तो पारावार, आकाश, 
आदि के प्रभाव-साम्य में है । 


लानत पतन नननननननननननन न न नमन नमन नमन»... 





१--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ४० ८& 
२--अम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा-धट ऊषा नागरी । 
खग कुल कुल कुल सा बोल रहा 
किसलय का अंचल डोल रहा। 
->प्रसाद : लहर, पंचम सं०, ए० २६ 


३--प्रथम इच्छा का पारावार, 
सुखद आशा का स्वर्गासास, 
स्नेह का वासंती संसार 
पुनः उच्छवासों का आकाश । 
यही तो है जीवन का गान 
सुख का आदि ओर अवसान । 
--पन्‍्त : ओंसू, सरस्वती, नवम्बर १६२४, ए० ११८१ 
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रूपकातिशयोक्ति 

रूपकातिशयोक्ति में मी आधुनिक काव्य ध्वनि-प्रधान हो गया है। कारण, 
नवीन उपमानों की कल्पना है ।" “कुमुदः उरोजों के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
चन्द्र (मुख) का हँसना नायिका के मुख का सौन्दर्य एवं उसकी प्रसन्नता 
व्यंजित करता है। उरोजों का विकास वयः संधि का सूचक है। तरंगों में ड्रबे 
अर्थात्‌ आनंद-मग्म, अंगागि-भाव से लक्ष्याथ हुआ आनंदित नायिका। यहाँ 
उपमानों का वर्णन कर देने से भाव समर में नहीं आता। भाव ह्ृदयंगम करने- 
हेतु ध्वनि की शरण लेनी पड़ती है | 
नूतन अल्लकार 


साहश्यमूलक उपमानों में “दीपक और “ठुल्ययोगिता? भी आते हैं। 
दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक घर्म कथन किया जाता है। 
तुल्ययोगिता में अ्रनेक प्रस्तुतों या अनेक अप्रस्तुतों का गुण-क्रिया-रूप एक 
धर्म में योग दिखाया जाता है। लेकिन एक ही क्रिया विभिन्‍न व्यक्तियों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखाकर इस काल के कवि ने अपने उत्कृष्ट शिल्प का 
प्रमाण दिया :-- 
मत्त-ला नहुष चला बैठ ऋषियान में। 
व्याकुल्-से देव चक्ते, साथ में विमान में ।* 
यहाँ “चलना? क्रिया का एक बार कथन न होने से तुल्ययोगिता नहीं, 
ओर चलना क्रिया दोनों में समान भी है | लेकिन एक ही क्रिया के साथ एक 
ओर “मत्त” विशेषण है, दूसरी ओर व्याकुल? अर्थात्‌ वह दो दशाएँ व्यक्त 
करती है | अ्रतः यहाँ धरम एक है भी, ओर नहीं भी है । 
विरोधात्मक अलंकारों में कुछ साम्य के भीवर ही विरोध दिखाते हैं। 
अतः वे उपमा के ही नवीन रूप हैं। दूसरे शब्दों में विषम कथन से समता 
प्रतिपादित की जाती है :--- 


देख हिम हीरक हसते हिलते नीले कमलों पर 
था मरमाई पत्षकों से करते आँस कणु-देख ?* 


१--नग्न बाहुओं से उछालती नीर 
तरंगों में डूबे।दो कुमुदो पर हँलता था एक कलाघर । 
--निराला : अनामिका, हि ० सं०, पृ० ५० 
२--शुप्त : नहुष, १६४०, ए० ५० 
३--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, ए० ३७ 
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आँसू का उपमान हिम हीरक! तथा मुरकाई पलकों का उपमान नीला 
कमल है, लेकिन उन्हें इस प्रकार खंखा गया है कि वे विरोध-सा सूचित 
करते प्रतीत होते हैं । 


दूसरे प्रकार के वे अलंकार हैं जिनके मूल में ही विरोध होता है। इन 

विरोध-मूलक अलंकारों में विशेधामास आज के काव्य का सवप्रिय अलंकार 
है। लेकिन यह अलंकार प्राचीन अ्रल्नंकार की भाँति मात्र शब्द-क्रीड़ा नहीं, 
उसमें कवि जो कुछ कहता है तथुयवः सत्य होता है | क्रांति का वर्णुन-- 

तुम अंधकार, जोवन को ज्योतित करतीं । 

तुम विष हो, उर में अमर सुधा-सी मरतीं | 

तुम मरण, विश्व में अमर चेतना भरतीं। 

तुम निखिल्ष भय कर, भीति जगत की हरतीं |* 


केवल चमत्कार न होकर सत्यता का चित्र है | 

विरोधाभास एवं व्यतिरेक के अतिरिक्त अभिव्यक्ति का एक प्रकार 
आधुनिक कवि ने और निकाला, जिसमें उक्त दोनों अलंकारों की छाया 
रहती है :--- 


उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिन्नुक जीवन । 
उनमें अनंत करुणा है इसमें असोम सूनापन ।* 


ध्वनि-सम्बद्ध अलंकार 

छायावाद के कल्यना-प्रधान-युग में अननस्वय, दृष्टान्त, उत्तर, सूहम, 
आदि अलंकार विशेष प्रिय नहीं रहे। जिन अलंकारों में ध्वनि के लिये 
स्थान है, वे अधिक समाहत हुए। कुछ अलंकार अपना अलंकारत्व छोड़कर 
सामान्य कथन-से बन गए। सार” अलंकार में अंतिम कथित वस्तु का 
सर्वाधिक उत्कर्ष दिखाना? कवि को इष्ट नहीं रहा। यह वर्णन मानों 
साधारण-सा है । इसी स्वभावोक्ति में कभी-कभी गूढ़ व्यंजना अन्तहिंत रहती 


१--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, पृ० ८४ 
२--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, ए० ११ 
३--जाग उठे खग वन-उपवन मैं 
ओर खगों में कलरव-राग । 
“सींप्त : यशोधरा, १६५५, पृ० ६७ 
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है! “आज' शब्द द्रष्टव्य है। “आज? से व्यंजना है कि वसन्त आा गया,, 
क्योंकि वन में कोयल आ गईं है। कोयल कूजन करके वातावरण को और 
भी उत्तेजित कर रही है। “कलि में सुविकास! और “ज में मधु! से यौवना- 
गम और उसकी मादकता ध्वनित है। सलिल (जीवन ) में लहर 
ओर “लहर में लास” जीवन की तरंगित लालसाओं का नतन व्यंजित करते 
हैं। तात्पर्य यह है कि मधु मिलन की मादक ऋतु श्रा गई है, अतएव अच 
संकोच छोड़ देना ही बांछय है। इस प्रकार छायावाद में अलंकार द्वारा 
वस्त॒-दशन के स्थान पर ध्वनन अमीष्ट हुआ | 


समासोक्ति 
समासोक्ति एवं मुद्रा अलंकार का आ्राधुनिक काव्य में बाहुल्य मिलता है । 

समासोक्ति में प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान-विशेषण-प्रयोग से अप्रस्तुत का 
बोध प्रयोजनीय होता है :--- 

में जीर्ण-साज बहु-छिद्र आज 

तुम सुदक्न सुरंग सुवास सुमन ।* 
सुमन के वर्णन से उन प्रसन्नचित्त ( सु+मन ), दलबंद, (सु--दल ) 
साहित्य में उच्च-स्थान-प्राप्त (सु+वास ), बड़े ठाठ वाले (सु+रंग, 
जिनके बड़े रंग हैं ), पक्षपाती आलोचकों का बोध होता है, जिन्हें “निराला? 
की कविताएँ अलंकार-विहीन ( जीणं॑-साज ) एवं अनेक दोष ( बहु-छिद्र ) 
युक्त दिखाई पड़ती थीं | 


मुद्रा 


मुद्रा में प्रसंगगभता रहती है। यहाँ भो ध्वनि गौण होती है, लेकिन 
बिना सूचनीय अथे का पूवश्ञान हुए वाच्यार्थ का आनंद नहीं उठाया जा 
सकता | इस अलंकार के दो रूप बत॑मान काल की रचनाश्रों में प्राप्त होते 


१--आज वन में पिक, पिक में गान, 
वियप में कलि, कलि में सुविकास, 
कुसुम में रज, रज में मधु प्राण ! 
सलिल में लहर, लहर में लास । 
“पन्‍्त : गुंजन, सांतवाँ सं9, ए० ६० 
२--निराजा : अनामिका, &० सं०, ४० ११४ 
श्ष् 
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हैं। एक में तो असंग-गर्भता उन्हीं शब्दों तक सीमित रहती है ।" 
दूसरे में वह कुछ अंश पूर्ति-हेतु रिक्त-स्थान की भाँति छोड़ देती है। 
जैसे:--- 
अहा ! “यत्र लायेसतु--वाक्य की 
पू्ण सत्यता पाकर, 
क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे 
इस अध्यर में आकर | 


अन्योक्ति 

अ्न्योक्ति प्रस्तुत-प्रशंसा के अन्वर्गत है। इस काल से पूव यद्यपि अन्योक्ति 
के तीनों मेदों से काव्य अलंकझृत हुआ है, किन्तु कवियों ने वाच्यार्थ में अथे 
के अनध्यारोप तथा वाच्यार्थ में अथ के अंशारोप का अपेक्षाकृत कम, 
वाच्या्थ में अ्र्थ के अध्यारोप का व्यवहार बहुत अधिक किया। यश्वपि 
अन्योक्तियों के विधध “उल्लू, रेल का सिम्नल”, आदि के सहारे स्पष्ट किये 
जाते थे, किग्तु इस नवीनवा के अ्रतिरिक्त वर्णन में कोई विशेष बात नहीं 
थी। वर्णन बाच्यार्थ में श्रर्थ के अरध्यारोप वाली पद्धति पर ही अधिकतर 
आधारित था।* 

यद्यपि आधुनिक काव्य भी जैसे-जैसे ध्वनि-प्रवण होता गया, अन्योक्ति 
बाच्याथ में अथ के अध्यारोप की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुईं; लेकिन इतना 
होने पर भी पू्वकालीन अभ्योक्ति से आधुनिक अन्योक्ति में अन्तर है। 
प्राचीन की वंशजा होने पर भी आधुनिक काव्य की अन्योक्ति नितांत छ्थक- 
सी श्ञात होती है | प्राचीन अन्योक्ति में प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य रहता था, परन्तु 


१--ललित कल्पना कोमल पद का 
हूँ में मनहर छंद । 
“निराला : परिमल, द्वि० सं ०, ए० १५७ 


२--शुप्त 5 द्वापर, च० सं०, ४० ३२ 
३--देख रेल को “सिग्नल! तुम किस कारण से कुक जाते हो 
ससारी जीवों को श्ससे क्‍या तुम कुछ सिखलाते हो ? 
अपने गुरु का दर्शन पाकर, शिष्य सदा कुक जाते हैं--- 
हमको होता ज्ञात इसी की शिक्षा आप सुनाते हैं। 
--गौरीचरण गोस्वामी : अन्योक्तियाँ, सरस्वती, मई १६१३, ० ६४३ 
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वाच्यार्थ ही अधिक चमत्कारक होता था और जो ध्वनि रहती थी, वह प्राय: 
पूरे छुंद या कविता की समग्रता में। आज की अन्योक्ति में समग्रता मात्र 
वाच्याथ प्रकट करती है । प्राचीन अन्योक्ति समासोक्ति में बहुधा शिलिष्ट 
शब्दों का सहारा लेती थी।" अतएब ब्यंग्याथ अधिक क्लिष्ट नहीं होता 
था और यदि श्लेषादि का प्रयोग न हुआ, तो अन्त में अप्रस्तुत विषय की 
ओर भी अल्प संकेत कर दिया जाता था। सरस ( जल सहित, रस सहित ), 
अमृत ( मोक्ष, जल, जीवन ), कामरूप ( कामदेव, इच्छा-रूपी ), आदि 
विशेषणों से घन के साथ घनश्याम का भी संबोधन रहता था। आधुनिक 
काव्य में इस प्रकार के संकेत लगभग नहीं मिलते। और कमी-कमी शिल्ष्ट 
शब्द भी नहीं रहते । कहीं प्रतीक, कहीं साधारण विशेषण द्वारा ही अप्रस्तुत 
की व्यंजना की जाती है ।* 


सस्‍्थाशु के वर्णन में “बसंत” योबन का प्रतीक है। यही बसंत शब्द किसी 
व्यक्ति की ओर संकेत करता है। “कला”, 'साज!ः आदि साधारण शब्द, प्रतीक 
के सहयोग से अ्कल-अपरियग्रही किसी बीतराग अ्रप्रस्तुत को ध्वनित करते 
हैं | तात्पय यह कि आधुनिक अन्योक्ति अपनी ध्यन्यात्मकता में श्रधिक क्लिष्ट 
हो गई है | 

इस पर्यालोचन से स्पष्ठ है कि आधुनिक काव्य अलंकार-प्रचुर है, हित 
ये अलंकार अलंकरणु-स्चेष्टता का परिणाम न होकर कवि की ध्वनि- 
विषयक अनवधानता के फल हैं | अलंकार-योजना वर्तमान कविता के क्रमश; 

ध्वन्योन्मुखी होने की ओर संकेत करती है । 


१--सरस अमृत दायक सुखद अति उदार अभिराम । 

जग जीवन आधार तुम कामरूप घनश्याम। 

कामरूप घनश्याम सुजस दिसि-दिसि में छाये । 

यहे जानि ब्रत ठानि रहे चांतक चित लाये। 

रटे तिहारो नाम तृषा सह्दि जो तजि सरवर 

“जनसीदन' सुधि लेहु ने क्‍यों ताकी एहि अवसर । 

--जनार्दन भा : अन्योक्ति मणिमाला।, सरस्वती, दिसम्बर १६२३, पू० ५३६ 

२--दूँठ यह आज 

गई इसकी कला 

गया है सकल साज 

अब यह वसंत से होता नहीं अपीर । 

--निराला : अनामिका, द्वि० सं०, पृ० १३६ 
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द्िवेदी-युग के पश्चात्‌ ध्वनि-शिजित-कविता का प्रचार अधिक हुआ, 
किन्तु यह ध्वनि बिहारी लाल द्वारा प्रद्शित पथ पर नहीं चली । रीतिकाल 
में बिहारी ने व्यंजना को सर्वोपरिता दी थी। आधुनिक काव्य में व्यंजना 
को उस रूप में ग्रहण नहीं किया गया | प्राक्कालीन ध्वनि, व्यंजना-प्रधान 
होने से अत्यंत दुरूह हो गई थी। बिहारी के दोहों में प्रकरण की कल्पना 
किये बिना प्रयोजन, ओर बिना नायिका-भेद एवं काम-शास्त्र से पूव. परिचित 
हुए व्यंग्याथ समझ लेना ठेढ़ी खीर है । 

इस काल के काव्य में व्यंजना के वैसे उदाहरण बिल्कुल नहीं 
मिलते | यदि कभी किसी ने उस प्रकार की कविता लिख भी दी, तो उसमें 
नवीनता नहीं, जैसे, विपरीत-रति के निम्नांकित उदाहरण में बिहारी की छाप 
स्पष्टत: दिखाई पड़ती है।! नूपुरों के इस सुखद मौन ओर मंज्ु मेखला 
के बजने में बिहारी का “करत कुलाहल किकिनी मौन गहयो मंजीर” दोहा 
गूज रहा है। 

वर्तमान काल के छायावाद-युग में ध्वनि लक्षणा तक ही सीमित है, और 
प्रयोजन के आगे बहुधा कम बढ़ती है। यद्यपि प्रतीक-शैली, समासोक्ति तथा 
मुद्रालंकार के कारण वह अधिक बीद्धिक अवश्य है, फिर भी उसे समभने 
के लिए. सेद्धान्तिक शान अनिवार्य नहीं। “निराला? की संध्या सुन्दरी* का 
पाठक अंकुरित यौवना”-अमिसारिका के अनुभावादिकों से भल्ले ही 
अवगत न हो, लेकिन अम्बर-पथ से? (पाँवड़े बिछे हुए मार्ग से) 
आने वाली रूपसी की कोमलता एवं सुकुमारता की व्यंजना में उसे सन्देह 
नहीं हो सकता | 
लक्षणा-मूला-ध्वनि 

लक्षणा-मूला-ध्वनि में श्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि से द्विवेदी-युगीन 
काव्य तथा अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य-ध्वनि से बाद की कविता अधिकांशत: 


१--कर गहते हं लोट पोट हो मचल जाना 
मुख चूमते ही ललना का वह लजना। 
क्या ही था सुखद नूपुरों का मौन होना/वह 
मंद-मंद मंजु मैखला का वह बजना । 
“--अनुप : तानमहल, सरस्वती, जनवरी १६३३, ए० २८ 
२--निराला : परिमल, पं० सं०, ए० १३४ 
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गुंजित हुईं है। अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि के मूल में उपादान लक्षणा 
होने से प्रारम्भ में कवि इसे बहुत पसन्द करते थे, लेकिन जैसे-जैसे परूछुन्दा- 
नुवर्ती-काव्य का हास हुआ, अत्यंत-तिरस्कृत-बाच्य-ध्वनि का प्रयोग बढ़ता 
गया | प्रतीक-शैली में अत्यंत तिरस्कृत-वाच्य-ध्वनि ही रहती है, क्योकि वहाँ 
कवि का अ्रभीष्ट प्रयोजन छिपा रहता है । 


अभिधा-मूला-ध्वनि 

अभिधा-मूला ( विवज्चितान्य परवाच्य ) असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य-ध्वनि में 
रस, भाव, रसामास, व्यंग्याथ, होते हैं | द्विवेदी-युग रस-योजना का काल था 
छायावाद-प्रगतिवाद में भाव, रसामास, मावाभास, के दृष्टांतों का प्राचुय॑ 
है। रस-प्रकरण में एतद्‌ विषयक विवेचना की जा चुकी है। संलक्ष्पक्रम- 
यंग्य-ध्यनि की शब्द-शक्ति-उद्भव अनुरणन-ध्वनि के वस्तु-ध्वनि तथा 
अलंकार-ध्वनि दोनों भेदों में विवेचनाश्रित काल के कवि ने अपने रचना- 
नैपुण्य का प्रमाण दिया है | 

अ्मिधा-मूला शब्द-शकत्युद्भव-ध्वनि मुद्रादि अलंकारों के कारण 
वतमान कविता का प्रधान गुण है। इसके अतिरिक्त भी सरल, ऋज, तथा 
मार्मिक उदाहरण प्राप्त हैं :--- 


( प्रिय ) यामिनी जागी।" 
में 'यामिनी” शब्द बदल देने से प्रतीज्षा-रत-अपलक-जागरण की जो 


व्यंजना है, वह समाप्त हो जायगी। यामिनी में याम-याम गरिन-गिनकर 
समय कावने का व्यंग्यार्थ छिपा हुआ है। 


अलंकार-ध्वनि तो छायावाद-युग में पर्याप्त है। पन्‍त की अंथिः में 
इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। यों और स्थानों पर भी शब्द-शक्तयु- 
दूभव-अलंकार-ध्वनि मिलती है 


पशुता का पंकज बना दिया 
तुमने मानवता का सरोज ।* 


“सरोज! शब्द में मानवता उपमेय का उपमान सर ( सरोवर ) भी व्यंग्य है । 
अथथ-शक्ति-उद्भव ध्वनि में वस्तु से वस्तु व्यंग्य के प्राचीन उदाहरणों 


१--निराला : गातिका द्वि ० सं०, पूृ० २ 
२--पन्‍्त : बापू के प्रति, सरस्वती, जून १६३६, पृ० ५६६ 


र्ष्प् आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


में एक वस्तु से संलग्न दूसरी वस्तु की व्यंजना रहती थी, या किसी व्यापार 
से वस्तु-व्यंजना होती थी। साथ ही इस व्यंग्य के लिए सोचना पड़ता 
था। जैसे-. 


सर सनमुख धावहिं फिशहिं फिर आवहिं फिर जाहिं | 
मधुप-पंंज ये अति मधुर गुंजल अधिक सुहाहि।* 


में मधुपों का सर के पास पुनः पुनः आना कमलों के सद्य: विकास की 
व्यंजना करता है। लेकिन साधारणतः पाठक की समझ में यह व्यंग्य नहीं 
आतवा। आधुनिक कवि वस्तु से बस्तु-व्यंजना इस चमत्कार के साथ करता है 
कि वस्तु से वस्तु व्यंग्य स्वतः हृदयंगम हो जाता है :--- 


तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है 
पर ख़ास बाव डर की कुछ यहाँ नहीं है, 
बस एक बात है, वह है केवल ऐसी, 
कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं ।* 


“कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं? बाच्यार्थ से व्यंग्य है. कि उन 
व्यक्तियों के साथ कोई असामान्य घटना अवश्य घटी होगी। इसी प्रकार वस्तु से 
अलंकार-ध्यनि में वाच्यार्थ ही व्यंग्याथ है :--- 


में सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ ।*९ 
यहाँ “विभावना' और “विरोधाभासः अलंकारों की ध्वनि है, किन्तु यद्द 
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अभिषेयारथ की माँति स्पष्टवः लक्षित होते हैं । 


लेकिन इस काल के कवि की शिल्य-चातुरी शब्द-अथ-उमय शक्ति- 
उद्भव ध्वनि-योजना में है।इस विधान में भी अ्रथ खींच-तान को आवश्यकता 
नहीं | कवि द्वारा प्रस्तुत शब्द-शयूया के शअ्रथ से व्यंग्य-परिशञान करने के 
लिये सरल शब्दाथ पर्याप्त है, अमरकोष” खोलकर माथा-पच्ची करने की 
ज़रूरत नहीं। आधुनिक कविता की यह प्रवृत्ति निम्नांकित उदाहरण से 
भली भाँति प्रकट हो जाती है :-- 


१--कन्हेयालाल पोद्दार : काव्य कब्पद्ुम, प्रथम भाग, पं० सं०, पृ० २६७ 
२--भवानीग्रसाद मिश्र : सन्नाटा, विशाल भारत, फरवरी १६३८, प्‌ृ० २४२ 
३--बही 


अग्रस्तुत-योजना, अलंकार, और ध्वनि २७६ 


मंद नयनों में अचंचल 
नयन का जादू भरा तिल, 
दे रही है अलख अविकल 
को सजीला रूप तिल्न-विल ।* 
नयन का तिल” अर्थात्‌ आँख की पुतली | जादूमरा! का लक्षणा से 
अथ्थ हुआ जिसमें किसी का जादू-मरा-रूप बस गया है। में उस अलख? 
( पुतली दिखाई नहीं पड़ती ) अविकल” ( क्योंकि अब वह निराश होने से 
दर्शनार्थ व्याकुल नहीं रहती ) को तिल-तिल करके अपना रूप प्रदान कर 
रही हूँ | पिंडिताथ यह कि रात-दिन आँखें बंद करके रोती रहती हूँ । यहाँ 
विरह-वेदना की व्यंजना है | 
दूसरा अर्थ और भी सुन्दर है। “नयन का जादूमरा विल? श्रर्थात्‌ 
परमाकर्षक इन्द्रजाली, नेत्रों का तारा, मेरा प्रियतम | मैं अपने उस प्रियतम 
की स्थिर छुबि को अपने नेत्रों में बंद करके उसे तिल-तिल ( धीरे-धीरे ) 
'सजीलाः (सन्दर सजा हुआ ) रूप प्रदान करने (साकार बनाने ) का 
प्रयास कर रही हूँ । यहाँ प्रिय के ध्यान की व्यंजना है | 


तीसरा अथ होगा कि अंचल” ( ध्यानस्थ ) नेत्रों में जादूभरी (प्रियतम- 
छुबि-सिक्त) पुतली को बंद करके मैं उस अलख, अविकल, ( अपरिवर्तन- 
शील, व्यंजना से निष्ठुर ) को तिल-तिल करके अपना सजीला रूप प्रदान 
कर रही हूँ । 'सजीला! शब्द में सनलता, आद्रता, करुणा की व्यंजना है । 
अर्थात्‌ मैं बराबर रो-रोकर क्षीण हुई जा रही हूँ । मैं अपना रूप उसे भेंट 
कर रही हूँ | “अपना रूप” का अर्थ यदि आत्मा लें, तो उसमें लय हुई जा 
रही हूँ, यदि अहंभाव से प्रयोजन है, तो में अहं ( मान ) छोड़ रही हूँ । 
तिल (तिला ) का अर्थ शक्ति भी होता है। तब “नयन का जादू मरा तिल? 
का अर्थ वह परम शक्तिवान होगा, जिसे नेत्र देख नहीं पाते, किन्तु जिसके 
कारण नेत्रों में देखने की शक्ति आती है | 


उपयक्त उदाहरण में अ्रमिधामूला-शाब्दी-आर्थी-व्यंजना होने पर भी रीति- 

कालीन दुरूहता नहीं है । इस प्रकार आधुनिक ध्वनि न नितांत बौद्धिक ही 

है, न निपट वाच्य । अध्यांतरिक काव्यगत होने से अल्प हार्दिकता का मेल 
भी उससें उपलब्ध होता है । 


१ --महादेवी : सध्यगीत, च० सं०, १० ४२ 


श्द्व० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


आधुनिक कविता में विज्ञान के कारण लक्षणा-मूला अत्यंत-तिरस्कृत 
ध्वनि-गर्भित कुछु कथन अब अमभिधामूला-संलच्रपक्रम-व्यंग्य के उदाहरण 
बन गये है ;--- 
चौदह चक्कर खायगी जब यह भूमि अभंग 
घूमेंगे इस ओर तब भियतम प्रभु के संग ।' 


.] 


अमंग भूमि के चौदह चक्कर खाने? में लक्षणा से यह अर्थ निकलता 
है कि एक वर्ष ग्रिय वियोग में ऐसे कटता है, जेसे प्रृथ्वी उलठ-पलट जाती 
हो | यदि चोदह वर्षों की उथल-पुथल में वह अमंग बनी रही, तो प्रियवम 
प्रभु के साथ इस ओर घूमेंगे ( लौटेंगे या विचरण करेंगे )। व्यंजना यह 
है कि चौदह वर्षों में इस भूमि की दुदंशा हो जाएगी। यहाँ का जीवन- 
क्रम भंग हो जाएगा, तब कहीं प्रियतम का आना होगा। विरह-पीड़ित- 
जीवन की कष्ट-कह्पना व्यंग्य है। किन्तु विज्ञान-प्रमाणित प्रथ्वी का सूर्य के 
चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर काटने के अनुसार सीधा अर्थ यह हुआ 
कि जब प्र॒थ्वी अमंग गति से चोदह चक्कर लगा लेगी, तब ग्रियतम का 
लौटना होगा । यहाँ “घूमने” शब्द में व्यंजना है कि जब प्रृथ्वी घूमकर इधर 
आएगी, तो प्रियतम मी इधर घूमेंगे ( यद्यपि यह ठीक नहीं, क्योंकि तब 
प्रेयसी भी तो घूमकर उधर चली जाएगी )। द्वितीय अथ्थ में काल्ावधि के 
कथन से विरह कष्ट-व्यंग्य है। 

लाक्षणिक प्रयोग 


इन विशेषताओं के साथ इस काल के काव्य-शिल्प का परिचय प्रधानतः 
लाक्षणिक प्रयोगों से मिलता है। लाक्षणिकता इतनी प्रिय हुईं कि वह 
वर्तमान काव्य की एक शैली ही बन गई है। आधुनिक हिन्दी-कविता के 
ग्रथम दो दशक भाषा-भाव की सरलता एवं स्वंगम्य-अभिव्यक्ति के वर्ष 
हैं। इन वर्षों में तथय-कथन की अपरोज्ष ऋजु-शैली का महत्व अधिक था, 
इसलिये शब्द अभिधा-शक्ति तक सीमित थे। द्विवेद्वी-युग के कवियों की 
कविताओं में अभिधा का ही प्रचलन था। गुप्त जी के भारत भारती, 
रंग में भंग! तथा “जयद्रथ वध! काव्यों की लोकप्रियता अ्भिधा के कारण 
अधिक हुईं | १६२० ई० तक द्विवेदी-वर्ग के बाहर भावी छायावादियों की 
रवनाओं में भी वे ही गुण उपलब्ध होते हैं :-- 


१--यशुप्त 5 साक्केत, प्र० सं०, ए० २६० 


अप्रस्तुत-पोजना, अलंकार, और ध्वनि श्य्श 


धूल भरे, घँघराले काले 
भइया को प्रिय मेरे बाल, 
माता के चिर चुम्बित मेरे 
गोरे, गोरे सस्मित-गाल," 
अमिधा-समादर के दो कारण थे--लोक-सम्पक की तीत्र इच्छा, तथा 
रसवादी विचारधारा | १६२२ ईं० में पन्‍त की डच्छुबास” पुस्तक के प्रकाशन 
के साथ लक्षणा? ने काव्य में अपना आधिपत्य जमाना प्रारम्भ किया | 
लेकिन छायावाद के पतन के पश्चात्‌ प्रगतिवादी एवं यथाथ्थवादी काव्य ने 
अमिधा का विजय-ध्वज पुनः फहराया । बच्चन), नरेन्द्र, दिनकर”, अंचल” 
निपाली?, सुमन”! आदि कवियों में अभिधा का ही कौशल काव्य को रमणीय 
बनाता है। 
द्विवेदी-युगीन कवि सामाजिक था, छायावादी वेयक्तिक; अतः उसे 
भाषा को अपनी विशिष्ट भंग्रिमा देनी पड़ती थी। दूसरा कारण यह भी था 
कि छायावाद ने सूहम-वस्तु-विधान ( विशेषतः सूकछम भाव ) को कविता का 
विषय बनाया, अतः बिम्ब ग्रहण कराने के लिये उसे लक्षणा का सहारा 
लेना अनिवार्य हो गया। द्िवेद्दी-भूमि के कवियों के लिए. ये नवीन प्रयोग 
“प्रिंटी नान्सेन्स? मात्र थे ।*९ 
द्विवेद्वी-युग के कवियों में लक्षणा के प्रयोग यदि मिलते हैं तो वे अधि- 
कांश रूढ हैं। मुहावरों के अतिरिक्त इस काल की रचनाश्रों में लक्षणा की 
मूर्तिविधायकता के दर्शन नहीं होते। हाँ, छायावाद के बाद कवियों ने 
अवश्य रुढ़ि-लक्षणा के स्थान पर लक्षण॒-लक्षुणा के प्रयोग भी किये | 
रूढ़ि-लक्षणा, लक्षण-लक्षणा, प्रयोजनवती-उपादान, सारोपा-साध्यवसाना, 
गोणी-शुद्धा तथा उनके मिश्रित भेदोपमेद की सूची ओर उदाहरण संकलन 
कर विषय को तूल देना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आधुनिक कविता 
में लगभग सभी प्रकार के ,निद्शन उपलब्ध हैं। देखना यह है कि आधुनिक 
१--पन्‍्त : पल्‍लव, पं० सं०, ए० ८६ 
२--श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त ने अपनी पहली रचना भेजी है---पर विलक्षणता लाने के लिये 
उन्हें--अथहीन शब्दों की ( ?7०८८ए '००३४८०४८ ) की योजना छोड़ देनी चाहिये । 
“अनवसित अवसान? अथवा “नीरव गान? के समान शब्दों के पिष्टपेषण से अथवा निरथेक 
उपमाओं से अथ्थ-गोरव नहीं आ जाता । 
--पुस्तक परिचय, सरस्वती, जनवरी १६२२, ए० १६८ 


श्पपर श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


काव्य के लाक्षणिक प्रयोगों में कवि ने स्वशिल्प द्वारा कहाँ तक चमत्कार 
लाने का प्रयास किया है ! ध्वनि में उसने अपने कीशल से क्या नूतन 
अऋंकार उत्पन्न की है ! 

विमश्य काव्य अपनी लाक्षणिकता में चित्र-विचित्र है। हिन्दी-कविता 
लाक्षुणिक प्रयोग-शूल्य कभी नहीं थी। 'धनानन्द”, 'पद्माकर', 'सूर, में लक्षणा 
के बहुत मार्मिक एवं मधुर उदाहरण मिलते हैं | परन्तु वे उदाहरण अधिकांश 
सारोपा के हैं, साध्यवसाना प्राय: उपादान-मूला है, ओर रूढ़ि या उपलक्षण 
मात्र पर आधारित है। फिर वे प्रयोग काकतालीय हैं; आधुनिक काल की 
लाक्षणक कविता काव्य की एक शैली है। प्राचीन श्याम रंग” कृष्ण के 
लिये रूढ़ि है| “चित्त का बोरना?, “डर में गड़नाः, मन लेना?, आदि मुहावरे 
लाक्षणिक होते हुए भी परम्परामुक्त होकर वाच्याथ्थ-से ही हो गए हैं । 

उपादान-लक्षु॒णा प्राचीनों को बहुत प्रिय थी । “निसिदिन बरसत 
नैन हमारे! में नयन अपना अथ न छोड़ते हुए आँसू का आक्षेप करता 
है। आधुनिक काव्य में उन परम्परीण प्रयोगों के स्थान पर नये अप्रस्तुत 
लाए गये | “उपलक्षण” के आधार पर उपादान-लक्षणा का प्रगतिवादी प्रयोग 
उल्लेखनीय है :--- 

युवती के लब्जा वसन बेचकर व्याज चुकाए जाते हैं।* 

लक्षुण-लक्षणा आधुनिक कविता में विशेषतया दृष्ठव्य है। मह्ददेवी की 

कविताओं में पग-पग पर इसके उदाहरण मिलते हैं :--- 
अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास' 
“अश्र से मधुकण लुटाना? का अर्थ है पीड़ा का आनंद ग्रदान करना | किन्तु 
आधुनिक काव्य लक्षणा के गुम्फित प्रयोगों के कारण अत्यन्त शोभनीय है। 
कमी-कभी तो उपादान तथा लक्षण॒-लक्षणा आदि का भेद करना कठिन 
हो जाता है ;-- 
नादान तुम्हारे नयनों ने 
चूमा है मुककों कई बार। 
कर लिये बंद क्‍यों आज कहो, 
मानस के दो घनश्याम द्वार 

१--दिनकर : हुंकार, सप्तम सं०, ए० ७३ 

२--महादेंवी : आधुनिक कवि, च० सं०, पृ० ५३ 

३--नरेन्द्र : मिट्टी ओर फूल, प्र० सं०, ५० ४० 


अप्रस्तुत-योजना, अलंकार, ओर ध्वनि श्द्डे 


मानस के द्वार में लक्षण-लक्षुणा है, किन्तु दो! और “घनश्याम 
विशेषण आँखों की ओर संकेत भी करते हैं। आँखों को मानस का द्वार 
कहना रूढ़ भी हो सकता है; किन्तु द्वार कहने में यह प्रयोजन है कि प्रिय 
की छुबि उन्हीं द्वारा हृदय में पहुँचती है | 
साध्यवसाना गोणी-लक्षणा रूपकातिशयोक्ति में विद्यमान रहती है। 
अतएबव प्राचीन काव्य में इसके नमूने समी कहीं प्राप्त हो जाते हैं। आधुनिक: 
काल में उपमानों की नवीनता ने गौणी को शुद्ध कर दिया है :--- 
प्रथम भी ये नयनों के बाल खिलाए हैं नादान 
आज मणियों ही की तो माल हृदय में बिखर गई अनजान 
टूटते हैं. असंख्य उड़गन रिक्त हो गया चाँद का थाल ।* 
“नयनों के बाल”, 'डडुगन? जेसे उपमानों का लक्ष्यार्थ आँसू! साइश्य-सम्बन्ध 
पर आधारित नहीं है | 
छायावादी काव्य में शुद्ध-सारोपा-लक्षण-लक्षणा का प्रयोग बहुत हुआ 
है।'* शुद्धा-साध्यवसाना-उपादान-लक्षणा, छायावादी युग के बाद के काव्य 
का एक प्रधान गुण बन गई है :-- 
कुटियों पर महलों को बारो पकवारों पर दूध दही रे 
८ >< >८ 
है अपूर्व यह - युद्ध हमारा हिंसा की न लड़ाई है 
नंगी छाती की वोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है 
तलबारों की धार मोड़ने गरदन आगे आई है 
सर की मारों से डंडों की होती यहाँ सफाई है ।* 
लक्षणा के ऐसे अनूठे प्रयोग भी इस काल में देखने को मिले, जिन में 
लक्ष्यार्थ का प्रकाश वाच्यार्थ को दिगुणित दीति प्रदान करता है। दूसरे 
शब्दों में, अभिषेयार्थ का वैचित्र्य ही इतना हृदयहारी होता है कि लक्ष्याथ 
के लिये बुद्धि व्यश्न नहीं होती :--- 


१--पन्‍्त : पल्‍लव, द्वितीयावृत्ति, ए० १७ 
२-वीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ। 

--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, ५१० ३३ 
३--एक भारतीय आत्मा : अपने सपूत से, माधुरी, माच १६२३, ए० १ 
४--नेपाली : उमंग, १६२४, ४० 8१ 


श्ण४ड आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


बह मठ मुकुलों के सुख में 
भरती मोती के चुम्बन" 


इन ग्रयोगों में अ्भिधा में ही चित्रात्मकता है, लक्षणा में उतना आनंद 
नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ ही लक्षणा पर लक्षणा कहीं-कहीं 
इतनी दुर्बोच्य है कि मस्तिष्क खुस्चने पर भी बहुत कठिनाई से अर्थ स्पष्ट 
होता है :-- 
ऋषियों के गंभीर हृदय-सी 
बच्चों के तुतले भमय-सी ।* 


यहाँ भय का लक्ष्या्थ 'भय का कारण! और तुतले भय का लक्ष्य-श्रथ हुआ 
“तुतलाते हुए व्यक्ति द्वारा व्यंज्ित भयः। लक्षणामास के उदाहरण भी 
कम नहीं है :-- 


कहती अपलक तारवल्नि 

अपनी आँखों का अनुभव 

अवलोक आँख आँसू की 

भर आती आँखें नीरब ।* 

आँसू की आँख” का लक्ष्याथ आँस! से अधिक और कुछ नहीं हो 

सकता | अतः: ऐसे लाक्षुणिक प्रयोग अभिषधा से भी निम्नतर कोटि के हैं । 
नवीनता का पदे-पदे उनन्‍्माद कवि को कमी-कभी लक्षणा की मात्र वप्रक्रीड़ा 
में ही उलका देता है और तब वह ग्राणहीनता के लिये “थप्राणों से वंचित 
प्राण! पद का प्रयोग करता है।* इसके अतिरिक्त भी लाक्षणिक प्रयोगों 
की प्रचुरता अब रुढ़ि-्सी होकर काव्य में श्लीपदता उत्पन्न कर रही है। 
लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलाइत्ति ने उन्हें अभिधेयाथ का पद प्रदान कर 
दिया है :--- 


१--पन्‍्त : गंजन, सा० सं०, ए० ८३ 
२--पन्‍्त : पतलव, द्वितीयावृत्ति, ए० ६८ 
३--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ४० ३१ 
४--शब्द शुज्त्य थे भाव, रुद्ध प्राणों से वंचित प्राण ! 
--पन्‍्त : आचाय के प्रति, सरस्वती, जून १६३३, पृ० ६५२ 


अप्रस्तुत-योजना, अलंकार, ओर ध्वनि र्‌८५ 


तम फटा, आलोक फूठा 
जग उठीं सोदी दिशाएँ 
खग जगे, सपने धुले सब 
खिल उठी सब वासनाएं | 
छोड़कर तरु डाल हिल मिल 
चल दिया परदेश पंछी।'* 
अनुरूपक 


लाक्षशिक प्रयोगों की विविधता ने आधुनिक काव्य को सूद्मातिसूह्म 
अभिव्यक्ति-सक्षम, बहुरंगी, तथा चित्रमय बना दिया है। समीक्ष्य काल 
से पूव लाक्षणिक प्रयोग सरल थे, किन्तु इस काल की लक्षणा अँगरेज्ञी से 
प्रभावित हुईं | यद्यपि अ्रेंगरेज्ी कविता के अनेक अलंकार ध्वनि के अन्तगंत 
समाविष्ट हैं, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार प्रस्तार-मेद के भीतर 
विद्यमान होने पर भी इस युग के नवीन छुंद, प्रथम प्रयोग के कारण नवीन 
हैं; उसी प्रकार ये अलंकार लक्षणा के प्रयोग होने पर भी नये प्रयोग कहे 
जाएँगे। पश्चिम से हिन्दी-काव्य को मेटाफ़र ( 0/७६८४70+ ) की प्राप्ति 
हुईं । जिस प्रकार रूपक उपमा का सघन रूप है, उसी प्रकार 'मेटाफ़र' मी 
“सिमिली' ( 8877]2 ) का परिशुद्ध रूप है। परन्तु भारतीय काव्य-शाम्नर का 
रूपक और पाश्चात्य मेटाफ़ए एक वस्तु नहीं हैं। रूपक में भेद की स्थिति 
होने पर भी अभेद की कल्पना की जाती है, 'मेटाफ़र' में कल्पना एक नया 
चित्र सामने लाती है। मेटाफ़र! एक में दूसरे के गुण का स्पष्ट अन्तर्धान है, 
एक का दूसरे पर आरोप नहीं। मुखचन्द्र” रूपक है, किन्तु “स्मित चन्द्रिका? 
मेटाफ़रः है । 
मेटाफ़र को यदि अनुरूपक कहा जाय तो अनुचित न होगा। जिस 
प्रकार उपमा मानव की साह्श्यान्वेषिंणी बुद्धि की परिचायिका है, उसी प्रकार 
अनुरूपक उसकी सहजबृत्ति का सूचक है। प्रो० बीकली का तो यहाँ तक 
कहना है कि कुछ नितांत आवश्यक प्रयोगों को छोड़कर अन्य समस्त अभिव्य- 
क्तियाँ अनुरूपक हैं ।* वस्तुतः यदि देखें तो “रूपक', “उपमा?, अलंकार”, “रस, 
सभी के अ्रथों में अनुरूपक विद्यामान है। 'कुशाग्र', 'चपल?, प्रभात), इत्यादि 


| वन. 


१--शिवसेवक शर्मा : पंछी, विशाल भारत, नवम्बर १६३९, पृ० ४२३१ 
२-- ४. ॥., 77095 : 90ए06, १६५४५, २४० १६३ 


श्यद आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास ही अनुरूपक का इतिहास है। इस 
प्रकार अनुरूपक उपमा से प्राचीन ठहरता है। “'नदीश?, 'जलघधर”, शशंक', 
शब्द मानव-मन पर पड़े संस्कारों के सहजोद्ेंक है, गणित के सूत्रों की भाँति 
मुख्यार्थ की बाधा के बाद किसी सम्बन्ध से लक्ष्याथ का प्रश्न हल करके 
निर्मित नहीं हुए हैं । 

साहश्य ( किन्तु भिन्‍न प्रकार का ) अनुरूपक का मूल है। अनुरूपक में 
वस्तुत: सम्बंध-साहश्य की महत्ता है। रुपक में साहश्य-सम्बंध होता है, संबंध- 
साइश्य का पारस्परिक परिवतन नहीं | दिन का रुंध्या से वही सम्बंध है, जो 
जोवन का मुत्यु से। अतः हम मृत्यु को “जीवन-संध्या! और संध्या को 
वदिवा-मरण” कह सकते हैं | आधुनिक कवि ने इस आधार पर संध्या की लाली 
को गुलाबी चितवन कहा है |" 

अतुरूपक एक त्रिकोणिक सम्बंध है |" चींटी को जीवन की चिनगीः 
कहने में आज का कवि प्रथमतः चींटी के विषय में कुछ बताता है, और फिर 
जीवन के विषय में भी कुछ कहता है। परन्तु वह चिनगी के साथ उन्हें / चींटी 
आर जीवन को ) इस प्रकार रखता है कि चींटी-विषयक हमारा अनुभव और 
गहरा हो जाता है। अतः “जीवन की चिनगी? तीन अ्रथों का पुंजीकृत पद है-- 
अर्थ, जो चींटी, जीवन, ओर चिनगी को एक दूसरे से प्राप्त होते है । 

लक्षणा में समाविष्ट होने पर भी अनुरूपक की एक अपनी विशेषता है | 
अनुरूपक भावावे श॒ तथा सघनता की स्वाभाविक वाणी है ।* अ्तणव अध्यांवरिक 
काव्य में इसको विशद्‌ प्रयोग-च्षेत्र मिलता है। अनुरूपक से काव्य में वेयक्ति- 
सकता, चित्रात्मकता, गतिशीलता, एवं स्पष्ठता आ जाती है। लेकिन अनुरूपक 
जितना ही सर्व-परिचित होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा। छायावादी 
कवियों के कुछ अनुरूपक सब-अनुभव-गम्य न होने से सामान्य पाठक के लिए 
'उसने प्रभविष्णु नहीं हो पाते | बादल को “अम्बुधि की कल्पना? कहने से मात्र 


कजनकबल- 


१--भूलते चितवन गुलाबी में 
चले घर खग हगीले । 
--महादेवी : सांध्यगीत, च० सं०, पृ० २२ 
२--७८९०॥] 9028 ए 7.४ए१5 :796 20600 [79 26, १६५१, पृ० ३६ 
३--वह जीवन को चिनगी अक्षय | 
--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, पृ० १० 
४-९०] 724ए 7,6ए७७ : 4706 20600 7926, १६५१, पृ० ६६ 


अग्रस्तुत-गोजना, अलंकार, और ध्वनि र््‌द७ 


अथ-अहण होता है। यह अनुरूपक की संकटावस्था है । ऐसे अवसर पर 
अनुरूपक को सतेकता के साथ उपमा में परिवर्तित कर देना चाहिए :--- 


अवनि-अम्बर की रूपहली सीएप में 

तरल मोती-सा जलधि जब काँपता ।* 
अत्तुरूपक-समुच्चय 

अनुरूपक-समुच्चय द्वारा प्रस्तुत-वर्णशन करके कवि “उल्लेख” अलंकार को 

पृष्ठभूमि में छोड़ देता है | उल्लेख! ज्ञाताओं के सेद से, अथवा विषय-भेद से 
एक ही वस्तु का अनेक प्रकार का वर्णन है। आधुनिक कवि एक वस्तु के 
साथ अनेक अनुरूपक रख देता है। * यों देखने में अलंकार-शास्त्री को यह 
वर्णन एक व्यक्ति द्वारा विषय-भेद से किया गया अनेक प्रकार का वर्णन हीं 
प्रतीत होगा; किन्तु यह वर्णुन 'डल्लेख” के बाद मी कुछु और है। यह अनुरूपक- 
समुच्चय एक वस्तु के अनेक चित्र तो प्रस्तुत करता है; किन्तु न ज्ञाता-मेद से, ओर 
न विषय-भेद से। 'पवन-घेनु, व्योम-पल्मक', 'जल-खग”?, “बहते-थल्”, आदि 
अनेक चित्र, बादल के भीतर ही देखे गए हैं । ये एक वस्तु के ही बहु-रूप हैं, 
जी एक ही भावना की अमिपुष्टि करते हैं; विषय-सेद-द्वारा अनेक भाव-सृष्टि 
नहीं करते |? फिर इन चित्रों की महत्ता का अन्त इन्ही में नहीं हो जाता। 


?--महादेवी : रश्मि, च७ र०, ए० १७ 
२--प्रवन-धेनु , रवि के पांशुल श्रम 

सलिल-अनल के विरल वितान 

व्योम पलक, जल-खग, बहतै-थल 

अग्बुधि को कब्पना महान । 

+-पनन्‍्त : पतलव, ५० सं०, पृ० ८० 

३--बदन मयंक पे चकोर हो रहत नित 

पंकज-नयन देखि मोर लों भयो फिर, 

अधर सुधारस के चखिवे को सुमन सु 

पूतरी हो नैननि के तारन फयो फिरे, 

अंग-अंग गहन अनंग के सुभट होत 

बानी-गान सुनि ठगे झृग लो ठयो फिरे 

तैरे रूप-भूप आगे पिय को अनूप मन 

थरि बहुरूप बहु-रूपिया भयो फिरे 

--जीवन लाल बाहरा : काव्य कत्पद्रुम, द्वितीय भाग, पंचम सं०, पृ० १२२ 


श्प् आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


चित्रों के आनंद के पश्चात्‌ इनका लक्ष्या्थ और भी विशेष है। उल्लेख” में 
बाच्यार्थ प्रमुख है, किन्तु अनुरूपक-समुच्चय में वाच्याथ बाधित है। यहाँ 
बहते-थल” या सलिल-अनल के विरल वितान' समभने में लक्ष्याथे 
सहायक होगा, लेकिन इन अनुरूपकों के चित्र वाच्याथ्थ द्वारा ही स्पष्ट होंगे। 
अस्त, 'अनुरूपक-समुच्चय” एक साथ ही चित्र ओर ध्वनि है। उल्लेख? यदि 
अनेक रंग-भरा एक चित्र है, तो अनुरूपक-समुच्च॒य” धूप-छाहीं वस्त्र है, जो 
थोड़ा हिल जाने से अपनी कलक बदल देता है । 


इस अनुरूपक ने काव्य में एक क्रान्तिला दी है। यह अलंकार 
सर्व-समर्थ है। अपनी बहुरूप-विधायिनी-कला द्वारा यह बुद्धि को चक्कर में 
डाल देता है। अलंकार-विवेचक जहाँ किसी अन्य अलंकार का निर्देश करता 
है वहाँ भी यही महाशय बर्तमान होते हैं :-- 
मेरे जीवन की उल्लकन 
बिखरी थीं उनकी अलके ।* 
इन पंक्तियों में असंगतिः अलंकार प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में है 
नहीं | यह अनुरूपक मात्र है--उनकी जो अलके थीं वही मेरे जीवन की 
उलभन थीं। 
अनुरूपक नकारात्मक-उपाधि-संयुक्त होकर भाव को उत्कृष्टतर बनाता 
हैः | इस युग में अनुरूपक तथा उपमा की बड़ी ही मनोहर पारस्परिक- 
योजनएं हुई हैं :-- 
तैरते घन सदुल हिम के पुंज से 
ज्योत्स्ना के रजत पाराबार में | 
विज्ञान के कारण कुछ नये अनुरूपक भी प्रयुक्त हुए । चाँद में चमक सूर्य 
की किरणों पड़ने से उत्पन्न होती है, अतः कवि ने उसे “रवि मुकुर! कहा :--- 


१--प्रसाद : ऑसू, न० सं०, ए० २५ 
२--हनद्रनील-मणि महा चषक था 
सोम-रहित उलटा लटका । 
--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, २० २४ 


३--महांदेवी : रश्मि, च० सं०, पृ० ८ 
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मैने संकेत किया, आओ 
रवि-मुकुर : उतर आओ 
अस्थिर कवि-डर को दर्पण बन जाओ ।* 


विशेषण-विपयेय 


अनुरूपक विशेषण-विपर्यय से सहजतः सम्बद्ध है। अनुरूपक का अर्थ ही 
है एक के धर्म की दूसरे को ग्राप्ति होना । अतः विशेषण-विपर्यय अनुरूपक 
का स्वाभाविक गुण हुआ | “विचरते स्वप्नः, गीला गान?, “कसकती वेंदना?, 
“पिघलती आँखें?, 'सूते आलिंगन?, जैसे प्रयोगों की आज के काव्य में भरमार 
मिलती हैं ।* विशेषण-विपर्यय पर केवल मात्र अगरेज़ी छाप ही हो यह शत- 
प्रतिशत सत्य नहीं । उद्‌-काव्य के 'तड़पते अरमान?, 'फ़िसलती निगाह”, आदि 
बहु-प्रचलित प्रयोगों का प्रभाव भी पड़ा है । 


लेकिन विशेषणु-विपर्यय के और मी चमत्कारपूर्ण प्रयोग मिलते हैं। 
जब यह विशेषण-विपर्यय कुछु आगे बढ़कर भारतीय ध्वनि-पद्धति पर कोई भाव 
व्यंजित करता है, तो काव्य की गंभीरता, कथन की गुरुता, भावना का 
आकर्षण बढ़ जाता है| “निराला? ने ऐसे कुशल प्रयोगों द्वारा अपनी कविताओं 
को बड़ी सुन्दरता से विभूषित किया है :--- 


१--नरेन्द्र : दो साथी, सरस्वती, मार्च १६४०, पएू० २२८ 


२--स्वप्न पलकों में विचरकर 
प्रात होते अश्रु केवल । 
--महादेवी : सांध्यगीत, च० सं०, ४० ५६ 
आह यह मैरा गीला गान ! 
--पन्‍्त : पतलव, द्वि० सं७, पृ० १७ 
नहीं क्‍या अब होगा स्वीकार 
पिघलती ओऑँखों का उपहार | 
--महादेवी : नीहार, १६५५, ए० ४२ 
तुमको ही खोजा करती हूँ 
फैलाए सूने आलिंगन । 
--नरेन्द्र ; प्रतीक्षा, सरस्वती, जनवरी १६३५, पृ० १०७ 
१६ 
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बता, कहाँ विज्षुब्ध हुआ वह 
हृढ-यौबन का पीन उसार' 
यौधन के साथ इृढ़” और उमार के साथ 'पीनः विशेषण न केवल 
उन्नत उरोजोंबाली हृढ़ युवती की ओर ही संकेत करते हैं, वरन्‌ “विज्लुब्ध 
विशेषण के योग की रासायनिक क्रिया से प्रौढ़ा-धीरा अथवा ग्रौढ़ा-अधीरा 
के मनोभावों की व्यंजना भी हो रही है? । “चल चरणों का व्याकुल पनघट? * 
में पतधट की रसिकता, उसकी व्याकुलता, उसकी भक्ति-भावना सभी का 
अनूठा मेल है | वह यदि ब्रज-बालाश्रों के चल चरणों के लिये व्याकुल था 
तो रसिकता, यदि नठनागर के चल-चरणों के लिये विकल था तो भक्ति, 
आर यदि चरणों-द्वारा व्याकुल था, तो उसकी परेशानी ग्रकठ होती है | किन्तु 
इससे भी गूढ़ अर्थ की यह व्यंजना होती है कि वस्तुतः ब्रज-बालाए व्याकुल 
थीं। चल-चरणों में न केवल युवतियों की चंचलता छिपी है, वरन्‌ कृष्ण की 
छेड़छाड़ भी मँँ।कती है, जिसके कारण उनके चरणों को चंचल होना पड़ता 
था। यहाँ विशेषश-विपर्यय लक्षण-लक्षणा द्वारा भावनाधिक्य की व्यंजना 
करता हुआ प्रयोजनीय छेड़छाड़ पाठक के सामने उपस्थित कर रहा है | 


प्रतीक 

मूर्त के लिये अमूर्त और अमूर्त के लिये मूते-विधान लक्षणा के कार्य 
हैं। धम के लिये धर्मी का प्रयोग जत्र कवि किसी विशेष उद्देश्य से करता है 
तब वह प्रतीक की रचना करता है। प्रतीक वस्तुतः प्रयोजनवती-लक्षणा का 
उर्जस्वीकरण है, लक्ष॒क के प्रयोजन की मान्यता है । 
'संकेत 

प्रतीक और संकेत में अन्तर है। प्रतीक यद्रपि संकेत ही है, किन्तु 
वह सजीव संकेत है | प्रतीक का सम्बंध व्यक्ति से होता है। प्रतीक कल्पना 
अर विचार के रूप हैं, संकेत पदार्थ के बोधक मात्र होते हैं। प्रतीक में 
लक्षणा रहती है, संकेत में अमिधा काम करती है | प्रतीक भी रूढ होकर संकेत 





१--निराला : अपरा, प्र० सं०, ए० १०७ 
२--बता कहाँ अब वह बंशीवद 
कहाँ गए नट नागर श्याम 
चल चरणों का व्याकुल पनधट 
कहाँ आज वह दृन्दाधाम । 
--वही : पएृ० १०१ 
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हो जाते हैं । संकेत निर्देश है, प्रतीक अ्रमिदेश | अतः प्रतीक वस्तु का घुनरुप- 
स्थापन है, उसका पुनरुत्पादन नहीं । 

हिन्दी के भक्तिकाल और रीतिकाल में प्रतीक-शैली अपनाई गईं थी। 
किन्तु तत्कालीन प्रतीक-योजना आधुनिक से मिन्न है। उस समय के प्रतीक 
विश्वास पर निर्भर थे या परपम्परा-प्रवाह में आ गए थे, आधुनिक काल के 
प्रतीक प्रभाव-साम्य के उपाश्ित हैं। कबीर आदि संतों द्वारा प्रयुक्त रहस्यात्मक- 
प्रतीक केवल अर्थग्रहण कराते थे, प्रभाव-अहण नहीं | कमल, सूर्य, चद्ध आदि 
से न रूप-धर्म ( गुण-क्रिया ) ही प्रत्यक्ष होते थे, और न प्रमाव | रीतिकाल 
के प्रतीक तो बिल्कुल संकेत-से थे | नायक-नायिकाएँ. एक दूसरे की ओर 
फूत् फेंककर संकेत-सथान या मिलन-काल की सूचना दे देते थे। श्राधुनिक 
काल के प्रारम्भ में ऐसे संकेत भी कविता में खखें जाते थे :-+-- 


लाके फले कमलदल्न को श्याम के सामने ही 

थोड़ा-थोड़ा विपुल्न जल मैं व्यग्न हो-ही डुबाचा । 

थीं देना तू भगिनि बतल्ा एक अंभोज नेत्रा 

आँखों को हो विरहविधुरा बारि में बोरती ह ।' 
पौराणिक प्रतीक 

द्विवेदी-युग पुराण-युग है। इस युग में पौराणिक प्रतीक काव्य में 

पर्यात॒ प्रयुक्त हुए.। प्रतीक में संस्कृति की कल्क रहती है । किसी-किसी 
प्रतीक में तो सहखों वर्षों का इतिहास सिमिटकर बैठ जाता है। द्वरीपदी' 
विपत्ति-प्रस्त, असहाय खस्लीत्व का प्रतीक है। इसी प्रकार श्रन्य पौराणिक नाम 
भी विभिन्न भावों की व्यंजना करते है। वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों 
में ऐसे प्रतीकों के श्रति अधिक मोह था ३--- 


गज समान है अस्त, त्रस्त द्रौपदी सदहश है* 
इस समय उपमा का सहारा लिया जाता था, अतः इन व्यक्तिवाचक शब्दों 
को प्रतीक का नाम नहीं दिया जा सकता। किन्तु धीरे-धीरे वे उपमिति या 
आरोप से बिल्कुल मुक्त हो गए और दिविदी-युग के बाद उनका प्रयोग 


१--हरिओऔर : प्रिय प्रवास, च० सेँ०, ४० ६७ 
२--अ्रसाद : कानन कुसुम, प० सं०, २० ६४ 
३-पड़े हूँ बंधन में गजराज 
मुक्त फिरता है श्वान समाज । 
--सनेही : अंधेर, मर्यादा, फरवरी १६१८, ए० १ 
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शुद्ध प्रतीकों की भाँति होने लगा। इन व्यक्तिवाचक शब्दों के अतिरिक्त वे 
शब्द भी जो किसी विशेष प्रकार के कार्य-व्यापार की ओर संकेत करते थे, 
प्रतीक-रूप से काव्य में आए :--- 


कर्मियों ने देखा जब तुम्हें 
टूटने लगे शंस्ु के चाप 
बेधने चला लक्ष्य गांडीव 
पुरुष के खिलने लगे प्रताप ।” 


परन्तु आधुनिक काव्य का विशिष्ट मुण इस प्रकार के परिचित ग्रतीकों 
की योजना करना नहीं | आराज की कविता नूतन प्रतीकान्वेषण करती है । 
आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने हठयोगियों के प्रतीकों का एकदम परित्याग 
कर स्वभावाभिव्यक्ति के लिये तम, प्रकाश, स्वप्न, आदि प्रतीक ग्रहण 
किये हैं | 


रहस्यात्मक प्रतीक 


महादेवी ने “तम? को समाधि की अवस्था माना। उनके करुणामय प्रियतम 
को तम के परदे में आना अच्छा लगता है, इसलिये वह नभ की दीपावलियों 
को बुझा देना चाहती हैं*। यह निर्विकल्पक समाधि-अवस्था है! “तम' के 
समान ही 'स्वप्न तथा निद्रा? मिलनानंद के प्रतीक हैं। सूफ़ी सहज ज्ञान 
(स्वयंप्रकाश) को मिलन का हेतु और बाह्य श्ञान को उसका व्यवधान मानते 
है । स्वयं-प्रकाश होने से उसे स्वप्न, बाह्य-चेतना द्वारा अशेय होने से विस्मरण, 
मिलनानंद-प्रदायक होने से मादकता आदि अनेक रूपों में रखा गया 
है | मिलनावस्था या “हाल” की दशा को मदिरा पीकर भ्ूमना, मूर्छा आदि, 
कहा गया है। भारतीय दर्शन में ज्ञान जाग्रत-स्वप्न-सुषुस्ति तीनों अवस्थाश्रों 
से परे, सत्‌ चित, आनंद और स्वयंप्रकाश है। महादेवी ने ज्ञान के 


१--दिनकर : रसवन्ती, च० सं०, पृ० २८ 
२--करुणामय को भाता है 
तम के परदे में आना 
है नम की दीपावलियो ! 
तुम पल भर को बुर जाना । 
“-महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, पृ० १६ 
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भावात्मक सूफ़ी रूप को स्वीकार किया है। महादेवी का प्रियतम नींद में 
स्वप्न-सा आया करता है ।" 


महादेवी से पूर्ण प्रतिकूल निराला? का प्रिय परम प्रकाश-रवरूप है | 
वह प्रकाश में ही प्रतिबिम्बित होता है।* “प्रसाद! का प्रिय आलोक-पुरुष 
मंगल चेतन के साथ ही रजत गौर उज्जवल-जीवन भी है।* “प्रसाद! ने 
इस प्रकार ज्ञान ओर सौन्दर्य को एक कर दिया है। उनका सौन्दर्य प्रकाशमय 
है, ग्रकाश सोन्दर्यमय; ओर दोनों ही रहस्य हैं। इसलिये कभी उनका 'छायानट? 
छुबि -परदे में दिखाया गया है, कभी प्राची के अरुण मुकुर में” उसके 
प्रतिबिम्ष के दर्शन हुए है :-- 


छायानट छबि परदे में 
सम्मोहन बीन बजाता ।* 

>८ )८ 
प्राची के अरुण मुकुर में 
मिलता प्रतिबिम्ब तुम्हारा |" 


रहस्यवादी कवि 'दीपक!'कों कमी उस परम सत्ता का प्रतीक मानते हैं, 
कभी उसे आत्मा के श्रथ्थ में प्रयोग करते हैं।” इसलिए रहस्यात्मक प्रतीकों में 
१--नींद में वह पास भआया । 
स्वप्न-सा हँस पास आया । 
--महादेंवी : वही, पएृ० ७७ 
२--तुम दिनकर के खर किरण जाल में सरसिज की मुसकान । 
--निराला : तुम ओर में, माधुरी, जून १६२३, ए० ६५१ 
३--वह रजत गौर उज्जवल जीवन 
आलोक पुरुष मंगल चेतन । 
--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, प० २५२ 
४--प्रसाद : आँसू , न० से०, ४० रेरे 
५--असाद : आँसू, न० सं०, ४० ६७ 
६-*»एक दीपक किरण कण हूँ। 
--रामकुमार वर्मा : आधुनिक काव्य, च० सं०, ए० २३३ 
७--शलमभ में शापमय वर हू 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ । 
--महादेवी : आधुनिक कवि, च० सं०, ए०८८ 
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तम-अंधकार एक ओर यदि मिलन अथवा आशा का प्रतीक है, तो दूसरी 
ओर निराशा और अजश्ान का; आलोक यदि एक ओर प्रसन्नता का प्रतीक है, 
तो दूसरी ओर बियोग का या भेद-बुद्धि का ।” मादकता एक ओर अचेतनता, 
कलुषता की व्यंजक है; तो दूसरी ओर प्रिय-दर्शन की | संज्ञा कहीं शान-आनंद 
की प्रतीक है, कहीं दुख एवं अजश्ञान की ।* 


रहस्यवादी प्रतीकों में असमानता कवियों के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तानुगामी 
होने के कारण है। आधुनिक काव्य में अद्वेतवाद, दुःखबाद, विशिष्टाह्वत, 
सुफ़ीमत आदि सभी के प्रभाव मिलते हैं। अतः एक ही प्रतीक कई प्रकार के 
भावों की व्यंजना करता है। 
शुद्ध प्रतीक 

प्रतीक वस्तुत: सामाजिक-सम्पत्ति-स्वरूप व्यवहृत होते हैं। गाय हिन्दू 
समाज में आदि काल से पूजित है। आरयों ने उसमें माँ की कल्पना की है। 
यों कातरता, परवश्यता की दृष्टि से मैंस और गाय समान हैं; किन्तु इन गुणों 
का दर्शन जितनी सम्पूर्णता से हम गाय में करेंगे, उतनी समग्रता से मैंस में 
नहीं । प्रतीक-अहण ओर उसके बोध-क्षम होने में हमारे विश्वास कार्य करते 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक वस्तुएँ स्वतः भी किसी धर्म विशेष का 
अनुभव कराती हैं। कमल सौन्दर्य एवं कोमलता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। 
मंका की आकुलता ओर अधीरता, बिजली की तड़प, मेघमाला का अंधकार 
एवं आच्छुन्नता, सभी के परिचित विषय हैं। इसलिए जब कवि ऐसी वस्तुओ्रों 
को अपने मनोभाव अभिव्यक्त करने का साधन बनाता है, तब वह दूसरे के 
हृदय को सीधे स्पर्श करता है। इस प्रकार के प्रचलित, संस्क्ृति-संपुष्ट या 
सर्वानुभूत-प्रतीकों का मुक्त-प्रयोग प्रसाद” के काव्य में मिलता है। मंमका, 
बिजली, नीरदमाला, सरिता, समुद्र, पतकड़, वसन्‍्त, सिकता, चन्द्र, लहर आ्रादि 
प्रतीकों ने आँस! को हृदयग्राही बनाया है । 


प्रसाद? के प्रतीक शुद्ध प्रतीक हैं | कारण, “प्रसाद! ध्वनिमार्ग के पथिक 
होते हुए, भी रसवादी हैं, अतएब डनकी कल्पना सर्वसम्मत प्रतीकों पर अपनी 


१--फूटा आलोक, परिचय परिचय पर जग गया भेद शोक । 
--निराला : गीतिका, तूृ० सं०, पृ० ६६ 
२--मादकता से आए तुम, 
सज्ञासे चले गये थे | 
““असाद : आँसू, न० सं०, ३० ३३ 
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छाप लगाती है | लेकिन अन्य छायावादी कवियों की वेयक्तिकता के. कारण 
प्रतीक मी वेयक्तिक हो गए । ये कवि शुद्ध के स्थान पर लाक्षशिक प्रतीक- 
योजना करने ज्गे । 

यह सर्वग्राहय सत्य है कि प्रतीक का कवि अन्तमंखी होता है। बहिमुखी 
दृष्टि रूप पर जाती है, अन्तमंख्री गुण से आक्ृष्ठ होती है। बहिमुखता में 
जो उपमान है, अन्तगंत होकर वही प्रतीक बन जाता है। उदाहरणाथ अग्नि 
के रूप के परिणाम प्रकाश तथा ज्वलन हैं, उसका आंतरिक गुण पावनता 
है। अतः अग्नि प्रकाश ओर दहन का उपमान, तथा पावनवा का प्रतीक 
है | दर्शक को उपमान सवप्रथम प्रभावित करते हैं। अस्त, रूप-घर्म का विरोध 
बिम्बन्यहण में बाधा डालता है| परन्तु जन्च रूप, धर्म, एक समान होते है तब 
उनका प्रभाव द्विंगुशित हो जाता है। ऐसी बस्तुएँ अपने रूप-धर्म की पारस्परिक 
समान-विशेषता के कारण उपमान के स्थान पर भी प्रतीक-स्वरूप प्रयुक्त होने 
लगती हैं | “कमल? सौंदर्य, सुकुमारता, का प्रतीक-सा हो गया है। वास्तव 
में वह सुन्दरता का उपमान है, ओर आहलादकता तथा चित्त की प्रसन्नता 
के कारण ( भाव-शुद्धि होने से ) पविन्नता का प्रतीक है। एक वाक्य में 
प्रतीक की परिभाषा देकर हम कह सकते है कि उपमान एक प्राप्ति है, और 
प्रतीक एक खोज । 


“प्रसाद” के प्रतीकों में रूप-धम का अविरोध या समानता होने से उपमान 
ही प्रतीक हैं। छायावादी कवि जब एक पदार्थ कभी किसी अर्थ में प्रयोग 
करता है कभी किसी अर्थ में, तब वह रूप को अलग देखता है ओर धर्म को 
अलग । पनत की कविताओं में मुकुल” कभी प्रेमिका का श्रथ देता है और 
कहीं प्रसन्‍नवा का भाव प्रकट करता है। इसका कारण यही है कि “मुकुल? 
रूपाक्षण के कारण प्रेमिका का उपमान है, किन्ठ आहलादकता ( या कली में 
अन्तहिंत विकास अथवा रुफुटता का भाव ) सूचित करने से प्रतीक है ।* 


दूसरी कठिनाई आधुनिक प्रतीकों में यह पड़ती है कि एक ही वस्तु के 
दो धर्म होने से, वही प्रतीक एक स्थान पर एक अर्थ देता है, दूसरे स्थान पर 


१--झुकुल मधुपों का झदु मधुमास 
--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, एृ० ४१ 
मुकुल का था उर में आवास 
“*पृन्त : पृरलव, द्वि७ सं०, पृ७ २७ 
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दूसरा। आकाश में उच्चता भी है और शत्यता भी। अतः कहीं पर वह 
उच्चता का प्रतीक बना, कहीं पर शूल्यता का । ' 


प्रतीक सूच्रम की अभिव्यक्ति है। द्विवेदी-युग के बाद के काव्य में प्रभाव- 
साम्य की ओर ध्यान अधिक रहने से धर्मों के प्रभाव को कवि ने अधिक महत्ता 
दी | प्रभाव जहाँ तक सामान्य है वहाँ तक विषय-प्रधान है। कालिमा देखकर 
मन में मलिनता के भाव जाग्रत होते हैं, अतः भारतीय साहित्य में उसे पाप 
का प्रतीक माना गया है | चाँदनी की स्वच्छुता निष्कपटता के भाष जगाती है, 
अतः आधुनिक काव्य ने उसे निष्कपटता-का प्रतीक माना; साँसों के स्वतः 
आवागमन ने स्वाभाविकता के भाव प्रकट किए ।* 


बौद्धिक प्रतीक 

किन्तु प्रभाव व्यक्ति-मेद से विभिन्न प्रकार का हो सकता है। फलतः 
वैयक्तिक कविता में जब वह विषयी-प्रधान होकर सामान्य से विशेष बन 
जाता है तब बौद्धिक ग्रतीकों की रचना होती है । धूलि को देखकर एक 
कवि पर उसकी ठुच्छुता अंकित हुईं, दूसरे पर उसकी निश्चेष्टता | इसलिये 
महादेवी ने 'धूलि के कण? को मनुष्य-हृदय का प्रतीक माना और “िराला' 
ने उसमें शांति की खोज की।* पन्‍त ने कहीं-कहीं लाक्षणिकता से परे, 


१--करुण भोहों में था आकाश 
+पन्‍्त : आधुनिक कवि, स० सं०, प्‌० ११ 
पुन : उच्छवासों का आकाश 
-“पन्‍त : आँसू, सरखती, नवम्बर १६२४, ए० ११८१ 
२--चाँदनी का स्वभाव में मास 
विचारों में बच्चों के सॉस । 
--पन्‍त : आधुनिक कवि, सा० से ०, ए० ११ 
३--घूलि के कण में नभ-सी चाह 
बिन्दु में दुख का जलधि अथाह । 
--महादेवी : रश्मि, च० सं, पू० १६ 
वहाँ नयनो में केवल प्रात 
चन्द्र, ज्योत्स्ना ही केवल गात 
रेणु छाए ही रहते पात 
मंद ही रहती सदा बयार । 
--+नराला : परिमल, प ० सं०, पृ० १०६ 
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अत्यन्त दूराझढ्र-व्यंग्योपलब्ध-धर्म का धर्मी से सम्बंध स्थापित किया है। स्वर्ण 
का लक्ष्याथ दीघति या चमक होता है, किन्तु--- 


अपने सजल स्वण से पावन 
रच जीवन की मूर्ति पुरातन * 


में 'सजल स्वण” काअ्र्थ है करुणापूर्ण संदर विचार । ऐसे प्रयोगों में 
आधुनिक कविता इहद्‌ बुद्धि-जाल बनती जा रही है ! लेकिन यह अविवादित 
है कि इन कवियों ने सबे परिचित किन्तु अप्रयुक्त प्रतीकों से काव्य शोभमान्वित 
करके भाषा की क्षमता विवद्धित की है :--- 

तुम्हारे छूने में था प्राण 

साथ में पावन गंगा-स्नान 

तुम्हारी बाणी में कल्याणि 

त्रिवेणी क्रो लहरों का गान।* 


त्रिवेणी की लहरों के गान में संगीव-लहरी के साथ मघुरता, पावनता तथा 
शीतलता भी विद्यमान हैं | एक प्रतीक' में एक धर्म के स्थान पर दो, तीन, 
ओर चार-चार धर्मों का समावेश आधुनिक काव्य-शिल्प की ऐसी विशिष्टता 
है, जो उसे प्राचीन शिल्प से भिन्न करती है । 


मानवीकरण 

प्रतीक की भाँति लक्षणा का दूसरा व्यापार मानवीकरण है। मानवीकरण 
संकेतीकरण की विलोमक्रिया है। संकेत का अर्थ है एक सामान्य चिह्न 
द्वारा किसी विशेष सत्य या विश्वास की अभिव्यक्ति; मानवीकरण का तात्पर्य 
है किसी भाव पर मानवीय या जीवित रूप का आरोपण ।* मानवीकरण 
हेत्वाभास के वर्ग में रकखा जा सकता है | हेत्वाभास में जड़ वस्तु को जीवन 
प्राप्त होता है, मानवीकरण भाववाचक में स्पन्दन उत्पन्न करता है | 

यों कहा तो जा सकता है कि 'मानवी-करण हिन्दी के 
लिये नया नहीं है । रीतिकाल में इसके बहुधा दशन हो जाते 


१--पन्‍्त ४ गुंजन, सा० सं०, ए० ११ 
२--पन्‍्त : आँसू, सरस्वती, नवम्बर १६२४, ४० ११८२ 
३--४४००४४७४ (१८४ए१९ : 20606 706009, १६२४, ४० १८० 
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हैं।” लेकिन रीतिकाल में जो मानवीकरण लक्षणा के भीतर समझा 
जाता था, उससे पाश्चात्य-उपादान-रूप आया छुआ यह मानवीकरण कुछ 
मिन्नता लिए हुए है। 


मानवीकरण यद्यपि लक्षणा पर आधारित है, लेकिन उसकी रमणीयता 
लक्ष्यार्थ में नहीं है । जो 'धर्नाभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति बन छाई में पीड़ा 
का घनीभूत होना, स्ट्ृति बनकर छा जाना, फिर आँसू बनकर बरसना, ये सभी 
लक्बयाथ के आश्रित हैं, किन्तु-- 


क्यों हाह्मकार रबरों में बेदना असीम गरजदी ! 


में मानवीकरण है | क्योंकि यहाँ चमत्कार, वेदना के गरजने में है। मानवी- 
करण में अमिधेयार्थ लक्ष्यार्थ से अधिक उत्कर्षक होता है। प्राचीन मानवीकरण 
लक्षणा का लक्ष्यार्थ लेता था, आधुनिक मानवीकरण उसकी चित्रात्मकता 
को दृष्टि में रखता है। अ्रधिमानों के भेद से एक ध्यनि है, दूसरा अलंकार | 


आधुनिक कविता में मानवीकरण की लोक-प्रियता का कारण काव्य 
की अध्यांतरिक प्रवृत्ति है। अ्रध्यांतरिक कविता के लिये जिस प्रकार प्रकृति 
में चेतनता-आरोप आवश्यक है, उसी प्रकार मानवीकारण भी। क्योंकि अन्तर्ज- 
गत्‌ का निवासी कवि इस शैली द्वारा अपने अमूत॑ भावों से सरलतया संभाषण 
कर सकता है। मानवीकरण का दूसरा कारण कल्पना पर मनोविज्ञान का 
प्रभाव है। किसी भाव को मनोवैज्ञानिक व्याख्या-गम्य बनाते हुए जब कवि 
उसे मू्त करने-हेठ कल्पना का सहारा लेता है तो मानवीकरण स्वयमेव 
हो जाता है :-- 


ओर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से ! जला 
भूमते-गज-से विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है।* 


घनीभूत वेदनामिव्यक्ति में विस्मयाकुल-हृदय स्वभावतः अमूर्त भाव को 
सम्बोधित करके उसे दुःख, व्यथा, पीड़ा का उत्तरदायी ठहराने लगता है। 


१--पन्‍न्त : ग्रंथि, सरस्वती, एप्रिल १६२६, प० ४५३ 
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ऐसे अवसर पर भाव में स्थुलता आ्राती है और उसे क्रियाशीलता प्राप्त हो 
जाती है | विवेच्य कव्य में इन सभी प्रकारों से मानवीकरण हुआ है । 


मानवीकरण का उद्देश्य भाव को साकार बनाकर ह्ुंदय पर चित्र 
अंकित करना है। यह नहीं कि मानव-मूर्ति ही शेष रहे और ग्रकृत भाव का 
अभाव हो जाय | निराला? ने-- 


शिलाखंड पर बैठी वह नीलांचल मस्दु कराता था 

म॒कत बंध संध्या-समीर सुंद्री संग 

कुछ चुप-चुप बातें करता जावा ओर सुस्कराता था* 
पंक्तियों में 'कविताः का जो वर्णन किया है वह मानवीकरण न होकर किसी 
मानवी का कविताकरण हो गया है। इस कविता में वास्तविक भाव अ्रद्श्य 
रहता है| मानवीकरण का श्रेष्ठ डदाहरण “प्रसाद” की “विषाद' कविता है, 


जिसमे उन्होंने विषाद को मानवीय चेष्टाओं से उपस्कृत कर निवेदन 
किया है कि-- 


उत्तेज्ञित कर मत दौड़ाओ 
करुणा का यह थका चरण है ।३ 
ध्वन्यथ-व्यं जना 
आधुनिक कविता ने केवल भावों को ही मूत॑ करने में अपना कोशल नहीं 
दिखाया, ध्वनि को आकार देने के चित्तोत्फुल्लकारी उदाहरण भी प्रस्तुत किए | 
इस लक्ष्य-प्राप्ति के लिए ध्वन्यर्थ-ब्यंजना को सहायता ली गई । 


ध्वन्यथ-व्यंजना अ्रेंगरेज्ञो-काव्य का अश्रनोगैदोपोइशआ ((00009900- 
००५) अलंकार है। ध्वनि और अर्थ की अमिन्नता इस अलंकार का लक्षण 
है। ध्वनि से अथ व्यंजित करना आंग्ल-कविता में बहुत प्रशंसनीय माना 


१--इस ग्रह कक्षा बे हलचल रे ; 
तरल गरल को लघु लद्दरी, 
जरा अमर जीवन की, ओर 
न कुछ सुनने वाली बहरी । 
--प्रसाद : कमायनी, न० सं०, ४० ५ 


२--निरात्रा : परिमल, प्‌ ० सं०, पृ० १३१ 
३--पअसाद ; विषाद, माधुरी, जनवरी १६२५, ए० ७८ 
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जाता है। ध्वन्यर्थ-व्यंजना ध्वनि का अनुकरणु-प्रयास नहीं, वह वस्तुतः 
अनुरणन द्वारा विषय को बुद्धि एवं कान के लिए अधिकतम ग्राह्म बनाने का 
साधन है । ध्वन्यर्थ-व्यंजना वाणी की सप्राणता है, गति एवं क्रिया की मुखरता 
है | संस्कृत ध्वनि-वादियों ने वर्णंगत-असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनि के अन्तर्गत नाद- 
व्यंजना का वर्णन किया है। यह नाद-व्यंजना गुणों से एथक्‌ नहीं है। लेकिन 
नाद-व्यंजना और ध्वन्यर्थ-व्यंजना में अन्तर है| नाद-व्यंजना से रस सहज 
आस्वाद्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कोमल-कठोर-बरण-योजना द्वारा कवि 
रसानुकूल-माव-भूमि तैयार करता है | ध्वन्यर्थ-व्यंजना ध्वनि द्वारा अर्थ को 
स्पष्ट करने का प्रयास करती है। रस अथ नहीं; अतः नाद-व्यंजना और 
ध्वन्यथ-व्यजना एक नहीं हो सकती । जब वर्णों की ध्वनि किसी भाव को पुष्ठ 
करने में सहायक होती है अर्थात्‌ जब वह संगीत के स्वरों की भाँति इंद्वियों को 
आचूछुन्न कर अभीष्सित रसोह्दीपन करती है, तब वह उद्दोतकार द्वारा अनुमोदित 
नाद-ब्यंजना कही जा सकती है :-- 
भेघ रंध्रमेंमंद्र मंद्र ध्वनि 
द्विम-द्विम-द्विम उन्‍्मद सदंग की । 
भसाद्र-समुद्र-रुद्र रव रणना 
नाच रही कस-दस दिशि बसना 
रिमिभिस-स्सिफिस रुनझ्ुन-रुनकुन 
छुनकिट तच्छुस रनरन रुनरुन 
छुमछुम छननन फकनमन झुनझ्ुन ।* 
उपयुक्त उदाहरण में मृदंग, मंजीर, काँक आदि की ध्वनि का अनुकरण 
है जो &ंगार रसोह्दीपन में योग देता है| परन्तु--- 
स्तब्ध दग्ध सेरे मरू का तरु 
क्या करुणाकर खिल न सकेगा १३ 
में स्तब्ध! दुग्ध! शब्द धड़कते हुए संदिग्ध हृदय के प्रश्न को अधिक श्यष्ट 


१०-5४ ४0०0४ ६80020 7200 0875079695 2776७ 067८९, 
प्‌ृफ्& $0प४0 7705४ 08 20 ९४८०७०० ६४० ६४6४ 5९०5०. 
-- 7096 ४ 8028॥50 ए८४४७, १६९४९, ए० १६१ 
२--जानकी वल्लम शास्त्री : मैधगीत, माधुरी, सितम्बर १६३८, पृ० २१७ 
२३--निराला : गीतिका, तृ० सं०, ए० १४५ 
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बनाते हैं। प्रथम उदाहरण में ध्वनि की प्रतिध्वनि है, द्वितीय उदाहरण सें 
अथ की ध्वनि है । 


निष्कर्ष यह कि प्राचीन भारतीय नाद-व्यंजना मात्र ध्वनि का पुनरोत्पादन 
है, नवीन पाश्चात्य ध्वन्यथे-व्यंजना अर्थ की प्रासादिकता है। आधुनिक 
काव्य में ध्वनि की प्रधानता होने से नाद-व्यंजना का स्थान कम है। अधिक 
आदर ध्वन्यर्थ को प्राप्त हुआ है। इस अलंकार द्वारा कवि गति और क्रिया 
की व्यंजना करता है :-- 
फिर क्‍या ? पवन 
उपवन-सर-सरिता-गहन गिरि कानन 
कुंज लता पुंजों की पार कर 
पहुँचा" 
इन शब्दों में पवन की सरपठ दौड़, उसका कंज-लता-पुंज में घुस-घुस कर 
सप्रयास निकलना आदि कार्य मूत हो जाते हैं। परन्त जहाँ वस्तु की ध्वनि 
यथावत्‌ रक्‍्खी जाती है जैसे 'कुह-कुह”, 'पी-पी', वहाँ यह अलंकार नहीं 
होता ।* ऐसे झवसर पर ध्वनि-व्यंजना होती है,3 ध्वन्यर्थ-व्यंजना नहीं । 
ध्वन्यर्थ-व्यंजना “निराला! की कविता का अभिन्न तत्व है। जब वह बादल 
के बरसने का वर्णन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि मेघ से प्रभूत जल 
एकाएक गिरकर धीरे-धीरे भरने लगा हो :-- 
अरे बष के हे 
बरस तू बरस बरस रसघार ४ 


जब वह तरंगों का वर्णन करते हैं, तो तरंगों का उत्थान-पतन, अग्रसारण 
चित्रित हो जाता है :-- 


१--निराला : परिमल, द्वि० सं०, ए० १६२ 
२--हैं चहक रही चिड़ियाँ 

थी बी टी डदू डंट ।--पन्‍्त : युगान्त, प्र० सं०, ए० १६ 
३--पपीहों की वह पीन पुकार 

निर्भरों की भारी मर भर 

भींगुरों की कीनी कनकार 

घनों की गुरु गंभीर घहर ।--पन्‍्त : पल्‍लव, ह्ि० सं०, पृ० २३ 
४--निराला : परिमल, पं० सं०, ४० १७५ 
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चंचल चरण बढ़ाती हो 
किससे मिलने जाती हो १" 
ध्वन्यर्थ-व्यंजना के ऐसे प्रचुर उदाहरण संकलित किए, जा सकते हैं। पन्‍्त 
की “परिवतंन' कविता में ध्वन्यर्थ-व्यंजना का सफल प्रयोग हुआ है। वासुकि 
के रूपक में तो फूत्कार स्पष्ट सुने जा सकते हैं ।* 
अस्त, उपयुक्त विवेचना से पता चलता है कि आज की कविता अप्रस्तुत- 
योजना में अनेकट्शी, अलंकार-विधान में सूह्मान्वेषिणी तथा ध्वनि-प्रयोगों 
में व्यापकतर हो गई है। इस काल के कवि ने निष्ण मालाकार की भाँति 
संगुम्फित अप्रस्तुतों का रंग-बिरंगा द्वार प्रस्तुत को पहनाकर नीरस स्थल भी 
मस्यान से उत्फुल्ल बना दिए हैं। अलंकार-क्षेत्र में उसने नूतन उपमान 
खोजे, पुराने अलंकारों का परिष्कार किया और प्रतिमा की आँच में तपाकर 
अपने शिल्प द्वारा उन्हें नये साँचे में दाला | इस काल की कविता लाक्षणिकता 
से परिपूर्ण है। प्रसाद?, पन्‍त, महादेवी, निराला” में लाक्षशिक्रता सामान्य- 
सी हो गई है। “निराला! के प्रत्येक गीव और छुंद में कुछु न कुछ व्यंजना 
अवश्य रहती है। ध्वनि के प्रयोग इतने अधिक ह्ुुए कि आलोच्य कालीन 
द्वितीय चरणु के काव्य को एक एक शब्द बंधा ध्वनिमय साकार! कहना 
अक्षुरशः सत्य प्रतीत होता है |३ 


१--निराला : परिमल,पँ० सं०, ६० ८० 
२--पन्‍्त : पतलव, प्र० सं०, ए० १२० 
३-वबर्ण चमत्कार, 
एक-एक शब्द बँधा ्वनिमय साकार ।--निराला : गीतिका, द्वि० सं०, प० 8२ 


अध्याय ८ 
नाप 


भाषा 


खड़ीबोली के शब्दों का प्रयोग तो बहुत पहले से काव्य में होता चला 
झा रहा था, किन्तु खड़ीबोली-शब्दावली-पूर्ण इन कविताओं को हम 
खड़ीबोली-काव्य नहीं कह सकते । भाषा की प्रवृत्ति उसकी क्रियाओं द्वारा जानी 
जाती है। खड़ीबोली के यत्र-तत्र प्रयोग तो हमें प्रत्येक काल के काव्य में 
मिल जाते हैं, किन्तु इस काल से पूर्व हिन्दी-काव्य की चेतना ब्रजभाषा-मय 
थी। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ब्रजमाषा के पक्ष में थे। हिन्दी भाषा” में 
उन्होंने अपनी खड़ीबोली की कविता को “भोंड़ी” कहा है। पूवकाल में वस्व॒तः 
खड़ीबोली में यदि सिद्धान्त-रूप से किसी ने कविता की तो वह हैं टट्ठी- 
सम्प्रदाय के महन्त सीतल् दास । सीतलदास जी ने केवल खड़ीबोली में ही 
अपने शुलज़ार चमन!, आनन्द चमन? और “विहार चमन? की रचना करके 
खड़ीबोली की अभिव्यंजना-शक्ति की ओर प्रथम अंगुलि-निदेश किया था| 
भावों की दृष्टि से उनकी रचनाओं में खड़ीबोली-पात्र में भरी फ़ारसी की 
मादकता है| भाषा में ब्रज और उदूं का मिश्रण है, लेकिन क्रिया का प्रयोग 
ग्रायः सभी जगह हिन्दी-प्रणाली पर ही किया गया है :--- 
छबि शरद-कंज पर पुण्य-पुंज सकरंद मधुत्रत पिए हुए, 
मख़तूल नीलमणि केकी की गरदन पर दावा दिए हुए, 
लहराती चोवा चारु चुनी ज़ालिम कपोतल को छिए हुए, 
मुख शरद-सुधाकर में बैठी अहि-बाल-कुंडली किए हुए ।* 
परन्तु सीतलदास के बाद किसी ने भी इस अ्रयास को आगे नहीं बढ़ाया | 
तद्यकी भाषा खड़ीमोली बनाने का आन्दोलन तो उन्नीसबीं शताब्दी में ही 





१--गुलज्ञार चमन, प्र० सं०, ए० १० 
३०३ 
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ज़ोर-शोर से प्रारम्भ हो गया था, किन्तु कविता की भाषा के विषय में बाद- 
विवाद बीसवीं श॒ती के उदय तक चलता रहा। जब पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी सरस्वती? के सम्पादक हुए तो उन्होंने इस पतन्निका के माध्यम से 
खड़ीबोली के पक्तु को सबल बनाया । खड़ीबोली का काव्य में प्रवेश तो धूमधाम 
से हो गया, परन्‍्ठु वह भाषा काव्योपयोगी नहीं थी। अ्रतएव इस युग के 
कवि भाषा-परिष्कार तथा शब्द-शोघधन में व्यस्त रहे । भाव-लालित्य की ओर 
ध्यान कम दिया गया | 

परिनिष्ठित भाषा का अमाव, निश्चित मानदंडों का न होना, एँव अन्य 
बोलियों के प्रभाव के कारण कविता की भाषा छोटी-छोटी जल-धाराश्रों की 
भाँति कभी इधर कभी उधर बहती हुईं आ्रागामी काल में मिलकर एक विशाल 
तंरगिणी बनने का प्रयत्न कर रही थी। 


लिंग-बचन आदि 

खड़ीबोली की शब्द-रंकता दूर करने के लिए द्विवेदी जी ने आकर-भाषा 
संस्कृत की ओर ध्यान आहकृष्ट किया। फलतः कविता में दो प्रकार की 
शैलियाँ प्रचलित हुईं । कुछ कवि संस्कृत-तत्सम-पदावली का प्रयोग 


हिन्दी-व्याकरण के अनुकूल बनाकर करते थे :--- 
तथापि त्व पुष्पितपुष्पगन्ध से 
प्रसन्न होता मन है बसनन्‍्त है।" 
दूसरी ओर कवियों का एक वर्ग संस्कृत-रूपों को संस्कृत-व्याकरणानुसार 
प्रयोग में लाने का पत्षपाती था। इन कवियों का मत था कि विशेषण भी 
लिंग के अनुसार ही होने चाहिए, ;--- 
महा पुनीता मधुरा मनोहरा 
प्रशंशसनीया सरसा सुशीतला 
सुरापगा लीं कविता सदेव ही 
प्रवाहिता उज्ज्वज्षिता तंरगिता ।* 


आरम्भ में शब्दों के रूप निश्चित नहीं थे। ब्रञजभाषा के “औकारः एवं 


१--यमुना प्रसाद पाण्डेय : तुम बसंत सदा बने रहो, सरस्वती, मई १६०४, पृ० १५४ 
२--अयोध्यासिंद उपाध्याय : शुभ कामना, सरस्वती, फ़रवरी १६२१, ए० १ 
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(पऐकार? के प्रभाव से कविता लगमग दस वर्षों तक मुक्त न हो सकी ।! सबसे 
अधिक अराजकता लिंग-रूपों में प्राप्त होती है। इस काल में प्रथम चरण के 
बहुत बाद तक भी लिंग-रूपों में असमानता मिलती है। छिड़काव होती 
थी?,* “किया चढ़ाई”, “जीभ निकाला”* जैसे प्रयोगों से इस समय की कविता 
आक्रान्त है। वचन के विषय में भी नियम-हीनता के दशन होते हैं :-- 
हर एक पत्थरों में वह मूर्ति ही छिपी है 
ज्रू >< >< 
संध्या और सवेश दोनों ही प्रकाशमय होता था” 

परसगों में भी कवि स्वच्छुंदता बरत रहे थे | पूर्वीय अंचलों के निवासी 
ने, को! प्रयोग के अभ्यस्त न थे। उनकी रचनाश्रों में तो परसर्गों के मन- 
माने प्रयोग मिलते ही है :--- 

खोल-खोल मुख पानी पी-पी प्यास किया प्रथ्वी ने कम * 
परन्तु अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था 3--- 

तुमकी न अभी में पहचाना।* 
>< >< 
रवि ने खेला वष्ों से 
ले मेघों की पिचकारी ।* 

उपयंक्त उदाहरणों में एक स्थान पर “ने! का अभाव है, और दूसरे स्थान पर 
ने? का व्यथथ प्रयोग है। खड़ीबोली-व्याकरण के अनुसार सकमक क्रिया के 
भूतकाल के साथ कर्ता में “ने! का चिह्न जुड़ता है, किन्तु कवि ने अपनी 
निरंकुशता का सहारा लेकर सकर्मक को अकम्मक की भाँति प्रयुक्त किया;-- 


१--आया मनुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे ? 

ये प्रश्न क्यों न जड़ जीव सदा विचारे ?--- 

ती भी सदेव मरते सब जीवधारी 

--विचार करने योग्य बातें, सरस्वती, फ़रवरी १६०४, प० ४६६ 

२--रामचरित उपाध्याय : रामचरित चितामणि, १६२०, पृ० १ 
३--मभक्त : वर्षा, माधुरी, आश्विन १६२६, पु० ५५० 
४--असाद : कानन कुसुम, प ० सं०, १० ६ 
५--प्रसांद : ग्रेम पथिक, 0० सं०, ए० १७ 
६--मभक्त : वर्षा, माधुरी, आश्विन १६२६, पू० ५५० 
७--नमंदा प्रसाद खरे : भ्रम, सरस्वती, फरवरी १६३६, पएृ० २६७ 
८--वियोगी” : पावस प्रमोद, माधुरी, आवण १६२६, ए० ३७ 
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में न जानी औ? न सीखा ।* 

अकारान्त पुल्लिग से स्लीलिंग बनाने के लिए साधारणतः “इनी? आनी! 
प्रत्यय लगते हैं | परन्तु इस काल के कवि ने इस प्रकार के बंधन स्वीकार नहीं 
किए | फलस्वरूप 'सिहिनी? के स्थान पर 'सिंही?, अधिकारिणी? के स्थान पर 
अधिकारी? जैसे रूप भी मिलते हैं ।* आकारान्त पुल्लिग एकबंचन से बहु- 
वचन बनाने में आ! का ओं! या एँ! हो जाता है और आकारान्त 
ज्जीलिंग में “ओ्रों! जोड़ देते हैं। परसर्ग आने पर आकारांत पुल्लिग प्रायः 
एकारांत हो जाते हैं। आरब्ध-काव्य ने इस भेद को मिटा-सा दिया ।३ 

अनेक संज्ञाओं के लिंग संस्कृत में कुछ, ओर हिन्दी में कुछ थे, अतः 
उनके साय दोनों ही प्रयोग होते रहे | देह, आत्मा, कोकिल, क्षमा, विनय, 
आदि शब्द पुल्लिग तथा स्लीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त मिलते हैं ।* 

आधुनिक काव्य में पन्‍त के 'पल्लव” की भूमिका ने परम्परानमोदित 
मान्यताएँ बदलने में वही कार्य किया जो वड़॒ सबथ-कॉलरिज के 'लिरिंकल 
वैलेडस” के प्राक्कथन ने | किन्तु पन्‍त के परिवर्तन और भी क्रान्तिकारी थे | 
अब स्त्रीलिंग-पुलिलग का निश्चय प्रचलित प्रयोग या संस्कृत के आधार पर 





१--महादेवी : सांध्यगीत, च० सं०, प्‌ृ० ४२ 
२- सिंही सदृश ज्ञषत्रियांणी |--गुप्त : साकेत, प्र० सं०, पू० ८४ 
मिला तैज से तैज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी । 
-सुभद्राकुमारी चौहान : झाँसी की रानी, विशाल भारत, फ्री १६२६,६०१४७ 
३--पुरखाओं के पुण्य पृंज को कभी न निज हाथों खोना । 
--रामचरित उपाध्याय :, उपदेश, सरस्वती, मई १६२१, पृ० ३०७ 
मेंडराएँगी अमिलापे ।--महादेवी : नीहार, १६५५, ए० ६ 
जीवन तैरा कुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, 
तौदामिनी-संधि-सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में । 
--प्रसाद : कमायनी, न० सं०, ५० १६ 
४--अभिमन्यु का दूत देह उस पर शान्ति से रक्‍्खा गया ।--शुप्त: जयद्रथ वध, द्‌० 
सं०, १० ४३ 
आत्मा हमारा विश्व का फिर एक होगा अन्त में ।--आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव : 
प्रेम रहस्य, सरस्वती, जुलाई १६२३, पृ० ८८ 
कानन मैं कोकिल सुराग सरसावेगा ।--शंकर : वसत सेना विलास, सरस्वती, 
मई १६०७, पुं० १८० 
ओर विनीत विनय मैरा +--मुप्त : साकेत, प्र० सं०, एू० ८रे 
किन्तु क्षमा प्रति वार माँगा उसने प्रेम से । 
--असाद : कानन कुसुम, प० सं०, ए० ६६ 
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न होकर, अथथ के अनुसार किया जाने लगा। '्रभात आदि को पुल्लिग मान 
लेने पर मेरे सामने प्रभात का सारा जादू, स्वरणश्री, सौरम, सुकुमारता आदि 
नष्ट-भ्रष्ठ हो जाते हैं, उनका चित्र ही नहीं उतरता | बूँद, कम्पन, आदि शब्दों 
को मैं उमय॒लिगों में प्रयुक्त करता हूँ । जहाँ छोटी-सी बूँद हो वहाँ स्त्रीलिंग, 
जहाँ बड़ी हो वहाँ पुल्लिग, जहाँ हलकी-सी हृदय की कम्पन हो वहाँ स्त्रीलिंग, 
जहाँ ज़ोर-ज़ोर से धड़कन का भाव हो वहाँ पुल्लिग |?” 


तात्पर्य यह कि कविता में किसी वस्तु का स्त्रीलिंग या पुह्लिग होना उसके 
रूप के आश्रित न रह कर कवि की मनोदशा के श्रधीन हुआ । जहाँ कवि ने 
कोमलता (स्त्रीत्व) का आभास पाया वहाँ उसने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया | जो 
स्त्रीलिंग है. उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु स्त्रीसग मानना कवि को अधिक 
रुचिकर प्रतीत हुआ ।* इस विषय में नाद-व्यंजना की भी उपेक्षा कर दी 
गई ।* विशेषण-प्रयोग में भी इसी सिद्धान्त का पालन हुआ 

लेकिन तक पर आधारित यह नियम आगे चलकर एक परम्परा-सा ब॒न 
गया । छायावाद की कोमलता, स्वप्निल भाव-चित्रों की मनोरमता, सुकुमार 
भावनाओं की अधिकता के कारण स्त्रीलिंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता 
है । गुणानुकूल प्रभात? को स्त्रीलिग कहना तो किसी सीमा तक ठीक था--- 


स्वर्ण, सुख, श्री, सोरभ में भोर 
विश्व को देती है तब बोर।" 
परन्तु 'डर? को स्त्रीलिंग, साँस? को पुल्लिग में प्रयोग करना कथित मनो- 
विज्ञान के प्रतिकूल है |* 


१--पन्‍्त : पल्‍लव--विज्ञापन, ग, 
२--धोर धन की अवगुंठन डाल 
करुणु-सा क्या गाती हे रात ? 
--महादेवी : नीहार, १६५५, ए० ३७ 
३--करुणाद विश्व की गजन 
बरसाती नव जीवन कण ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पृ० २२ 
४--ओ अकूल की उज्ज्वल हास 
ओ अमैय की भंजुल लास ।--पन्‍न्त : वीचि विंलास, सरस्वती, मई १६२४, पृ० ५०६ 
५--पन्त : मौन निमंत्रण, सरस्वती, फ़रवरी १६२४, १० १७० 
६---जिसमें सब कुछ छिप जाता है 
रहती नहीं घूलि की डर |--पन्‍्त : वीणा- ग्रन्थि, द्वि० सं०, ए० ३६ 
विचारों में बच्चों के साँस । 
--पन्‍्त : आँसू , सरस्वती, अक्तूबर १६२४, ए० १०४८ 
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इन प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि व्याकरण की विश्शखलता जो 
धीरे-धीरे कम होकर उसे एक सुनिश्चित रूप प्रदान कर रही थी,” जो भाषा 
को एक निर्धारित प्रणाली पर लाने के लिए अयत्नशील थी, वह पुनः 
उसी मार्ग को ओर अग्रसर हुईं | यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि ख्रीलिंग को 
सुकुमारता के लिए फिर ल्लीलिंग बनाया जाने लगा $--- 

अप्सरी-सी लघु भार।* 

शब्द-भण्डार 

बीसवीं शताब्दी में जब ब्रजमाषा को छोड़कर खड़ीबोली कविता के 
लिए ग्रहण की गई, तो उसके सामने संस्कृत का शब्द-कोष आदश*«उपादान- 
रूप उपस्थित था | अतः संस्कृत का प्रभाव सभी दिशाशओ्रों में प्रतिफलित 
हुआ । 
तत्सम शब्द-प्रयोग 

द्िवेदी-युगीन कविता की भाषा में संस्कृत-शब्दावली के साथ-साथ 
संस्कृत-नियम-बद्ध संधियाँ भी रहती थीं। उच्चारण भी उसी प्रकार किया 
जाता था |? कहीं-कहीं शब्द-रूप भी संस्कृत के ही रख दिये जाते थे ४ 
शब्दों के तत्सम प्रयोग में वतमान युग-जन्य शिष्ट-अशिष्ट शब्द का भेद भी 
कवि भूल जाता था,” विशेष ध्यान इसका रहता था कि शब्द का अर्थ 
साधारण पाठक की धारणा से भिन्न हो :--- 


१--परमानंद युक्त हम दोनों ने दिन बहुत बिताए हें, 
मुझ अमाग्यशाली के हा हा बुरे दिवस अब आए हें । 
सूर्योद्य को अवलोकन कर अथवा देख घिरा तूफान 
नही हप होगा अब मुझको, होगा नही दुःख का ज्ञान । 
--गौरीदत्त वाजपेयी : तरुणी तू चल बसी, सरस्वती १६०४, पृ० १८२ 
२०-पन्तु : गुंजन, सा० सं०, ४० ९६४ 
३--नहीं समभता हूँ में अपना काय-क्षेत्र विशेष । 
--सत्कविदास : दीपक ओर दिनेश, सरस्वती, दिसम्बर १६२४, ४० १३३१ 
४--या दावा थी उरसि उनके दौपिमाना दुखों की । 
--हरिआओध : प्रिय प्रवास, प० सं०, ६० ४४ 
'. #-स्तवकग्रथित चूतांकुर 
भंग सुरभि अपाण्डुर 
रसकषांयकएठ मधुर 
पु स्कोकिल माये ।--सत्यजीवन शर्मा : वसत्त, माधुरी, जेष्ठ १६३५, ए० ६२४ 


भाषा ३०६ 


शत्रु का मित्र का चित्र है भेद क्‍या 

हानि क्या ग्ज्ञानि-विच्छेद क्‍या खेद क्या ९ 
प्रेस के नेम से क्षोभ है ज्ञोक में 

धर्म है शम है कर्म के ओक में |" 


प्रारम्भ में हिन्दी-काव्य संस्कृत से इतना प्रभावित था कि कविगण दीघ॑- 
समस्त-पदावली को गये का विषय समझते थे | यथा ;--- 


भीतेवाम्बुदमण्डलीक्वनुगता, आकाश क्या स्वच्छ है 
लोक: सुप्रविदुद्धबत्‌ विमत्ञधी: प्रोत्साह से है भरा 
लिख कर वे अपना पारिडत्य प्रदर्शित करते थे। वाक्य-विन्यास भी संस्कृत- 
शैली पर हुआ करता था :-- 
चक्तित दृष्टियाँ .व्याप्त हुईं 
बहाँ सुमित्रा प्राप्त हुईं ३ 
यह संस्कृत-निष्ठा साधारण पाठक के लिए. दुस्तर थी। लोक-रुचि के 
पारखी कवि ने 'संसकिरत है कृपजल, भाषा बहता नीर? सत्य का अनुस्मरण 
कर संस्कृत के बंधे जल को छोड़कर जन-भाषा के प्रवाह में लोक-मानस को 
अवगाहन कराया । अतः बाद की कविता में संस्कृत की दुरूहता से बचने 
का प्रयास है । संस्कृत का कोई वाक्य यदि खखा भी गया तो वही, जो चिर- 
परिचित या बहु-प्रसिद्ध है । जैसे ३-- 
धन्य रूप लावण्य दिखाकर 
'सुन्दरि-सस्मित सीख” सिखाकर 
“हिंत॑ दुलंभं बचः मनोहरः 
कुलटा ने सिखवन बतलाया ४ 
जैसे-जेसे समय बीतता गया काव्य में संधियाँ एवं समास छोटे-छोटे 
होने लगे, और उच्चारण हिन्दी-ढंग पर किया जाने लगा। द्िवेदी-युग में 
भाववाचक संज्ञाओं के तारुय, आरुण्य, सौंदर्य, माघुर्य आदि रूप अधिक 
प्रचलित थे | ब्रज-रूपों में वे तरुणाई, अरुणाई, सुधराई, मधुराई, बनकर 


के अतोजीयभानतासतभ+ “कक, कपन्‍लकितारीमानननतली, 


१--रामचरित उपाध्याय : भद्रमावना, सरस्वती, मार्च १६३२, पृ० ३३७ 
२--वही : आमत्रण, सरस्वती, नवम्बर १६२४, ३० १२४७ 

३--गुप्त : साकेत, प्र० सं०, ६० २४ 

४--पन्त : धिक प्रेम, मयोदा, मा्चे १६१८, ४० १२४ 
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कविता में प्रयुक्त होते ये । आधुनिक काव्य के द्वितीय चरण में अरुणिमा, 
लालिमा, तरुणता, सुघरता, मधुरिमा, मथुरता, का व्यवहा अधिक प्रिय हुआ | 
लेकिन संस्कृत के अनुकरण पर आशाउकांक्का, छायाउलोक, आशा5मिलाष, 
का प्रयोग बारम्बार हुआ ।' कुछ शब्द, जिनका ग्र्थ विरज्ल-प्रयोग के 
कारण या समय-परिवर्तन के कारण अल्पजनीन हो गया था, अपने मूल 
अर्थ में व्यवहृुत तो हुए, किन्तु वे मूल अर्थ के साथ ही साधारण अर्थ भी 
प्रकट करते थे ;-- 
सुरभि पीडित सधुपों के बाल 


पिघल बन जाते है गुंजार।* 


यहाँ 'पीडितः अपने मूल अर्थ 'पकड़ना?” के साथ पीड़ा! का भाव भी 
छिपाए हुए है । 

धीरे-धीरे संस्कृत का आतंक हटने लगा। छायावादी युग ने भाषा को 
सक्षम बनाने के लिए. सभी साधनों का सहारा लिया । द्विंवेदी-धारा के कवि 
के सामने संस्कृत का शब्द-मण्डार ही आदश था। किन्तु इस काल के कवि 
ने बोलचाल की भाषा एवं प्रान्तीय भाषाओं से भी सुविधानुसार अनेक शब्द 
प्रहण किए. । इसके अतिरिक्त उर्दू तथा अंगरेज़ी भाषा के अपरिहाय॑ प्रभाव से 
भी अनेक परिवतंन हुए । 


प्रान्तीय प्रयोग 
प्रान्तीय शब्दों में अनेक तो ऐसे थे जो प्रचलित न हो सके । नाथूराम 'शंकर' 





१--लालिमा से हैं नहीं क्या टपकती 
सेब की अ्रति सरसता सुंकुमारता ।--पन्‍्त : ग्न्थि, सरस्वती, फरवरी १६२६, 
पु०७ १८५६ 
तरुणता की ओर मुख” चिर सहचरी 
चतुरता जो रमणियों के हृदय को ।--वही : भंथि, सरस्वती, माचे १६९२६, ए० ३१७ 
दयालो नयाप्लोक को लोक देखे ।--रामचरित उपाध्याय : नवबंष, सरस्वती, 
अग्रेल १६३२, ए० २८० 
शत अतृप्त आशा5काक्षाएँ ।--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, ४० ६६ 
२--पन्‍न्त : मौन निमन्त्रण, सरस्वती, फरवरी १६२४, ए० १७० 
३--पाणि-पीडन योग्य जब वह कुछ दिनों में हो गई । 
“-शुप्त : रंग में भंग, एकादश सं०, ९० & 
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ने भारत-भट्ट-मनंतः”” कविता में भबूके, दोंच, जुंग, गाँनी, ऊकिना, 
घिनखौआ्ा, फरिया, खलोपाड, खद्क, आदि अनेक प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग 
किया है। उस समय ये शब्द कविता में इसलिए आते थे कि कवि के पास 
अपनी बात कहने के लिए स्वमान्य शब्दों का अभाव था । ऐसे शब्द या तो 
नितानन्‍्त प्रान्तीय होते थे,* अथवा कवि उन्हें व्यापक समझता था, किन्तु 
वे अपने रूप के कारण भ्रम उत्पन्न करते थे :-- 


भर गंभीर, निज शून्य स्वयं ही उसको तुम-सी था रही। 
सुचि स्नेह का केन्द्र विन्दु-सा आत्म-तेज से ता रही ।३ 
थाना! क्रिया स्थिर करने के अर्थ में प्रयुक्त है, किन्तु 'थाः रूप अर्थ की 
स्पष्टता में बाधा डालता है। यह बहु-प्रचलित प्रयोग नहीं है। परन्तु कुछ 
शब्द विशेष प्रयोजन के लिए अंगीकार भी किए गए | जो शब्द अपनी ध्वनि 
के कारण अपरिचित होते हुए भी अ्रमिप्रेत भाव प्रकट करते हैं. वे काव्य में 
सरलतापूर्बक घुल-मिल गए $--- 
क्यों लुच्चे लुंगाड़े नीच 
ले जाते हैं बधुएँ खींच ।* 
>८ 4 >< 
थे बेटे सब नंग धड़ंगे 
काले-काले भूत भड़ंगे।" 
कुछ शब्द एक नया भाव लेकर प्रविष्ठ हुए। ऐसे शब्द अपने ग्रदेश 
के एक ऐसे वस्तु-व्यापार के परिचायक थे, जो हिन्दी-कवि के लिए स्वथा 
नूतन था :-- 
राजा हत तेज हुआ शाप सुनते ही काँप 
पीकर जगा गया हो जैसे उसे पीना साँप ।* 





१--शंकर : माधुरी, मार्च १६३२३, ए० २५४ 
२--टलें क्‍यों मली नीति पैड़ी चले हैं ।--रामचरित उपाध्याय|: विशद्‌ विचार, सरस्वती, 
जुलाई १६२१, पृ० २० 
३--शुप्त : यशोधरा, १६५४, ४० ११७ 
४--वही : हिन्दू , तृ० सं०, ४० ११६ 
५--मुंशी अजमैरी : भदभद, विशाल भारत, जनवरी १६३८, ४० १३६ 
६--मुप्त : नहुष, १६४०, ए० २९ 
--'मारवाड़ मैं एक साँप होता है जिसे पीना साँप कहते हैं। सुना है, वह सोते 
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इन शब्दों में एक चमत्कारिणी शक्ति थी, एक मोहक श्राकर्षण था। कुछ 
शब्द किसी भाव विशेष को अभिव्यक्त करने में सर्वाधिक समथ" एवं 
शक्ति में अनन्य थे :--- 

फैज्ञी थीं मेली धोती-सी 

बन में जो बरसाती नदियाँ। 
लगती अब मरकत महलों के 

बीच छिकीं चाँदी की गलियाँ ।* 

'छुंकना! शब्द ब्रज तथा कनौजी में समूह-गत वस्तु की प्रथकता दिखाने के 
भाव में आता है। पंक्ति में खड़े समी को कोई वस्तु दी जाय और बीच में एक 
को न मिले, तो कहा जायगा कि वितरक ने अमुक को छेंक दिया। हरी-हरी 
धास मीलों तक फैली हुई है। उस हरीतिमा के बीच श्वेत नदियाँ अलग छिकी 
हुईं दिखायी पड़ती हैं । 

प्रान्तीय शब्दों का अधिकतर प्रयोग उनकी कोमलता की दृष्टि से किया 
गया ।१ कभी अनुप्रास के आग्रह ने, कभी भावों की मदुलता ने संस्कृत के 
स्थान पर प्रान्तीय शब्दों को अधिक उपयुक्त समझा $-- 


नए सकोरे में शीतल जज 
आ पी जावी परदेसी" । 
>< ५८ 
या प्रीषम के लाल सेंवारे नोखे राज दुल्ारे हैं ।" 


हुए मनुष्य के सामने आकर बैठ जाता है और उसकी साँसें पीने लगता है । पी चुकने पर 
पूछ के प्रहार से सोते हुए को जगाकर वह चल देता है । जगा हुआ जन “हाय मुम्ते, पीना 
पी गया, हाय । मुझे पीना पी गया” कह कह कर छट्पटाने लगता है ।? 
--नहुष, १६४०, प्‌ृ० ५१ 
१-जद्विग्ना ओ बिपुल-विकला क्यों न सो धेनु होगी ? 
ध्यारा लिरू? अलग जिसकी आँख से हो गया है। 
--हरिओऔध : प्रिय प्रवास, प० सं०, ए० १२३ 
२--नरेन्द्र शर्मा : सुखी हवा में, सरस्वती, एप्रिल १६४०, एृ० ३४२ 
३--स्दियों बीती किन्तु न बतियॉ--वे दिन रतियाँ ही भूलीं , 
जिनमें प्रकृति पिया रसिया की रंगरलियों पर थी फूली । 
“जतीफ़ हुसेन “'नखर” : स्मृति या विस्मृति, माधुरी, एप्रिल १६२६, पृ० ३८० 
४-श्लाचन्द्र जोशी : सेविंका, माधरी, नवम्बर १६२८, पृ० ५४३ 
५--भक्‍्त : वर्षा, माधुरी, आश्विन १६२६, १० ५५० 


भाषा श्श्हे 


लेकिन प्रगतिवादी कवियों ने लोक-भाषा के निकटठ्तम पहुँचने के उद्देश्य 
से प्रान्तीय प्रयोगों में अधिक उदारता दिखाई। नरेन्द्र शर्मा ने निदारे, 
बालम, द्रबजूजे, सूक, ठिर, लोर, अचक-पचक, और दिनकर! ने अपने काव्य 
में पलातक, किरीचों, आदि अनेक शब्द प्रयुक्त किए हैं।' ग्रान्तीय उच्चारणा- 
नुकूल महाप्राण को अल्पप्राणु बना लिया गया :-- 


जगा जीवन-मजधार |* 


प्रान्तीय भाषा के सनोरम प्रयोग उस स्थान पर देखने को मिलते हैं जहाँ 
कवि परिनिष्ठित खड़ीबरोल्ली के साथ उनका मणि-कांचन योग करता है। 
“दिनकर ने ऐसे मधुर प्रयोग किए हैं। वह हिन्दी के बाकयों में प्रान्तीय वाक्य 





१--मैरे अधिक निंदारे बालम । 
--नरेन्द्र : प्रभात फेरी, प्र० सं०, पए्‌ृ० ८७ 


सोने की दीवार जिसकी 
महराबी मानिक दरबज्जे । 
--नरेन्‍्द्र : मिट्टी ओर फूल, प्र० सं०, ५० ७५६ 


दूर सोने के कैंगूरों से उत्तरती रात-- 
सजीली हे--सूक की बेदी दिए अवदात । 
--नरेन्द्र : मिट्टी ओर फूल, प्र० सं०, ९० ८३ 


कठिन शीत है 
ठिर न गए हों-- 
छू लेने दो ठंडी-ठंडी नाक को 
ओ कानो की लोर । 
---नरेन्द्र : वही, पृ० ३७ 
अचक-पचक यो धीरे-धीरे... 
--नरेन्द्र : मिट्टी ओर फूल, ए० ३५ 


पलातक शिशु-सा में अनजान । 
“दिनकर : रसवन्ती च० सं०, पए० ५ 


किरीचों का जिसकी अभिमान | 
>-दिनकर : वही, ए० ६ 


२--नरेन्द्र शमी : प्रभात फेरी, प्रथम सं०, पृ० २२ 


डे१४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


इस कोशल से मिलाते हैं कि जोड़ का पता नहीं चलता, दूध-पानी के समान 
दोनों एक हो जाते हैं :-- 


टिमटठिम दीपक के प्रकाश में पढ़ते निज पोथी शिशुगण 
परदेशी की प्रिया बैठ गाती यह विरह गीत उन्मन-- 
भैया ! लिख दे एक कलम खत मौ बालम के जोग 
चारों कोने खेम-कुसल माँके ठाँ मोर वियोग ।?! 


ब्रज़्भाषा-प्रयोग 


गद्य और पद्य की भाषा एक होते हुए भी एक-सी नहीं होती। पद्च में 
शब्दों को थोड़ा लवककर-दबकर आना पड़ता है। कभी-कभी कठोर को थोड़ा 
कोमल बन जाना पड़ता है। वहाँ शब्द तोल-तीलकर रकक्‍खे जाते हैं । उन्हें 
लय-गति के शासन में ही अपने व्यक्तित्व को अनुकूल करना पड़ता है। अतः 
अपभ्र श शब्द कविता से वहिष्कृत नहीं हो खकते । कुछ लम्बे शब्दों को छोटा 
भी कर लिया जाता है। यह सभी भाषाओ्रों के विषय में है। यदि समानता का 
बन्धन थोड़ा शिथिल न कर दिया जाय तो कविता सब जगह मधुर नहीं रह 
सकती । इसी कारण ब्रजभाषा के बहुत से शब्द हिन्दी-कविता को अपनाने 
पड़े | माधुय के लिए जहाँ ब्रजमाषा के धीरे, ठौर, पाँति, परिपूरन, नेह, 
सखि, सजनि, शब्द ग्रहीत हुए," वहाँ निठुर, छुलिया, दरस, रसीली, सेज, 
अचरज, आदि ने व्यजञ्ञना के कारण महत्व प्राप्त किया। शब्दों के नाद ने 
भी कवियों को आकृष्ट किया | कभी भाषा सरल बनाने के लिए ब्रजभाषा 


१--दिनकर : रेणुका, द्वि०सं०, पृ० २४ 
२--नवल कलियों के घोरे भ्कूम ।--पन्‍्त : पढलव, ह्वि० से०, ४० ३५ 
रे गंध-अंध हो ठोर-ठोर 
उड़ पॉति-पॉति में चिर उन्‍्मन । +-पनन्‍्त : गुब्जन, सा० सं०, पृ० १० 
निठुर होकर डालेगा पीस 
इसे छलिया सपनों का हास । --महादेवी : नीहार, १६५५, ९० ६५ 


३--मैरे लालन की पाजनियाँ 
खनक रहीं मैरी आगनियाँ 
ओचक आकर. धीरे-धीरे 
सुन ले तू मैरी साजनियाँ ।--नवीन : रुन-कुन-कुन, विशाल भारत, अप्रैल ६१३३, 
पृ७ ४४४ 


भाषा ३१४ 


के शब्द अधिक उपयुक्त जान पढ़े! तो कभी भावों को अधिक प्रभावशाली 
ओर चित्र को अधिक गहरा बनाने में उनसे सहायता ली गई :-- 


धूम घुँआरे काजर कारे 
हमहीं बिकरारे बादर 


पढ़ने से कजरारे-धूम-घुआरे बादलों से आकाश आच्छुन्न हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त ठुक के आग्रह ने भी कवियों को बाध्य किया । कहीं-कहीं 
तो स्पष्ट पता चलता है कि ब्रजमाषा-शब्द कवियों के सम्मान की रक्षा कर 
रहा है? । “व्याज? की तुक में 'लाज” रख दिया गया, यद्यपि लाज से अ्रभीष्ट 
भाव अमभिव्यक्त नहीं होता। यहाँ पर दया, डर, भय आदि का पर्यायवाची 
होना चाहिए । 


छायावादी कवियों ने खड़ीबोली को कोमलता प्रदान करने की दृष्टि से 
दीघ तथा कणुं-कट्ु शब्दों को कुछ मृदुल बनाने के कारण मी ब्रजमाषा के 
शब्दों को अपनाया। छुन्द तथा लय ने भी ब्रजभाषा का मोह नहीं छोड़ने 
दिया | स्वर-निपात ने भौरे के स्थान पर भौंर, अमिलाषा के स्थान पर 
अमिलाष, तथा लय-प्रवाह ने नेत्र के स्थान पर नैन, प्रच्षालन के स्थान पर 
पखार का निर्वाचन किया [ऐ 


ब्रजमाषा के कुछ शब्द एक विशिष्ट मनोदशा में जितने सटीक बैठते हैं 
उतने संस्क्ृत के नहीं। “चितचोर” ऐसा ही शब्द है। विरहिणी के लिए 
भारग” शब्द में जो करुणा है, 'बिछोह” में जो मधुर पीड़ा है, “सपनों” में जो 


१--वह था राजकुमार दुलारा प्यारा 
छेल छुबील।| भोला था अलबेला |--इलाचन्द्र जोशी : राजकुमार, विशाल भारत, 
अगस्त १६३९, ३० १४१ 
२--पन्‍्त : पल्‍लव, द्वि० सं०, पू० 8६९ 
३--चुका लेता दुख कल ही व्याज 
काल को नहीं किसी की लाज । 
“पन्‍त : परलव, प्र० सं०, ए० ६७ 
४---नीले पीले ओ ताम्न मोर । 
“7न्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ए० १० 
रजत किरणों ते नेन पखार । 
--महादेवी : नीहार, १६५५, पृ० ७७ 


३१६ आधुनिक हिन्दी-काव्य शिल्प 


प्यास है, वह संस्कृत के तत्सम शब्दों में नहीं मिलती | अवएव ऐसे शब्दों को 
आधुनिक कविता ने प्रेम से गले लगाया है। ' 


महादेवी ने 'नीहार? में हौले, अनखाना, उठाना, पाँति, चाहक, धाना 
( दौड़ना ), करतार, भाना (अच्छा लगना ) मरम, अधार, जोरना (जोड़ना), 
बिछुलना, तथा पन्‍्त ने 'गुन्नन' में बूड़ना, बिछोह, दूज, रोआँ, पैरना, लग्गी, 
उमह, आदि अनेक शब्दों को स्थान दिया है। इक, यदपि, तदपि, नित, 
तुरत, ज्यों, त्यों, लौं, भाँति, तो द्विवेदी-युग में भी वहिष्कृत न हो सके थे, 
अतः इनके हटने का प्रश्न ही नहीं उठा। ये शब्द काव्य में आज तक 
अक्नुण्ण है। इनके अतिरिक्त रात, बखान, हिय, बैन, उधार दीजे, लीजै, 
कीजे, धरती, जना ( उत्पन्न हुआ ), मनुज, लोल, आदि भी निस्संकोच 
व्यवहार में आए । 
उद्द-प्रयोग 

उ्द के संपर्क से जनसाधारण की बोली में भी सेकड़ों उर्द-शब्द अन्तर्भ॑क्त 
हो गए हैं। काव्य की भाषा ज्यों-ब्यों बोलचाल की ओर क्ुकती गई, उद-शब्दों 
का प्रवेश कविता में बढ़ता गया। सरकार, मंज़ र, नकल, ख़ब, जुमाना, 
ज़रूरत, अ्रजब, नज़र, मुलायम, ग़म, मस्त, श्राफ़त, असर, ख़बर, हुक्म, 
ख़द, रोशनी, क़सूर, महफ़िल, के अतिरिक्त हालावाद के कारण साक़ी, प्याला, 
ख़ुमार, आदि शब्द मी प्रचलित हुए। स्वतंत्रता-संग्राम-संबंधी रचनाओं में 
बागी, मरदानगी, कुरबानी, तेग़, क्रातिल, आदि शब्द नितान्त परिचित हो गए 
थे | परन्तु अन्य शब्दों के प्रयोग में भी कवि हिचकते न थे ।? शनेः शनेः उद्‌- 


१--कह जाती उस पार बुलाता-- 

है हमको तेरा चितचोर । 

--भद्दादेवी : नीहार, १६५४, पृ० ७७ 

इन्ही पलकीं ने कंटक हीन 

किया था वह मारग बेपीर । - वही, पृ० ६२ 

खींच लेगा असीम के पार 

उसे छलिया सपनों का हास ।--वही, ए० ६५ 
२--मैं मदिरा तू उसका खुमार ।--महादेवी : नीहार, १६५५, ५० ३६ 
३--साथ भी होता, वीर 

रक्षक शरीर का दम रक्काब ।--निराला : छत्रपति शिवाजी का पत्र, अपरा, 

२००३ वि०, पृ० ८५ 
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शब्दों का प्रचार और बढ़ा तथा प्रगतिवादी कविताएँ उर्द शब्दावली का 
प्रचुर प्रयोग करने लगीं। “दिनकर की 'हुंकारः में ज़'जीर, आन (आकर), कृत्र, 
मंतज़िर, क्फ़स; इम्तिहाँ, हया, जुईफ़, परवाज़,ख़ंजर, मौजों, जंग, किश्ती, दिलेर, 
तराना, क॒ूचा, तूफ़ाँ, जन्नत, वीरान, रूह, आशिक, मर्सिया, लरज़, आशियाँ, 
आसमाँ, जनाज़ा आदि न मालूम कितने शब्द रकखे गए हैं जो न केवल 
डद्‌ के ही हैं वरन्‌ उर्द-रूपों के साथ प्रयोग में लाए गए हैं | तृफान एवं 
आसमान डर्द होते हुए भी बोल-चाल के शब्द हैं। परन्तु वृफ़ाँ, आसमाँ, उन 
शब्दों के उद्‌-रूप है।इस प्रकार आधुनिक कविता के न केवल शब्द- 
भण्डार पर ही उर्दू का प्रभाव पड़ा; उसका वाक्य-विन्यास भी उर्द-शैली से 
प्रमावित हुआ। क्‍ ह 

कुछ हिन्दी-शब्द उर्द-उच्चारण के अनुसार सरल बना लिए गए | ज्योति 
का जोत, भाग्य का माग, समुद्र का समुन्दर बन गया। अठिलाना, श्रंगुली, ने 
इठलाना, उ गली, रूप स्वीकार किए |' उद्‌-कविता के अ्नुकरण पर विशेषण 
भी संशा के वचन के अनुरूप होने लगा ।* 


१--माग कैसे न फूट तब जाता ?--हरिओ्रोध : चौपदे, सरस्वती, जुलाई १६२२, 
पृ०७८४ 
किसी की आँखों की हो जोत 
या किसी गोदी के हो लाल ?--वही : बालक, सरस्वती, मई १६२६, पू० ६८ 
मथकर समुन्दर को निकाले थे चोदह रत्न 
सुनती हूँ |---निराला : परिमल, प० सं०, ६० २४६ 
अठिलाता था सदन तुम्हरा जो पहले शुच्ि स्वर्ग समान । 
--सोहनलाल इिवेदी : यमुने, माधुरी, जनवरी १६२८, पृ० ८३० 
छुबि की चपल अगुलियाँ से छू 
मैरी हत्तंत्री के तार ।--पन्‍्त : वीणा-ग्रंथि, द्वि० सं०, ४० ५१ 
उ्ी व्यथित उँगली से कातर एक तीज भंकार |--निराला : अनामिका, द्विं० सं०, 
पुृ० ४, 
नहीं चाहता देवों के सिर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। 
--एक भारतीय आत्मा : पुष्प की अभिलाषा, प्रभा, 
अप्रेल १६३२२, ए० १ 
२---आँखों में बस जाती फूले फूलों की वे क्यारियों 
कलियाँ दिखलाती हें जीवन सुन्द्र-सुन्दर प्यारियाँ। 
--सत्यशरण रतूड़ी : वाटिका, माधुरी, माचे १६२३, प० ३१० 


श्श्द् आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


उर्द-हिन्दी-मिश्रण से राम-रहीम, दुख-दर्द, बन्दीख़ाना! जैसे युग्म पहले 
से ही चले आ रहे ये। अब साक्रीबाला दीपक-परवाना, व्योम-ज़्ञमीन आदि 
शब्दों की भी रचना हुई।* ड्द के अव्यय हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल 
वेश धारण करने लगे ।* 
अंगरेज़ी-शब्द्‌ 

आंग्ल-भाषा के शब्दों का अधिकतर प्रयोग व्यंग्यात्मक कविताओं में 
किया गया। इनमें मिस्टर, बूठ, कोट, वाच, पॉकेट, होटल, चुरट, स्कूल, 
कॉलिज, फ़ादर, जेंटिलमैन, फूल, आदि की आद्ृक्ति बार-बार हुई है। अन्य 
भावामिव्यक्ति के लिए आंग्ल-शब्द बहुत कप आए ।* हिन्दी-शब्दों के लिग- 
वचन पर भी अँगरेजी का प्रभाव पड़ा। छायावादी कवि पन्‍्त ने प्रभात! 
भोरः का जो प्रयोग ज्रीलिंग में किया वह आग्ल-प्रभाव का ही परिणाम है। 


बंगला-शब्द 
हिन्दी-कविता ने भाव-दिशा में बंगला से बहुत कुछ ग्रहण किया, लेकिन 
छुंद-विधान और भाषा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | बंगला-शैली 
से (राशि-राशिः, 'वन-वन? जैसे प्रयोग हिन्दी कवियों ने सीखे। लेकिन पन्त 


१--रावन नाम जगत जस जाना 
लोकप जाके बंदीखाना । 
--रामचरित मानस, ६, ८६ 
२--सुन ! कल कल, छल छल मधु घट से गिरती प्यालों में हाला, 
सुन ! रुन-कुन, रुन-कुन चल वितरण करती मधु साक्रोबाला । 
--बच्चन : मधुशाला, द्वि० सं०, रुबाई १० 
विश्व छा लेती छोटी आह 
प्राण का बन्दों खाना त्यांग । 
द --महादेवी वर्मा : नीहार, १६५५, पएृ० २० 
दीपक पर परवाने आए |--बच्चन : निशा निमंत्रण, छु०, सं० १८ 
हँसा-हँसा रति व्योम--जमीन ।--गुलाब : सोदये, माधुरी, मार्च, १६२५, पृ० २०८ 
३--मैरी जान कभी मैरी थी अब वह हे बेगानी । 
--चंद्रप्रकाश वर्मा “चंद्र! : कुरबानी, सरस्वती, अगस्त १६३८, 
पृ० ५६ 
४- तू तो यौवन की पॉलिश से उसको रुचिर बना देगा । 
--रमचरित उपाध्याय : काम की करतूत, सरस्वती, फरवरी १६२१, पृ० ६४ 


भाषा ड्श्ह 


तथा “निराला” के शिल्प ने इन प्रयोगों को परतः नवीन बना दिया है| शब्द- 
भणडार में बंगला के नितान्त निजी शब्द विरल हैं :--- 


कनू कुंज में आज अकेला ' 
में 'कनू? कृष्ण के लिए बंगला में प्रयुक्त होता है। पन्‍त ने 'सकाल? का 
अनेक बार प्रयोग किया है। ऐसे दो-एक प्रयोगों के अतिरिक्त वे शब्द अधिक 
परिग्राहय हुए जो संरक्षत के हैं और बँगला में अत्यधिक प्रचलित हैं। ये शब्द 
संस्कृत के हैं, किन्तु उनका विन्यास बंगला है। “गंघ-अंध”, 'मद्रि-गंध', 
'स्वप्न-मग्न” जैसे अनेक प्रयोगों से छायावादी कविता अ्रलंकृत है। 


स्नाम 


संबंधवाची सर्वनाम-प्रयोग में आधुनिक काव्य परम स्वतंत्र-सा हो गया 
है। मैं, मेरा; हम, हमारा; तू, तेरा; तुम, ठम्हारा; के क्रम का ध्यान कवि 
: बिल्कुल नहीं रखता | व्याकरण के विषय में द्विवेदी-युग के कवियों को छोड़ 
कर आज के सभी कवि असजग हैं । “प्रसाद?, पन्‍त, निराला?, और बाद के 
कवियों में संबंधवाची सवंनामों के मनमाने प्रयोग प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं 
तो व्यतिक्रम इतना सन्निकट होता है कि बहुत खठकता है :-- 


किसी तरह से भूला-भठका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार । 
डरो न इतना धघूल-घूसरित होगा नहीं तुम्हारा द्वार ।* 


इस प्रसंग में “निराला? की खोज भी स्ट॒त्य है। उन्होंने व्‌, “तुम? के तू ही', 
(तुम ही? ( तुम्हीं ) का आशय व्यक्त करने के लिए नूतन विधान किया | 
(तुप्त! का प्रयोग बहुबचन ही में होता है, चाहे एक आदरणीय व्यक्ति के लिए 
हो, या एक से अधिक मनुष्यों के लिए हो | “निराला! समानता का भाव 
दिखाने के लिए, 6म्हीं? शब्द का प्रयोग करते हैं :-- 


तुम्हीं गादीं हो अपना गाने 


(ुम्ही! से उनका आशय तू ही? और “ठक्हीं! के बीच का संबंध होता है | 
इसे प्रकट करने के लिए, वह क्रिया का अनुस्वार हटा देते हैं:-- 
न कक 

१--शुप्त : द्वापर, चे० सं०, १० ४३ 

२--प्रसाद . भरनां, सा० सं०, ए० २१ 

३---निराला : गीतिका, छि० सं०, ए० ४६९ 


३२० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


मध्य तुम बैठी चिर अचपल " 
ऐसे नवीन प्रयोग कथि ने 'गीतिका” में किए हैं । 
सर्वनाम-प्रयोगों में अँगरेज़ी का अनुकरण भी कहीं-कहीं हुआ है: -- 


मदुल मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा 

तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा ।* 
हिन्दी-व्याकरणानुसार तिरा? के स्थान पर अपना? होना चाहिए। तिरा? का 
व्यवहार अगरेज्ञी दाइन' ( 776 ) के अनुसरण में किया गया है | 


क्रिया-रूप 

हिन्दी की क्रियाएं लम्बी होती हैं। गद्य में तो कोई बात नहीं, लेकिन 
कविता में स्थान-संकोच एवं भाव-विस्तार की स्थिति में प्रलम्ब-क्रिया-रूप 
रखना एक समस्या बन जाता है | ब्रज तथा अवधी, संस्कृत के समान संयोगा- 
त्मक रूप निर्माण कर लेती हैं । हिंदी-खड़ीतबोली में प्राय: लेना, देना, होना, 
करना आदि सहायक क्रियाएँ संयुक्त करनी पड़ती हैं । इससे पुनरावत्ति के साथ- 
साथ अधिक शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं | आधुनिक कविता जब लोक- 
भाषा तथा अगरेज़ी-उ्द्‌ के सम्पक में आई, तो डसकी क्रियाओं पर भी प्रभाव 
पड़ा । 

लोक-माषाएँ संशा एवं विशेषणों को भी क्रिया-रूप में ढाल लेती हैं । 
श्रंगरेज़ी की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। वर्तमान काल के हिन्दी-काव्य में क्रियाएँ: 
वियोगात्मक न रहीं | अनुरागे, निर्माऊ, अवतरा, निरवाहा, अनुकूलें, सीरें, 
रूखना, चूरे, चोरना, उन्मीलना, छींटना, जुगाना, आदि अनेक शब्द 
क्रिया-रूप प्राप्त कर व्यवहृत होने लगे ।? लोक-भाषा के इस अनुकरण से 


किक 


क्रियाओ्रों में प्रभाव, और कथन में लाघव आया, तथा पुनरावत्ति-जनित- 
नीरसता दूर हुई । 





र--निराला : गीतिका, द्वि० सं०, ए० ७६ 
. २--कन्हैयालाल पोद्दार : कोकिल, सरस्वती,अक्टूबर, १६०४, ४० ३३७ 
३--रण्जित हो अनुराग राग से रवि अनुरागे । 
--हरिओध : विबोधन, सरस्वती, फरवरी १६२६, एृ० १६५ 
मैंने पूछा--मा पूजा को 
में भी माला निर्माऊँ? 
--पन्त : वीणा-अन्थि, द्वि० सं०, पए० ८४ 


भाषा ३२१ 


उदू के प्रभाव से हिन्दी-क्रिया के “बचना चाहते”, “करने से? के 
रूप बचा चाहते”, “किये से? में परिवर्तित हो गए. |" कमी-कमी किसी क्रिया 
को तोड़-मरोड़ कर बिलकुल परदेसी बना दिया गया :-- 





बॉध सुन्दर भाव का सुन्दर सुकुट 
वह भलाई के लिए हे अवतरा। 

--अयोध्या सिंह : कवि, माधुरी, जनवरी १६२३, पृ० १ 
भूप ने धर्म न निरवाहा । । 

--शुलाब : कैकेयी ओर मन्थरा, माधुरी, जनवरी १३२३, एृ० ३५ 
फिर भूले नव दृन्‍्तों पर 
अनुकूलें अलि अनुकूलें । 

--निराला : परिमल, प्र० सं०, एृ० ७७ 
आज न सज अलको में हीरे 
चोका दे जग, सॉँस न सीरे । 

--महादेवी : गीत, सरस्वती, जनवरी १६३४, प्रृ० २६ 
दया भरी, पर शोणित सूखा 
बरण मोवरा होकर रूखा । 

-शुप्त : यशोधरा, १६५४, ए० ११० 

दे जहाज जो रखे बखेड़े में बेड़े की लाज । 


हिम की चद्दानें चूरे हिमगिरि का ढूंढे ताज । 
--एक भारतीय आत्मा : सेनानी, विशाल भारत, नवम्बर १६२८, पृ० ६७१ 
हृदय चीर कर मुझे बताओ 
देखूँगा में घाव ; 
--इराब खो अभिलाषी' : प्रेम, माधुरी, जून १६२७, पृ० ६२० 
रात दिन दृष्टि द्वार उन्मील 
बुलाया तुम्हें यही क्या शील ? 
“-पन्‍्त : वीणा, ग्रन्थि, छवि ० सं०, पृ० २० 
पर नागर नर. छींटेगा ही 
यहाँ रुधिर को लाली । 
“गुप्त ८ द्ापर, च० सं०, ए० १२५ 
राधा के अनुरूप जोग को 
कोई जुगति जुगाते । 
“वहीं : ए० १८३२ 
१--जो बचा चाहते लोक में शोक से 
तो खलों को बचो रोक से मोंक से 
--रामचरित उपाध्याय : लक्ष्य, सरस्वती, सितम्बर १६२१, पृ० १५१ 
२१ 


३२१५ ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


बैर ठान करके न उखेड़ें मुर्दे लोग गड़े ।* 


४उखेड़! शब्द 'उघेड़" के साहश्य में लाया गया है। लेकिन हिन्दी में 
ऐसा प्रयोग कभी नहीं होता । हाँ, उदूं में अवश्य उखेड़, बनेड़, आदि शब्द्‌ 
ख़ब प्रचलित है ।* “पूछो हो”, 'कहै है?, भी उदूं में पूछते हो', “कहता है”, के 
स्थान पर प्रचुरता से प्रयुक्त होते हैं। “कहा किए?, “किया किए? उदूं के अपने 
प्रयोग हैं । इस प्रकार के प्रयोग हिन्दी-कवियों ने भी ख़ूब किए |“ 


अँगरेज़ी क्रिया में 8 या ८१ लगाकर 725 [72770]06 बनवा है । 
संस्कृत के अनुसार 'क्तः प्रत्यय लगता है, जैसे कृत, मंकृत। आधुनिक काव्य 
में यद्यपि झंझत, कृत, चमत्कृत, आदि का व्यवहार पूर्वंबत्‌ होता रहा, किन्तु 
संह्कृत की शिजन्त घातुओं के रूपों की ओर क्ुकाव अधिक दिखायी पड़ता 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार चारित, पारित, आदि शब्द बनते हैं कवि ने उसी 
प्रकार प्रत्येक क्रिया के रूप बनाने की चेष्टा की | इस दिशा में अगरेज़ी से 
प्रभावव होकर भी उसने सभी को एकरूपता देनी चाही। इसलिए नर 
केबल मंकृतव, अलसित, छुकित, छाद्ति, प्रत्युत ककमोरित, हिलोरित, 


जेसे पाता तृषित जन हैं तृप्त पानी पिये से 
वैसे उबी मुद्त घन के वारि स हो रही हें । 
--गोविन्ददास : वर्षों, सरस्वत्ती, जुलाई १६२१, ९० 8१ 
१--हरिओंध : महामन्त्र, सरस्वती, मार्च १६३०, १० ३२२७ 
२--रिन्‍्दे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू 
तुमको पराई क्या पड़ी अपनी बनेड़ तू । 
उद्फ़त का गर है नझूल तो सरसब्ज्ञ होवेगा 
सो बार जड़ से फेंक दे उसको उखेड़ तू । 
--ज्ोक् : जोक़ की शायरी, प्र० सं०, ५० ५३ 
|--करके कृपा बता दो मुभको कहाँ जले हे वह आगी ! 
--शऔधर पाठक : एकान्तवासी योगी, प्र० सं०, पृ० १ 
इतना जानूँ हूँ कि नेह में नहीं पाप नादान । 
--नवीन : माधुरी, चेत १६३४, प० २७७ 
निषिद्ध-वेध का विवाद बेठ के किया किए। 
“रामभरोसे शुक्ल : पतन-निंदान, सरखती, अक्टूबर १६२६, पृ० ४१७ 
गूँजा किया देर तक उसका हाहाकार वहाँ फिर भी । 
“अत : पन्‍्चवटी, २६वाँ सं०, पूृ० २६ 


भाषा श्शरे 


मंकारित, और निर्जीव का निर्जीवित, सने का सनित, हरे का हरित, बिरंगे 
का त्रिरंगित रूप भी अयुक्त होने लंगा! | परन्तु कमी-क्रभी इनसे नितान्त भिन्न 
रूप भी सामने आया ३-- 


लोहिनी कल्पना उषा खोलती मेरी ।* 


अंगरेज़ी में कतृबाच्य एवं कर्मवाच्य प्रायः एक ही क्रिया द्वारा प्रकट किए. 
जाते हैं | हिन्दी में क्रिया के रूप भिन्न-भिन्न होते हैं। अँगरेज्ञी संपक में आकर 


(-भीनी-भीनों गन्ध वायु को 

लहरों से था कक्ष हिंलोरित 

पर गुलाब का जीवन क्षण-क्षणु 

भमभानिल-सा था ककमोरित । 

--आरता प्रसाइ सिह : सोन्दये, माधुरी, अप्रेल १६३६, ६० ३११ 
वह पीन-पीन पुलकित-पुलकित्त 
नव नील-नील कुछ दृरित-हरित 
--नरेन्द्र शर्मा : शैलकुमारी, माधुरी, शआवण १६३३, पृ० ६७ 
नव पल्‍लव सज्ञ प्रसून खिले 
रे स्ज्ग बिरज्ञित चितन्नपटी । 
--»पघर पाठक : वनाष्टक, प्र० सं०, पृ० १ 
निद्रा के इस अलसित वन भे 
--पन्त : स्वप्न, सरस्वती, जून १६२४, ए० ६१७ 

शरद ऋतु हो, सुधाधर हो 

मैघ छादित यमिनी हो ।--रामदुलारे गुप्त : तव, सरस्वती, अगस्त १६३६, पृ० ११ क 

प्रकृति की यह रूप रेखा 

छक्कित सा में देखता हैँ ।--बंदअली फ्रातमी : गीत, सरखती, अक्टूबर १६३६, 
४० र१६ं 
छिन्न-मिन्न उड़ वीणा के तव 
भंकारित करता हूँ तार ।--राजेश्वरप्रसाद नारायण सिह : अचना, 

सरस्वती, फवबेरी १६२४, पृ० २४४ 

अधराम॒त से इन निर्जीवित 
शब्दों मे जीवन लाओ ।--पन्‍्त : वीणा-झ्न्थि, द्वि० सं०, ए्‌०२ 
सद॒गधों से सनित मुख को वास सम्बंध से आ 
कोई भीरा विकल करता जो किसी बाल को हो । 
“दरि्रौध : प्रिय प्रवास, प॑० सं०, प्ृ० ६३ 
२०--दिनकर : हुंकार स० सं०, पृ० १५ 


३२४ ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


कवियों ने क्रियाएँ इसी प्रकार रक्खीं,, लेकिन यह प्रयोग सफल न हो 
सका ३७०७ 

मृदुल होठों का हिमजल हास 

उड़ा जाता निश्वास समीर, 


>८ >< 
किन दुष्ट करों से लूट गईं ? * 
यहाँ समीर स्वयं नहीं उड़ा जाता है, प्रत्युत 'हास” समीर द्वारा उड़ाया 
जाता है। कैकेयी किसी को लूट नहीं गई, बल्कि स्वयं लूटी गईं है । 


समास-विधान 

क्रिया-रूपों की भाँति समास-विधान में भी नवीनता-समावेश के अनेक 
प्रयत्न हुए। बीसवीं शताब्दी की प्राथमिक रचनाओं की सामासिकता के 
विषय में परिचर्चा करते समय बताया जा चुका है कि उस समय वाक्य बहुत 
लंबे-लंबे संस्कृत-विभक्ति-संयुक्त खखे जाते थे। इन विभक्तियों में रूप भी 
संस्कृत के अनुसार ही बदलते थे। लेकिन कुछ काल पश्चात्‌ संस्कृत की 
विभक्तियाँ हट गयीं और उनका स्थान समास-चिह्नों ने ले लिया। आधुनिक 
काल के प्रथम चरण में समास-बहुल रचनाएं अधिक लिखी गईं। परन्तु 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! तथा हरिश्रोध” ने समास-योजना को इतना ह 
संगठित कर दिया कि विभक्ति-लोप भाव-बोध में अन्तराय बन गया। 
“हरिश्रोध! 'में', को? आदि कारक-चिह्न अनिवार्य स्थानों पर भी छोड़ देते 
हैं :-- 

सकल पादप पुंज हरीतिमा 
अरुणिमा विनिमज्जित-सी हुईं ।* 

अरुणिमा के बाद "में? के श्रभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि अरुणिमा 
किसी में विनिमज्जित हो गयी हो । “निराला? “हरिश्रौध” से भी दुरूह हैं, । 
उनके समास 'से? चिह्न त्याग कर कठिनता उत्पन्न करते ही है, किन्तु कहीं-कहीं 
रचना इतनीं अ्रमपूर्ण होती है कि पाठक जहाँ तत्पुरुष समभता है, वहाँ “निरालाः 





१--मैं रे प्रकाश में गया बोर ।--पन्‍त : शुंजन, सा० सं० ए० शे२ 
२--पन्त : पल्‍लव, पं० सं०, ४० ६७ 

३--गुलाब : कैकेयी और मंथरा, माधुरी, जनवरी १६२३, पृ० ३२ 
४--हरिओध : प्रियप्रवास, च० सं०, पृ० १ 
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का अभिप्राय बहुत्रीहि से होता है। उनके “लघु-कर करो चयन” का अथ 
कोई “लघु कर से? चाहे लगा ले, लेकिन--- 


हा 
प्रेम-चयन के उठा नयन नव" 


में प्रेम-चयन”ः का तात्पर्य प्रेम को चुनने वाले”! समझना मामूली काम 
नहीं है । 

लेकिन काव्य में क्रमश: यह प्रच्ृत्ति क्षीण होती गयी | छायावाद में सरल 
समास-योजना प्रचलित रही, परन्तु उसी युग में कुछ ने तथा बाद में प्रगति- 
वादियों ने कारक-चिहन्श्रपसारण-नीति परित्यक्त कर दी। बच्चन), नेपाली, 
“दिनकर!, “अंचल”, नरेन्द्र शर्मा, 'घुमन? में समास-विधान नाम मात्र को 
हुआ है। 

हिन्दी में संबंध प्रकट करने के हेतु तत्पुरुष में जो क्रम होता है, उद्‌ में 
ठीक उसके विपरीत शब्द रक्खे जाते हैं। हिन्दी का प्रिम-रोगी? डद्‌ में 
“मरीज़े-इश्क़' होगा। इस प्रकार के प्रयोग हिन्दी-कविता में भी देखने को 
मिले $-- 


इसलिए रसना-जन-मण्डली 
सरस भाव समुत्सुकता पगी ।* 
“रसना? का “जन-मण्डली' से पू्व आना “जुबाने महफ़िल” की भाँति है । 
“प्रिय प्रवास! में ऐसे प्रयोग आवश्यकता से अधिक किए गये हैं। 
हिन्दी-समास-रचना में सम्प्रदान-तत्पुरुष के भीतर यद्यपि 'के लिए? का 
भाव छिपा रहता है ( यथा, स्नानघर अर्थात्‌ स्नान के लिए घर ), परन्तु 
वसस्‍्तुत: उसका अर्थ स्नान का घर? ही होता है। कर्मघारय में विशेषश-विशेष्य 
का योग होता है जैसे-...'कृष्णमृग? या नीति-पटु/। लेकिन #+0776 5८८? 
या “0४77 (279+% ?0॥7८99? की तरह हिन्दी में समास नहीं बनते । 
“होम सिकः में न तो तत्पुरुष समास है, न कमधारय | क्‍योंकि न उसका अर्थ है 
“धृह-रोगी! और न ही रोगी ग्रह में समानाधिकरण है | वास्तव में यह समास 
ऑगरेज़ी की निजी सम्पत्ति है। अधुना काव्य इस प्रकार के समास भी प्रयोग 
में लाता है :-- 


१--निराला : गीतिका, छद्वि० सं०, ए० ३२ 
२--हरिओध : प्रियप्रवास, च० सं०, पृ० ८ 


२२६ । आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


रंगती खर्शिम रज से सुन्दर 
निज-नीड़ू-अधघीर खगों के पर' 
'नीड़-अधीर' का अ्रथ है 'नीड़ की ओर जाने के लिए अधीर! | 
श्ंगरेज़ी में 0/08200 ?22700८00' के बाद संज्ञा रख कर भी तत्पुरुष 
समास-विधान होता है । अँगरेज़ी कविताओं के शाब्दिक अनुवाद में कवियों की 
लेखनी से इन नवीन पदों का प्रयोग भी हो गया $--- 
माना शोचनीय है उसके नव यौवन की चुनवाई 
सूख-सूख उसके दल गिरना दृश्य है अधिक दुखदाई।* 
“सूख-सूख दल गिरना दृश्य अगरेज़ी का “ [,28ए०३ 9708 $८८०० है। 


वाक्य-विन्यास 
वाक्य-विन्यास में लंबी ओर छोटी दोनों प्रकार की रचनाएँ इस काल 
में हुईं | “निराला? की राम की शक्ति-पूजा! का एक वाक्य ज्योति के पत्र 
पर लिखा अमरः से प्रारम्भ होकर सोलह पंक्तियों के बाद रावश-सम्वर! पर 
समाप्त होता है |? लेकिन छोटे-छोटे वाक्यीं की ओर ही क्ुकाव अधिक रहा | 
गुप्त, पन्‍त, महादेवी, में कुछ अ्पवादों के अतिरिक्त प्रायः लघु-बाक्य-योजना 
ही मिलती है । 
वाक्य-रचना-संबंधी-परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रिया का 
स्थान परिवर्तन है | क्रिया के संबंध से हम कह सकते हैं कि आधुनिक कविता 
पद्म से गद्य की ओर बढ़ रही है। इस काल के प्रारम्भ में क्रिया को प्रथमता 
प्राप्त होती थी। तात्पर्य यह कि कवि “अनेक शताब्दियाँ जा ही चुकी हैं? 
न कह कर-- हे 
'. हैं अनेक शताब्दियाँ जा ही चुकी 
कहेगा | क्रिया के अतिरिक्त कवि अन्य शब्द भी पद्माव्मक प्रणाली के अनुसार 
रखते थे । कहीं-कहीं तो ऐसी वाक्य-रचना से अर्थ का अनर्थ तक हो 
जाता था। यथा :-- 
मैया है तू अथवा मेरी दो थन बाली गैया ?" 


१--बच्चन : निशा-निमंत्रण, छू० सं०, पृ० २८ 

२--गौरीदत्त वाजपेयी : तरुणी तू चल बसी, सरस्वती, जून १६०४, पू० १८३ 
३--निराला : अनामिका, प्रथम सं०, पृ० १४६ । 
४--गोपालशरण सिंह : मान की अवधि, सरस्वती, जुलाई १६२३, पृ० १४ 
५--गुप्त : यशोधरा, १६५४, ए० ५१ 
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इससे कवि का आशय यह नहीं कि तू मेरी मैया है या दो थनों वाली गैया 
है ! उसका अभिप्राय यह है कि मेरी मैया तू है, अथवा दो थनों वाली 
गाय । “निराला” “जूही की कली! में कहना चाहते हैं कि पवन ने खिली हुई 
कली के साथ केलि की । लेकिन लिखते हैं--- 


पहुँचा जहाँ उसने की केलि 
कली-खिली साथ ।" 


तात्पर्य यह कि आधुनिक काल के पूर्व जिस प्रकार बोल-चाल की भाषा 
ओर काव्य की भाषा में अंतर था, उसी प्रकार खड़ीबोली के प्रारंभिक काव्य 
में बोल-चाल के वाक्य-विन्यास और कविता के वाक्य-विन्यारु में पर्याप्त 
दूरी रहती थी | 


हिन्दी के ग्राचीन कवित्तों में एक प्रवृत्ति उल्लेखनीय है। ये कवित्त- 
सवैये चरणांत में प्रायः क्रिया की योजना करते हैं। कारण यह कि इन 
छुंदों में लोक-हृदय तक पहुँचने की तीत्र अ्रमिलाषा रहती थी। यदि हम 
परम प्रसिद्ध छुंदों का विश्लेषण करें तो यह विशेषता अवश्य मिलेगी | 
पद्माकर! के-. 


हों तो श्याम रंग में चुराय चित्त चोरा चोरी 
बोरत तो बोरयो पै निचोरत बने नहीं । 
या घनानंद के-- 


कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन 

मों असुआँन को ले बरसी । 
का अन्वय करने पर स्वल्प स्थान-परिवर्तन के सिवा सारे शब्द यथा-स्थान 
रहते हैं | उद्‌-कविता मुशायरों के माध्यम से जन-संपक स्थापित करती थी, 
अतः उसके वाक्य-विधान में यह गुण विद्यमान है । वर्तमान काल के प्रार॑भ में 
भारत भारती? और “जयद्र॒थ वधः में गुप्त जी ने वाक्‍्यों को इसी प्रकार रक्खा, 
और बाद में 'मघुशाला? के कवि ने माषा, भाव, वाक्य-रचना, सभी में लोक 
का अधिकाधिक अनुगमन किया | छायावाद के पश्चात्‌ प्रगतिवाद में गद्य 
और पद्म के वाक्य लगभग एक-से होने लगे। अतएव, पन्त ने चुगवाणी' 


१--निराला : अपरा, प्र० सं०, ए्‌० ४ 


श्श्य ु आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


में 'थुग के गद्य को? जो वाणी देने का प्रयास किया” वह वास्तव में युग 
की माँग थी। विमर्शाधीन-काल के द्वितीय चरण के मध्य में ही इस प्रकार 
की रचनाएं प्रारम्भ हो गयी थीं :--- 

तुमने सुख से मुख मोड़ा है 

जेज्लों से नाता जोड़ा है 

तुमको दुनिया में डर किसका 

जब हँसिया और हथौड़ा है। 

तुम अपनी हडडी से न॒व युग की नई इमारत गढ़े चलो ।' 
मजदूर किसानो बढ़े चलो । 
ओर अब तो लोक-गीत-अध्ययन के प्रभाव से, या जन-गीत लिखने के कारण 
श्रथवा कवि-सम्मेलनों में लोक प्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से कवि-गणु इसी 
प्रकार की वाक्य-रचना कर रहे हैं। 
मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 
वाक्य की प्रभावोत्पादन-शक्ति जिस ग्रकार क्रिया के प्रयोग में है, उसी 

प्रकार उसका आ्राकर्षण और मार्मिकता मुहावरों पर निर्भर है। जीवित भाषा 
की एक पहचान है उसके प्रचलित मुहावरे। जब तक भाषा जन-संपक में 
रहती है उसमें लोक के अनुभव भी घुलते रहते हैं। भाषा के इस मुक्त-प्रवाह 
को ये अनुभव नूतन रंग देते हैं। जिन भाषाओं की गति रुक जाती है, उनमें 
मुहावरों की संख्या सीमित हो जाती है। उद्‌ भाषा का जन्म ही जनता से 
संपक स्थापित करने के लिए हुआ था। इसीलिए वह बहुत मुहावरेदार है । 
संस्कृतादर्शों में पली अतीतोन्मुखी हिन्दी की काव्य-भाषा लोक से दूर थी। 
अतः जब खड़ीबोली में कविता आरम्म हुई तो उसमें मुद्दावरों का प्रयोग 
नहीं के बराबर था | 


ब्रजभाषा शताब्दियों से मंजती चली आ रही थी। मुहावरे-लोकोक्तियाँ 
उसके काव्य का &ंगार थे | ऐसे जो मुहावरे खड़ीबोली में स्वाभाविकता से 
समाविष्ट हो गए उनसे कविता में चमक झा गई :--. 
शंख जो बराबरी की घोषणा सुनावेगा तो 
नार कट जायगी उदर फट ज्ायगा। 


७७७७॥७७॥७॥/॥/शएएशश"शशशशशशााााााा नल नजर नीवशरशकीकर 


१--शिवमंगल सिंह "सुमन? : जीवन के गान, प्रं० सं०, पृ० ११४ 


भाषा श्श६ 


शंकर' कत्ली की छबि कदली दिखावेगा तो 
ऐंठ अंट जायगी छवाड़ छठ जायगा।" 


परन्तु न तो त्रजमाषा के सभी सुहावरे खड़ीबोली-काव्य की स्वसम्पत्ति 
हो सकते थे, और न यह आवश्यक था कि प्रत्येक कवि ब्रज-काव्य का अनन्य 
प्रेमी हो। इसलिये अधिकांश रचनाएँ या तो सुद्दावरे-हीन हैं, या उनके 
प्रयोग में प्रयत्नशीलता स्पष्टतः भाँकती है।* 'हरिश्रौध' के चौपदों 
में मुहावरे सहज रूप से नहीं आए, प्रत्युत बल्न-पूवंक बिंठाए गए हैं। उनकी 
कविता मुहावरे याद कराने का कोष है, मुहावरेदार काव्य नहीं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कवि मुहावरों की मरमार करने पर तुला हुआ है :-- 
हैं पड़े भूल के अआलाबों में 
कब भरम ने भरम गंवा न ठगा। 
क्या कहें हम अभाग री बातें 
आज भू-भाग-सूत भवन भगा। 
क्यों न रहती सदा फटी हालत 
पास सुख किस तरह फटक पाता । 
करतबों से फटे रहे जब हम 
भाग कैसे न फूट तब जाता ३ 


हिन्दी-कविता लोक-जीवन से जितनी अधिक सम्पृक्त होती गई मुहावरों 
की संख्या में उतनी ही वृद्धि होती गई। भाषा की सरलता के साथ-साथ 
मुहावरे भी सहज रूप से आने लगे। इस विषय में प्रेरणा उ्द से मिली | 
जो कवि उदूं का अध्ययन करके हिन्दी में उतरे, उनकी कविताओं में एक 
नई फड़क के दश्शन हुए। हिन्दी-गग्य में जो शैली प्रेमचन्द ने दी, कविता 
में वैसी ही चलती हुई मृहावरेदार शैली पं० गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही” 
“त्रिशूल” द्वारा प्राप्त हुईं। उनकी कविताओं में हिन्दी-उदूँ दोनों के मुहावरे 
सहजतया आ जाते हैं :--- 


१--नाथूराम “शंकर” : वसन्‍्त सेना विलास, सरस्वती, मई १६०७, पृ० १८५, 
२--कभी पैर पीछे मत धरना, दुष्टों से तुम ज़रा न डरना। 
नहीं पड़ेगा पीछे रोना, हाथ पड़ेगा जग से धोना ।--मणिराम गुप्त : उन्नति 
का भूल, सरस्वती, जून १६२१, पृ० २७४ 
३--अयोध्यासिंह उपाध्याय : चोपदे, सरस्वती, जुलाई १६२२, ए० ८४ 


हेड ० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


आँखों में डालो डेरा, हो जाए दूर अधेरा 
>्र >< ८ 
मेरे नयनों के तारे, जीवन के एक सहारे 
अब चले प्राण बेचारे, चरणों के निकट तुम्हारे ।* 
इस काल के ग्रथम चरण में कवि भाषा के विषय में अधिक सतक थे | 
उनकी कविता हृदय का उद्गार होने पर भी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होकर 
निकलती थी | जो मुहावरे समाज में जिस रूप में प्रचलित है उन्हें उसी रूप 
में वे अपनी कविता में रख देते थे ।* मुहावरे वस्तुतः सामाजिक बस्तु हैं, 
किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं | उनका एक शब्द इधर-उधर करना 
समाज के हृद्स्पन्दन को बदलने की चेष्टा करना है। इस तथय कोन 
समझ कर जिन कवियों ने निरंकुशता दिखायी उनकी काव्य-श्री धूमिल पड़ 
गयी । “कमर टूट जाना! मुहावरा है। इसको “कटि टूटी!र लिखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि सचमुच कमर टूट गयी हो । यह तो शब्दानुवाद मात्र 
का फल है, किन्तु ऐसे उदाहरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते है जिनमें कवि 
ने शब्दों को इधर-उधर करके या बिलकुल बदलकर भाव का मात्र नाश ही 
नहीं किया, वरन्‌ एकदम विरोधी भाव सामने रख दिए हैं :-- 


रक्‍खी गदन वलवारों पर 

थे कूद पड़े अंगारों पर । 
उर ताने शर बौछारों पर 

धाए बरही की धारों पर | 


“राजपूत दुश्मनों से भिड़ मए? यह कवि का अमिप्रेत अर्थ है। लेकिन “रक्खी 


१--सनेही : प्रतीक्षा, माधुरी, एप्रिंल १६२३, ए० श६८ 
२--जब लगीं ढोकरें शीश पर 

निकल पड़े मैदान में 

जीवन की कुछ आशा बंधी 

पड़ी जान कुछ जान मैं |--विदम्ध : जोवन संग्राम, माधुरी, नवम्बर 

१६२८, पृ० शद्ष८ 

३--सिर पर अनन्त सा आ टूटा 

कटि टूटी और भाग्य फूटा | 

“-युप्त : साकेत, प्र७ सं०, पू० १५४ 

४--श्यामनारायण पाण्डेय : हल्दीघाटी, १३४६, पृ० १४ 


भाषा ३१३६१ 


गर्दन तलवारों पर! में आत्म-समर्पण का भाव है, कायरता की ध्वनि है। 
होना चाहिए 'मेलीं तलवारें गदन पर! | शर-बौछारों के आगे छाती तानी 
जाती है, बौछारों पर नहीं। अ्रंगारों में कूद पड़ना कार्य-काठिन्य की जो 
व्यंजना करता है, वह अंगारों पर कूद पड़ने से नहीं होती और तलवार की 
धार पर दोड़ने में जो साहस है वह बरछी की धार में नहीं । 

चाहे शब्दानुबाद हो, वद्भब के स्थान पर तत्सम का प्रयोग हो, 
अथवा शब्द-परिवर्तंव हो,” किसी मी ग्रक्कार के रंच विकार से खुहावरे 
का भाव विनष्ठ हो जाता है। ताली पीटनाः (ताक्ली बचाना ) 
की जगह ताली ठोंकना? कहना, या बाएँ हाथ का खेल? के बदले “बायें 
कर का खेल! कहना" समान रूप से विधातक है। अभीष्सित भावाभिव्यक्ति 
के लिए जंगल में मंगल! के स्थान पर न तो “वन में मंगल? कहा जा सकता 
है, और न “धुग्गे पढ़ाना?, के लिए “शुक-अध्यापन! | ये प्रयोग जब अक्षुएण 
रहेंगे तमी भावोत्कर्ष में सहायक होंगे |४ 

हिन्दी-कविता में मुहावरों के उपयुक्त असाधु प्रयोगों के अतिरिक्त ऐसे 
व्यवहार भी मिलते हैं जिनमें न केवल एक दो शब्द, प्रत्युत मुहावरे में आई 
क्रिया को ही कवि ने परिवतित कर दिया है। शअऑँतें निकल पड़ना? के 





१--यह अनोखी रीति है क्‍या प्रेम की 


वारि पीकर पूछता है घर सदा । 
“पनन्‍्त : ग्रन्थि, सरस्वती, फरवरी १६२६, पृ० १८६ 


॥+५ बल 


२--अप्सराएँ नाच रही होगी वहाँ ताली ठोंक । 
“रामचन्द्र शुबल : हृदय का मधुर भार, माधुरी- 
माच १६२४, पृ० १६५ 


मान कर क्या मैरा अनुरोध करोगे एक चित्र तेयार 
तुम्हारे बाँये कर का खेल मुमे होगा संतोष अपार । 
“-श्री रत्न शुक्ल : मैरे प्रेम, सरस्वती, 
फरवरी १६२४, १० २४६ 


३--यदि अपना आत्मिक बल है 
जंगल मैं भी मंगल है ।-गुप्त : साकेत, प्र० सं०, पू० १०१ 
ओर भी तुमने किया है कुछ कभी 
या कि सुग्गे ही पढ़ाये हैं अभी ।--गुप्त : साकेत, प्र० सं०, पृ० १७ 


३३२ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


स्थान पर आँतें गिर पड़ना? में क्रोध की व्यंजना मंद पड़ जाती है ।* 
और कभीन्कमी तो क्रिया-परिवर्तन से मुहावरे का कोई अथ ही नहीं 
निकलता $--- 
पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार मानो रुक गया, 
मुहावरा विचार को मू्त॑ कर देता है, क्रिया को अधिक स्पष्ट बनाता 
है | देखना? और “आँखें फाड़ कर देखना? अलग-अलग दो भाव ग्रकट करते 
हैं| एक में यांत्रिक क्रिया है, दूसरे में क्रिया के साथ आँखों की उत्सुकता भी 
जुड़ी हुईं है :--- 
शुक्र भर-भर आँखें भौन को देखता है।* 
भर भर आँखों? में शुक के हृदय की मौन व्यथा ऋलकती है। मुहावरे अपनी 
लाज्षणिकता के विन्दु में अपार भाव-सिन्धु समेटे रहते हैं। उनका अमिधात्मक 
प्रयोग भाव का अवक्षय है। तारे गिनने! का अथ है निराश प्रतीक्षा में 
रात काठटना | लेकिन यदि कोई कहने लगे कि अ्रमुक की प्रेमिका ने कल दो 
घण्टे तारे गिने, या वह पंद्रह हज़ार तक गिन पाई थी कि सबेरा हो गया; वो 
न वह भाव ही व्यंजित होगा, ओर न अर्थ से उसका कुछ संबंध लगेगा ;--- 
हाय !| न आया स्वप्न भी और गई यह रात 
सखि, उडगण भी उड़ चले, अब क्या गिन्‌ प्रभात १९ 

ज्ञात होता है कि नज्ञत्र-गणशन-कार्य वास्तव में उमिला के सुपुर्द था। सवेरा 
हो जाने पर उसके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गयी कि अब वह क्‍या 
गिने ! कुछ कवियों ने अभिधा को भी अपसारित कर न केवल भाव को 
आपजात किया, वरन्‌ उद्दिष्ट भावना को ही मिट्टी में मिला दिया :-- 


मैं पी लूँगा अरि रक्त थाल" 





“--ठाकुर ने त्योरियों के साथ तलवार भी 

खींच ली तुरन्त ओर क्रोध कर यों कहा 

'पार कर दूँगा अभी आँतें गिर जायेंगी |? 

“सुप्त : मंगलघट, १६२७, एृ० २०५ 

२--शुप्त : भारत भारती, १६३७, ए० ७ 
३--हरिओध : प्रियप्रवास, च० सं०, पए्‌ू० ७२ 
४--शुप्त : साकेत, प्र ७ सं०, पृ० २६८ 
५--श्याम नारायण पाण्डेय : हल्दी घाटी, १६४६९, पृ० २० 


भाषा ३३३ 


थाल पी लेना? कोई मुहावरा नहीं। प्याला, गिलास या घुराही पीते 
लोग जरूर देखे गए हैं, थाल पीते हुए नजर नहीं पड़े । मुहावरा है “ख़ून 
पीना! । इसमें ख़्न का परिमाण निश्चित न होने से लक्षणा है। “में आध 
पाव ख़्न पी लूँगा! या “थाल भर ख़ून पी लूँगा! में अमिधा की भी हत्या 
हो गयी है। 


नये मुहावरे 


जब मुहावरे का एक शब्द भी इधर-उधर करना भाव को अवाड्मुख 
बनाना है तो उसका आविष्कार असंभव-सा प्रतीत होता है। परन्तु ऐसी 
बात नहीं। जो कवि लोक-भावनाओं को आत्मसात्‌ कर चुके हैं, जिन्हें 
सामाजिक वाणी के उतार-चढ़ाव का परिज्ञान है, उनका अनुभव जब भाषा 
में ढलकर निकलता है तो मुहवरा बन जाता है। आधुनिक काव्य 
में ऐसे मुहावरे यद्यपि बहुत ही कम संख्या में प्राप्त होते हैं, फिर भी उनका 
नितान्त अभाव नहीं है । 

इस प्रकार के मुहावरे दो वर्गो में रकखे जा सकते हैं---साहश्य पर आधारित, 
तथा एकदम नवीन | साहश्य तथा नबीनता दोनों हो में कवि का निरीक्षण 
कार्य करता है, किन्तु नवीनता में उसके निजी अनुभव का अंश अधिक रहता 
है। सादश्य तो किसी न किसी रूप में नवीन के भीवर भी छिपा रहता है, 
परन्तु वह सरलता-पूर्वक दृष्टिगत नहीं होता । अधुनिक हिन्दी-कविता ने 
दोनों प्रकार के मुहावरे प्रदान किए हैं :-- 


ज्वर-सा ताप चढ़ा था जग पर, नहीं उतरता था पारा [* 
>< है >< 

बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊँ।* 
पारा उतरना?, पारा चढ़ने? के साहश्य पर, और सुख की बीन”, “चैन की 
वंशी? के आधार पर निर्मित हुए हैं। पारा उतरते हुए, कवि ने देखा है, धीन 
के स्वर में उसने सुख का अनुभव किया हैं। फिर भी दूसरे मुहावरे के शब्द 
“चैन की वंशी' के ही अश्रित कहे जायेंगे | किन्तु जब्र परिचित पद के विशेष 
न्यास से भाव-चारुता उत्पन्न होती है तो चमत्कार का ओप प्राचीन को नितान्त 

नवीन रंग से रंजित करता है :-- 


१--मभक्त : वर्षा, माधुरी, आश्विन १६२६, पृ० ५७४६ 
२--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, १० ११२ 


३१२४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


अभी भूख से रोते-रोते लाल हमारा सोया है। 
धूल भरे हीरा ने मेरे घर भर मुक्ता बोया है ।* 
'मुक्ता बोना? स्वयं नया प्रयोग है, लेकिन 'हीरे का सुक्ता बोना? नवीनता में 
नवीनता है | यहाँ प्राचीन दर्पण में नवीन प्रकाश परावर्तित होकर इन्द्रधनुषी 
बन गया हे | दूसरे प्रकार के मुहावरों में नवीनता के अवदात आलोक से 
भाव को उदातता प्राप्त होती है :-- 
कानन में कोकिल सुराग खसरसावेगा तो 
होड़ हट जायगी घमंड घट जायगा। 
कोई कंठ कंठी इस कंठ की बँधावेगा तो 
हुँडी पट जायगी प्रसाद बट जायगा।' 
“कंठी बंधाना' ओर प्रसाद बट जाना? एकदम नये मुहावरे हैं। “प्रसाद 
यूंट जाना, प्रसाद बँटना? या प्रसाद बाँटना? दोनों ही से भिन्न है। “कंठी 
बाँधना? पद साधारण क्रिया-रूप में तो सदियों से प्रचारित था, किन्तु यहाँ 
अपनी व्यंजना से उसने जो नूतन अहता प्राप्त की है वह उसे कभी नहीं मिली 
थी । कवि ने अपने कौशल से दो निर्जीब शब्दों में नये प्राण फूँक दिए हैं । 
ऐसे मुहावरे भी मिलेंगे जो न नवीन हैं, न दो ग्राचीनों के मेल से बने 
हैं, प्रत्युत जो एक साथ दोनों हैं। मुहावरों में अधिकतर भाषा की लक्षणा- 
शक्ति काम करती है, अमिधा प्रायः गौण रहती है । किन्तु जब एक ही मुहावरा 
अभिषेयार्थ और लक्ष्याथ दोनों के दो स्वाद प्रदान करता है, तब ऐसा प्रयोग 
प्राचीन भी होता है ओर नवीन भी :-- 


उठता शरीर मानों अंग में न आता था 

वक्षःस्थल देख के कपाट खुल जाते थे ।* 
“कपाट खुल जाना? लक्ष्याथ है, लेकिन इसका अमिधेया्थ भी दृष्टव्य है कि 
सवाई सिंह का वक्तःस्थल देखकर ड्योढ़ी पर किसी को उसे रोकने का साहस 
नहीं होता था ओर पौरद्वार उसके लिए उन्मुक्त कर दिए जाते थे। यहाँ 
लाक्षशिक अर्थ प्राचीन है, किन्तु उसे अमिघेयार्थ की भाँति प्रयोग करना 
नितांत नवीन है। 


१--भक्त : धरोहर, विशाल भारत, अक्टूबर १६३७, पृ० ४७६ 
२--शंकर : वसनन्‍त सेना विलास, सरस्वती, मरे १६०७, पृ० १८५ 
३--शुप्त : मंगल घट, प्र० सं०, ए० १६५ 


भाषा शेरेप 


उद्‌-मुहावरे इसी देश की उपज होने से हिन्दी-कविता में निसर्गत: खप 
गए, किन्तु अ्रंगरेज़ी-मुहावरे हिन्दी वातावरण में समान भाव-द्योतन न कर 
सके | “700 «5८४७78० (६85८४” अंगरेज़ी-संस्कृति के जितना अनुकूल है 
उतना “चुम्बन बदलना! भारतीण परम्पणा से मेल नहीं खाता।" देश की 
जलवायु भी मुहावरों पर उतना ही प्रभाव डालती है जितनी वहाँ की संस्कृति । 
वास्तव में संस्कृति स्वयं बहुत कुछ जलवायु के ही आश्रित रहती है। जलवायु 
मुहावरों को कलेवर एवं संस्कृति उन्हें चेतना प्रदान करती है। मारत में अपने 
अनन्य को देखकर 'कल्लेजा ठंडा” होता है, योरोप में वे 'छ4+४8 |644 7 
से मित्रों का स्व्रागत करते हैं | वहाँ शीत मृत्यु का सूचक है, यहाँ ताप कष्ट 
की व्यंजना करता है। इसे ध्यान में न रख #6ए #श्ाते, ॥८ए ॥9%' 
के भाव का आधार लेकर 'हिम अधरः जैसे मुहावरों का निर्माण हुआ ।* 


मुहावरों के सम्बन्ध में भाषा-प्रकृति का अत्यन्त महत्त्व है | भाषा-प्रकृति के 
अंनुकूल रहकर, वाक्य-प्रवाह में अपने को ढालकर ही विदेशी मुहावरे काव्य का 
शंगार कर सकते हैं, मात्र अनुवाद के बल पर उनको जीवित रखना असंमव 
है। पनन्‍त ने हिन्दी भाषा की स्वाभाविक गति से भिन्न अमिनय खेलना, 'हाथ 
प्सार कर लूटना? आदि मुहावरों का प्रयोग किया । हमारे यहाँ अमिनय 
किया जाता है, अ्ंगरेज्ञी की भाँति “7'0 98ए ६४6 ४00० नहीं होता | 
हाथ पसार कर याचना होती है, किसी की सहायताथ या मित्रतार्थ हाथ 
बढ़ता है, अ्गरेज़ी की तरह सब कहीं 56८४० ही नहीं किया जाता | 
विदेशी मुहावरों के अतिरिक्त भारतीय मुद्दावरों क भी प्रयोग में पन्‍त जी 
१०-उदृ मुहावरों के उचित प्रयोगों के लिए “'भक्तः का नूरजहों काव्य दृष्टव्य है । 
२--बदले विपुल चद्धल लहरों ने 
तारो से फेनिल चुम्बन | --पन्‍्त : पललव, द& ० सं०, पृ० ३६ 
३--काल के प्याजे में अभिनव, ढाल जीवन का मधु आसव्‌ 
नाश के हिम अथरो से कोन, लगा देता हे आकर मौन ?-मद्देवी: आधुनिक कवि, 
च० सं०, एू० ३५ 
४--संजनि ! अलस से रानावी-शाशु 
खेल रहें कैसा अभिनय !--पन्त : पल्नव, पॉ3 सं०, पृ० ४४ 
सकल रोआं से हाथ पस्तार 
लूटता इधर लोभ धर द्वार |-पन्‍्त : पल्नव, ६० सं०, पृ० १२५ 


३३६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


अत्यन्त असावधान हैं | ताना-बाना फैलाना, बुनना', मुहावरे के स्थान पर 
उन्होंने 'ताना-बाना गँधथना', बीनना?, आदि विचित्र प्रयोग किये है|" 

लेकिन कुछ अनूदित मुहावरे भी श्रन्य देशीय नहीं प्रतीत होते | “स्वर 
युग”, निया पृष्ठ उलटना?,* “भग्न हृदय, स्वर्गीय प्रकाश”, 'समय-रेत”,* आदि 
मुहावरे क्रशः (50]067 328, “70 (एव 2 76 6427, “8706७ 
ए68८0, "निबएथ्योए !8097 तथा 52708 ० ४776 ? के अनुवाद 
होने पर भी चिर-परिचित-से मालूम पड़ते हैं। पन्‍्त में अनूदन-प्रवृत्ति अधिक 
परिलक्षित होती है। शब्दशः अनुवाद कभी-कभी भाव को समुचित स्पष्ट 
नहीं कर पाता। निम्न पंक्तियों में (7736+ [760? का भाव रेखांकित? 
शब्द द्वारा प्रकट नहीं होता :--- 


अलक रजनी-सी अलक थी डोलती-- 
अचल रेखांकित कभी थी कर रही, 
प्रमुखता भुख की सुछुबि के काव्य में ।* 


निराला? परस्व को भी अपनी शिल्प-सामर्थ्य से निजस्व कर लेते हैं। 
“अपना दुखड़ा रोना? हिन्दी का पुराना मुहावरा है, अंगरेज़ी के “7'0 छ८०० 
००६ 50:70 9' से उसका कोई सम्बन्ध नहीं | लेकिन कवि के अवचेतन 
मस्तिष्क में विद्यमान इन दोनों के संयोग ने उत्तर रोना? मुहावरे को जन्म 





१--श्री-सुख-सौरभ का नभचारिणि ! 
गूँथ दिया ताना बाना । 
“पन्‍त : आधुनिक कवि, न० सं०, पए्‌ृ० ४ 


बीनेगा सत्य अहिंसा के 
ताने-बाने से मानवपन । 
“-पन्‍्त : युगांठ, प्र० सं०, प्‌ृ० ५४ 
२--नए जीवन का पहला पृष्ठ 
देवि तुमने उलटा है आज ।--भगवती चरण वर्मा: नूरजहाँ की क्त्र पर, माधुरी, 
अगस्त-सितम्बर १६२८, ए० १६१ 


३--इस स्वरूप पर गवे न करना ओ सुहाग की रानी 
समय रेत पर उतर गया कितने मोती का पानी |--दिनकर : हुंकार, छ्वि० सं०, 
पृ० ६५ 
४--पन्‍्त : भ्रन्थि, सरस्वती, फ़रवरी, १६२६, ए० १८६ 


भाषा ३३७ 


दिया", जो विन्यांस में आंग्ल-माषा-प्रकृति के अधिक निकट होने पर भी 
भारतीय वायुमंडल में साँस ले रहा है । 

यद्यपि मुहावरेदार भाषा लिखने में “भक्त', 'सनेही?, “हरिआ्रोध', ने बहुत 
उमंग दिखाई, परन्तु लोकोक्तियों का प्रयोग इन कवियों ने भी नहीं किया । 
“हरिश्रौोध! की 'बोलचाल', 'चुमते चोपदे?, 'चोखे चौपदे” पुस्तके उदूं-प्रेमियों के 
व्यंगों के उत्तर में प्रयोगात्मक-रूप लिखी गई थीं, अतः मुहावरों पर ही ध्यान 
रहा ।* खड़ीत्ोली के ज्षेत्र में ऐसा प्रयोग पहले इंशा उल्लाह ख़ाँ कर चुके थे | 
किन्तु वह प्रयोग भी सफन्न नहीं हो सका था, ओर “हरिओ्रोध? के प्रयोग भी 
प्रयोग ही बने रह गए। डढूँ में लोकोक्तियों के प्रयोग कम है । लोकोक्तियों के 
लिए ब्रज्॒भाषा श्लाध्य है। आधुनिक कविता में छायावादियों ने तो कुछ, 
मुहावरों की आइत्ति के अतिरिक्त अन्य मुहावरों का भी प्रयोग नहीं किया, फिर 
लोकोक्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता । हद्िवेदी-काल में कहीं-कहीं लोकोक्तियों के. 
प्रयोग मिल जाते हैं :--- 


और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है ।* 


लोकोक्तियों का प्रयोग यत्र-तत्र अवश्य हुआ है, लेकिन भाषा के सहज-अंग- 

रूप में खड़ीबोली-काव्य में लोकोक्तियों का प्रयोग एक प्रकार से नहीं के 
बराबर ही समझना चाहिए। यह तथ्य खड़ीब्रोली के जातीय रूप के 

अनुरूप नहीं कहा जा सकता। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
अपनी पुस्तक हिन्दी भाषा? में, तथा उनके सहयोगियों ने अपने व्यावहारिक 
प्रयोगों द्वारा लोकोक्तियों के प्रयोग को खड़ीबोली का जातीय गुण सिद्ध किया 
था । इससे खड़ीबोली की अभिव्यंजनात्मक शक्ति में वृद्धि ही होती थी। 
दुर्भाग्यवश द्विवेदी-युग के कवियों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया | काव्य 
की यह लोकोक्ति-शुल्यता इस बात की सूचक है कि कवि अ्रमी तक लोक-ह्ृदय 
से पूर्णतया एकीभूत नहीं हो सके थे | मुहावरा भाषा की लाह्षणिकता है, किन्तु 
लोकोक्ति सामाजिक-जीवन का एक संचित सत्य है। लाह्षणिक-प्रयोग-प्रेम के 


१ -- पर सम्पादकगण निरानंद 

वापस कर देते पढ़ सत्वर 

रो एक पंक्ति दो मैं उत्तर /--निराला : अनामिका, द्वि० सं०, १० १२२ 
२--दे० वैरेंही वनवाम, वक्तव्य, १६९६ वि०, पृ० ८ 
३--शुप्त : पंचयटी, छब्बीसरवाँ सं०, ए० २२ 

२२ 


३३८ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


कारण मुहावरों के प्रयोग तो कविता में मिलते है, किन्तु लोकोक्ति द्वारा जीवन 
; की ताथ्यक चरमता सीधे वाक्य में रखने की प्रवृत्ति समास्त होती जा रही है । 

नवीन शब्द-रूप 

आधुनिक हिन्दी-काव्य श्राग्ल-कविता की बहुरंगी प्रयोगशीलता के प्रति 
आरण्म से ही अमिमुख था। हिवेदी-काल की रचनाओं में ही अगरेज़ी-भाव 
एवं विचार भलकने लगे थे, परन्तु सन्‌ १६२० के परातर अगरेज्ञी कविता को 
आदर्श-स्वरूप समझकर कवियों ने छुंद, लय, भाषा, शैली, सभी क्षेत्रों में उसका 
अनुकरण किया । अनुकरण-पराकोटि का अनुमान इससे लगाया जा सकता 
है कि सुमित्रानन्दन पनन्‍्त ने “सरस्वती” में प्रकाशित “अन्थि! में छुंद-संख्या 
न देकर पंक्ति-संख्या दी है |” ह 

दीघ-शब्द-मंजन, अ्रगरेज़ी-कविता की पुरा-मान्य शैली है । “॥|०08070- 
770 द्वारा अपिनिहिति सूचित कर दी जाती है । प्रस्तुत हिन्दी-कविता में भी 
इस प्रकार का शब्द-विन्यास किया गया। “अवगुंठन', “उच्छुवास?, 'तितली?, 
'प्रिय', अनिवंचनीय? एवं “हरसिंगार! के गुठंन, छुवास, तिली १, प्रि, अनिर्बच, 
सिंगार, आदि रूप मिलते हैं |* यह प्रयोग वहाँ तक बढ़ा कि बेचारा पर मात्र 
“ए? रह गया | इस नए शब्द-परिबंतन के अतिरिक्त, पुराने स्वीकृत-रूपों पर 
भी श्रेंगरेज़ी-परिकर्म हुआ | उदू के य, व, ( यह, वह ) तथा हिन्दी के ओ' के 
साथ &|०09770[076 चिह्न लगाया जाने लगा। 


१--पन्त : अंथि, सरस्वती, फ़रवरी १६२६, पृ० १८७ 
२--मिलन मंदिंर मैं उठा दूँ जो सुमुख से सजल गुंठन । 
--महादेत्री : सांध्यगीत, च० सं, ६० 
तू बना मूक चेतनावान 
ले मैरे सुख-दुख भाव जवास ।--पन्‍्त : नक्षत्र, सरस्वती, अक्टूबर १६३३, पृ०२८६ 
प्रिय तिली | फूल-सी ही फूली 
तम किस। सुख मैं हो रही डोल ? 
“पन्‍्त : युगात, प्र० सं०, ए० ४8३ 
+-दे० गुंजन, सा० सं० १० १८, ६१, ६७ 
३--पृथ्वी पः प्रसार कर कान्तिमयी किरणें 
--हितैषी : प्रातःकालिक संदेश, माधुरी, अगस्त-सितम्बर १६२८, 
पृ०२०३ 
४--या किसी खदेश के शहीद का य? मुंड हे ।--वही : ए० २०३, 


भाषा | डेडे६ 


अर! जोड़कर अगन ( अनगिन ), अथोर, तथा “नि! लगाकर निधड़क 
आदि शब्द बने | अभी तक बिघड़क' शब्द अधिक प्रचलित था। आधुनिक 
काव्य ने उसका उदूंपन दूर कर उसे हिन्दी का बना लिया ।* 


कुछ शब्दों को हस्व बनाकर प्रयोग किया गया। कोमलता की दृष्टि से 
अछूता का अछूत, भुलावा का भुलाव, और रखवाला का रखवाल, रूप कवि 
को अधिक पसंद आया।* 


प्राचीन कवि किसी विशेष कारण से हुस्व को दी बनाते थे, विशेषतः 
तुक मिलाने के लिए, या अनुप्रास के कारण । आधुनिक कवि ने कुछ शब्दों 
को अकारण ही दी बना लिया। अंधाकार! और “कर्णाधारः का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में मिलता है ।* 


“इल?, 'ईला), प्रत्यय लगाकर पांशुल, पंकिल, ऊम्मिल तत्सम, और रंगीला, 
ढंगीला आदि देशज शब्दों के साम्य पर स्वप्नल, शंकिल, ठरकीला, सौरभीला 


तुम्हारा इतना हृदय उदार 
व क्‍या सममेगा माली निष्ठुर निरा गँवार । 
--निराला : परिमल, पं० सं०, ए० १२६ 
नाना इतिहास ओ? पुराण के प्रसंग यहाँ 
-“रामचन्द्र शुक्ल : हृदय का मधुर भार, माधुरी, मांचे १६२५, 
० 0६५ 
१--अगन-से मैरे पुलिकत प्राण |--पन्‍्त : आँसू, सरस्वती, नवम्बर १६२४, पृ० ११८० 
उभड़ा सर में योवन अथोर |--नरेन्द्र शर्मा : शैलकुमारी, माधुरी, श्रावण 
१६३३, ए० ६७ 
निधड़क तूने ठुकराया तब 
मैरी टूटी मधु प्याली को ।--असाइ : चूक, माधुरी, फाल्युन १६३४, ए१ १३७ 
२०-छुलकता था वक्ष मैरा स्फीति से 


भुग्ध विस्मय से अतृप्त भुलाव से |-पन्‍्त : मसंथि, सरस्वती, एप्रिल १६२६ 
पएू० ४४२१ 
३--कहाँ हो कर्याधार ।--पन्‍्त : वीणा-ग्रंथि, द्वि० सं०, ए० ५५ 
चल चपला के दीप जलाकर 
किसे ढूँढता अंधाकार /--महादेवी : नीहार, १६५५, ४० १८ 


३४० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


सजीला, और एऐँचीला, आदि शब्द बनाए, गए.।' यहाँ तक कि विशेषण 
को पुनः विशेषण बना दिया गया। हठी स्वयं विशेषण है, उसे 'हठीले? कर 
दिया ।* 'हेमाभ! आदि के अनुकरण पर 'मद्रिम! आदि शब्द बने | “अले?, 
“हरे!, प्रत्ययों से रुपहले, सुनहले, रूपहरे, सुनहरे शब्द निमित हुए | प्रखर, 
मुखर के अनुकरण पर नख से 'नखर” विशेषण उत्पन्न हुआ ।*ै 


नये प्रयोग 
विशेषण को संज्ञा की भाँति व्यवहृत किया गया । इस ग्रकार कठोर का 


अर्थ कठोरता, एकांत का अ्र्थ एकाकीपन, और गुलाली का अथ गुलालपन 
हुआ ।* क्रिया कभी संज्ञा में परिवर्तित होकर आई, कभी क्रिया ही संश्ार्थक 
हो गई है. 


१--स्वर्ण की ये स्वष्निल सुसकान । 
---पन्‍त : पदलव, सरस्वती, दिसम्बर १६२४, ए० १५६१ 

विदलित कनक-कमल-दल हुआ कलंकित 

मरकत शैवल मलिन, स्फटिक जल पंकिल, 

किंस भय से मणि भवन हुआ आतंकित 

राज कुँअर का हृदय हुआ क्‍यों शंकिल । 

--इलाचन्द्र जोशी : राजकुमार, विशाल भारत, अगस्त १६३१ पृ०, १५० 
रजनी के श्याम कपोलों--- 
पर ढरकीले श्रम के कन । 
--महादेवी : नीहार, १६५५, 7० २० 
आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया । 
--दरिश्रीध : प्रियप्रवास, पं० सं०, पृ० ६० 

ऐच ऐचीला अर, सुरचाप ।--पन्‍्त : आधुनिक कवि, स० सं०, १० १६ 
२--हीले मैरे छोटे प्राण --महादेवी : नीहार, १६५५, १० २४ 
३--खोलता लोचन-दल मद्रिाभ 

प्रिये, चल अलिदल से वाचाल ।--पन्त : ग्रजन, स० सं०, ए० ५५ 

प्रधर नखर नव जीवन को लालसा गड़ाकर, 

छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शिव को, दुधेर । 

--पन्‍्त : युगांत, प्र० सं०, पूृ०, १८ 

४--प्रेम की प्रथम मद्रितम कोर 

दूगों में दुर कठोर |--पन्‍्त : तारा के प्रति, सरस्वती, जनवरी १६२६, १० ५१ 

ऊषा की सजल गुलाली जो 

घुलती है नीले अंबर में ।--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, पृ० ७५ 
सोरहा है मैरा एकान्त ।--महादेवी : नीहार, १६५५, ए० ४४ 


भाषा ३४२ 


आती नहीं अलख की लीला 
कभी किसी की लख में ।* 


कुछ सामान्य शब्दों के बहुत ही मधुर व्यवहार देखने को मिलते हैं । 
धसा?, ना, २, के मोहक तथा यथा-स्थान ग्रयोगों के लिए छायावादी काव्य 
श्लाधनीय है ।* पन्‍त के 'गंजन? में रे! पचास बार आया है। कुछ शब्दों में 
स्वर-परिवतेन कर मानो कवि अभीष्ठ मनोदशा की स्थापना कर देता 
है।* ओ', है?, के लिए “अये', अयि', का आकषंक प्रयोग बहुलता 
से हुआ ।* 


१--यशुप्त : द्वापर, च० सं०, ए० ४२ 
शिथिल दर्शन । ज्ञान-जम्भा के अलस 
वृद्ध-अनुभव की सिकोड़ ।--पन्‍त : ग्रन्थे, सरस्वती, एप्रिल १६२६, ए० ४५३ 
२--अडद्ध निद्रित-सा, विस्मित-सा 
न जायृत-सा, न विमूच्छित-सा,--पन्‍त : पलल्‍लव, पं० स०, पृ० ६४ 
उन थकी हुई सोती-सी 
ज्योतिष्ना की पलकों में,--महादेवी : नीहार, ११५५, ए० ७१ 
इस दिशा से उस दिशा तक 
इंद्रधनुषी प्रिय सँँदेरो, 
वायु-लहरों बीच मेंने 
कुछ कहें यां कुछ कहें-से ।--रामकुमार वर्मो : आकाश गंगा, १६४६, पृ० ३६ 
सिखा दो ना नेंही की रीति 
अनोखे मैरे नेही दीप ।--महादेवी : नीहार, १६५५, पृ० ६० 
तत्लुण सचेत करता मन 
ना सुझे इष्ट हे साधन ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पृ० २३ 
३--मिप-मिप आँखें कहती हें 
यह कैसी है अनहोनी ।--महादेवी : नीहार, १६९५५, ए० ५३ 
४-अहै विश्व, ऐ विश्व व्यथित मन !--पन्त : अशांति, मरस्वती, मई १९२४, 
५० १८१ 
अए धर्म के असहनीय कट्ध ग्रंथित बंवंन !(--भगवतीचरण वमों : घृणा, माधुरी, 
दिसम्बर १६२५, ए० ७५० 
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नवीन शब्द-रचना 

गति-क्रिया और ध्वनि के अनुरूप शब्द-स्चना करके आधुनिक कवियों ने 
भाषा को मुखर बनाया | रीतिकाल में 'चटकारी? चटकने के अथ में आया 
है, चचटकः अर्थ में नहीं। 'चठक! का अथ्थ होता है गहरा, जैसे “चटक 
रंग” | परन्तु इस काल के काव्य में ववटक” का अर्थ उसकी ध्वनि के 
अनुसार नवटकना? हुआ | 'रोर', 'ढउलमल”, 'कुलकुल”, “कलकल', “रलमल' 
ध्वनि-क्रिया को स्पष्ट करने के लिए. प्रयोग किए गए. ।* “रलमल' की ध्वनि 
से ॥२00]72' की भाँति साँप की गति का भान कराया गया। 


ध्वनि के आधार पर निर्मित शब्दों से काव्य-सौष्ठव बढ़ता अवश्य है, 
किन्तु उन शब्दों को अन्य संबंधित शब्दों के प्रसंग में भी देखना पड़ता है| 
कभी-कभी एक ध्वनि से दो शब्द बन सकते हैं | तब यह देखना आवश्यक 
हो जाता है कि ध्वनि को अधिक उपयुक्तता से प्रकट करने वाला शब्द कोन- 
सा है! आधुनिक काव्य में इस ध्वनि-प्रेम के दोष भी मिलते हैं :-- 


निशि दिन तन धूलि में मलिन 
चाहता, बनू उस पग-पायल की रिन-रिन ।* 


पायल की ध्वनि के लिए (रिन-रिन! शब्द बनाया गया है। वस्तुतः पायल की 
ध्वनि छुन-छुन, रुन-झुन, या छुम-छुम ही हो सकती है, “रिन-रिन! तो 
सारंगी की आवाज से निकलती है | रिन-रिन में सम है। चलने में पैर उठते- 
गिरते हैं । अ्रतः पायल में पैर के उठने पर एक प्रकार की ध्वनि होगी, गिरने पर 
दूसरे प्रकार की | इसी तरह “मकंकार! और “ऋनकार' में अन्तर है | तार को 
बजाने के बाद “मंकार' उत्पन्न होती है। मिल्‍्ली का स्वर भी मंकार है, क्योंकि 





१--दे मुदु कलियों की चटक ताल 

हिम विन्दु नचाती तरल प्राण ।--महादेवी : रश्मि, च० सं०, पृ० ३ 
२--जग-जग खग करते मधुर-रोर ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पृ०३२ 

राग अमर अम्बर मैं मर निज रोर | 

--निराला : परिमल, द्वितीयावृत्ति, पृ० १७५ 
चाँदी के साँपों-ली रलमल 
नाचती रश्मियाँ जल में चल । 
--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पू० १०४ 

३--निराला : गीत, सरस्वती, नवम्बर १६३५, पृ० ४३० 


भाषा ३४ रे 


उसमें एकस्वरता है। भनकार में ध्वनि के टूटने फिर जुड़ने का भाव है। 
प्रस्तुत कविता में कंकार ओर मनकार एक ही आशय प्रकट करते हैं।" 


ध्वनि-साम्य के मोह ने भी शब्द-निर्माण में सहायता की | 'चिड़ियों को 
चहक” के साम्य में पी-पी या पिउ-पिड के स्थान पर 'पपीढे की पिहक! * 
कविता में आयी । तुतला-तुतल्ञाकर बोलने के कारण बालक को तुतलेश्बर की 
पदवी दी गई ।* लेकिन कहीं-कहीं अनुप्रास ने एक शब्द को जन्म दिया, और 
नाद ने उसमें अ्भीष्ट भाव-स्थापना की ।* 


ध्वनि-अ्रवेज्ञा कवि-रुचि-उपाश्रित होने के कारण एक ही शब्द दो श्रर्थों 
के लिए प्रयुक्त हुआ | 'रोर का माव पन्‍्त की रचनाओं में शोर है, किन्तु 
“निराला” में उसका अर्थ गर्जन ( अंगरेज़ी १०४४ की माँति ) होता है।* 
गति देखकर कवि ने अस्थायी नामकरण भी कर लिया । चपल गति से बहती 
हुईं नाव के लिये वह-- 


जब पहुँची चपला बीच धार 
कहता है । 


नये अथे 
इन शब्दों के अतिरिक्त कुछ प्राचीन शब्दों को भी सर्वथा नवीन अथ्थ 
१--जलुकों के कल भग्न विह[र 
मिल्लियों की कनकार ? 
--पन्‍त ; पतलव, पाचर्वा सं3, १० १०० 
२--हरिओऔधघ : माधरी, कार्तिक १६८८ वि०, ९० ४२४५ 
३--तुतलेश्वर सो रहे, हृदय हे 
बुंदावन का सूना । 
--एक भारतीय आत्मा : व्यथित कोकिला, माधुरी, एप्रिंल १६२४, ४० १ 
४--कुन्ती सिहर कर चुप हुई 
घहरी घटा फिर घुप हुई । 
--शुप्त : वक संहार, २०१२ विं०, ए० २६ 
५--जग-जग खग करते मधुर रोर ? 
-+पन्‍त : गुंजन, स० सं०, पृ० ३२ 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर ! 
--निराला : परिमल, द्वि० सं०, ए० १७५ 
६--पन्‍्त : आधुनिक कवि, सा०, सं०, ४० ५७ 


३४४ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


व्यवहत किया गया | अजान”ः और “अनजान” शब्द कमी “अज्ञान”, कभी 
बिना जाने?, कमी भोले-माले! 7770८८४7० के अथ में प्रयुक्त 
हुए हैं: 
मधुर-तंत्रीसे, जिसकी वान 
छिपी हो अन्तर में अनजान, 
34 >< 
गीतिका के-से सरस-विधान 
भाव जिसके अस्पष्ट अज्ञान' 
>< >< 
झाह अनजान शेर अफ़ररान 
अ्ज्ञान', अज्ञात! भी अनजान का अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार अशान 
का अर्थ उतना हेय नहीं रहा | अज्ञात का अर्थ जो ज्ञात न हो? के स्थान 
पर अनजान”! और “(0:7000८०0? हुश्रा :-- 
लहर से लघु, अज्ञान 
>८ >< 
छूकर अपना ही मदुगात 
मुरमा जाती हो अज्ञात ४ 
स्वर्गीय का अर्थ मुख्य रूप से, दिवंगत समझा जाता था। परन्तु अब 
उसके गौण अर्थ को प्रधानता मिली, और स्वर्गीय स्वर्गिक' का पर्यायवाची 
बन गया |" 'मुक्तक! से मुक्तिदाता का अथ समझा गया, अछुत” का भाव 


१--पन्‍्त : शिशु, सरस्वती, माचे १६२४, पृ० २८२ 
२--भगवती चरण वर्मा : न्रजहों की कब्र पर, माधुरी, अगस्त-सितम्बर १६२८, 
पए० १६२ 

३--पन्‍्त : शिशु, सरस्वती, मार्च, १६२४, पृ० २८२ 
४--पन्‍्त : वीचिवित्ास, सरस्वती, मई १६२४, ए० ५०६ 
४--न जाने किस गृह में अनजान 

छिपी हो तुम स्वर्गीय विधान ।--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, ए० ३९ 

बंदी सभी मुदित हो यह सोचते थे 

“होगा कुमार यदि तो हम सुक्त होंगे' 

क्या जानते कभी वह अर्प-धी थे 

संसार-वंदि-गृह-मुक्तक आ रहे हैं। 

--अनुूप : सिद्धाथ, प्र० सं, पृ० १४ 


भाषा ३४ 


भी दूसरा हो गया । 'छूत” का अर्थ स्पुश्य लगाकर अछूत का तातय लिया 
गया “अस्पृश्य! अर्थात्‌ जो हमारी पहुँच के परे हो! । इसी प्रकार मनोज का 
अर्थ मन से उत्पन्न! हुआ। प्रसाद” ने सम्बेदन का अथ “बोघ-बृत्ति? 
लगाया :--- 

मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट ।* 

अँगरेज़ी में 5क्‍708, 8८०१, फिपा7/78 ०६7 नित्य प्रति के 
प्रयोग हैं। हिन्दी में भी ऐसे व्यवहारों का अमाव नहीं है, परन्तु वे सीमित हैं। 
हँसता चेहरा” का अथ है 'हंसता हुआ चेहरा? । लेकिन हँसते हुए चेहरे वाले 
के लिए हँसता चेहरा” नहीं कहते | इस अर्थ में हँस-मुख” शब्द आएँगे। 
अगरेज़ी में यह भाव द्योतनर्थ 4०९? का (४2८0? हो जाता है । “निराला? 
ने ऐसे प्रयोग में नवीनता दिखाई । उन्होंने ऊ70 हारा ६३०8 के 
स्थान पर हंसता-मुख”! रकखा :--- 

फिर वष सहस््र पथों से 
आया हँसता मुख आया ।* 

हँतता-मुख” प्रस्तुत-स्थिति का सूचक है, हुस-मुख” स्वभाव का परिचायक 
है। ऐसे सूहरम अन्तरों की ओर “निराला? ने ही अधिक ध्यान दिया है | 

यही नहीं, दूसरी भाषा के शब्द को भी हिन्दी-अरथ से अनुप्राणित करके 
कवि ने अपने भाव अभिव्यक्त किए. ;--- 

वसन कहाँ ? सूखी रोटी भी 
मिलती दोनों शाम नहीं है ।* 

शाम! का अर्थ यहाँ उर्द-भाव में न होकर रात-दिन के संधि-काल से है। 
बिहार प्रदेश में इसी श्रर्थ में उसका व्यवहार होता है | उंद ही नहीं, अगरेज़ी 
के नवीन श्रर्थ भी देखिए :-- 


१--नियति तुम निर्दोष ओर अछूत हो ।--पन्‍्त : ग्रन्थि, सरस्वती, एप्रिल १९२६, 
पृ० ४४ रे 
जग की मिट्टी के पुतले जन; 
तुम आत्मा के मन के मनोज ।--पन्‍्त : युगांत प्र ० सं०, ए० ५५ 
२--प्रसाद : कामायनी, न० सं०, पृ० रे६ 
३--निराला : वासंती, मतवाला, १६ फरवरी १६२६, पृ० ५ 
४-- दिनकर : हुंकार, सा० सं०, ए० २२ 


३४६ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


कूल जगत के मंच पर थीं 
बरणं में लावण्य विकसित 
रूप के माँ लंच पर थीं।" 


धु,त००४! का अथ होता है (दोपहर का भोजन? | लेकिन कवि ने मोजन प्रथक्‌ 
कर मात्र दोपहर का भाव ग्रहण किया। शअ्रर्थात्‌ लंच! का अथ हुआ 
“शीष विन्दु 


पुनरावृत्ति 


पुनरावृत्ति द्वारा भाव में उत्कषं लाना आज की हिन्दी-कविता का विशेष 
गुण है | प्राचीन कविता में क्रिया में पुनराबृत्ति की जाती थी, यथा--“उछल- 
डछुल', रो-रो” आदि | किन्तु क्रियाविशेषण या विशेषण की पुनरावृत्ति अधिक 
नहीं होती थी । आधुनिक काल से पूर्व की कविता में यदि कहीं ऐसी पुनरा- 
चृकत्ति मिल भी जाय तो वह काव्य-शिल्प न होकर अनजान में हो गया प्रयोग 
कही जाएगी | किन्तु इस काल की कविता में पुनरा्जत्ति एक शैली ही बन 
गयी । गति को रूप देने के लिए शब्दों की आवृत्ति हुईं :--- 
सदु मंद मंद मंथर संथर'* 
#मंद-मंद? जैसा प्रयोग तो पहले भी होता था, किन्तु गति के अतिरिक्त क्रिया, 
भाव, आदि सभी कुछ पुनरावृत्ति द्वारा सिद्ध किए गए. :--- 
जाने किस छुल-पीड़ा से 
व्याकुल्न-व्याकुत्न प्रतिपल् मन, 
ज्यों बरस-बरस पड़ने को 
हों उमड़-उमड़ आते घन ।* 
बीच में एक दूसरा शब्द रखकर किसी शब्द - विशेष को दो बार रक्‍्खा 
गया । इस प्रकार पुनराद्त्ति द्वारा ध्वनि उत्पन्न की गयी :-.- 
किसी के नयन ये। 
भरे फिर भरे 
दाह दुख के अयन ये ।* 





१--आरसीम्रसाद सिंह : क्षणिका, सरस्वती, अग्रेल १६३८, पृ० ३३७ 
२०-पन्‍त ६ गुंजन, सा० सं०, पृ० १०२ 

३--पन्‍्त : गुंजन, सा० सं०, पृ० २३ 

४--कु० सुरेश प्रकाश सिंह : गीत, माधुरी, सितम्बर १६३६, पृ० २२४ 


भाषा ३४७ 


इस शैली के आधार पर एक बार संज्ञा फिर एक विशेषण के साथ उसकी 
आदत्ति से रमणीयता तो आयी ही, कथनात्मकता का मिश्रण भी सखवतः हो 
गया। इन प्रयोगों में यमक न होते हुए भी यमक से कहीं अधिक मनोर॑जकता 
उत्पन्न हो जाती है :-- 

तुम्हारी आँखों का आकाश 

सरल आँखों का नीलाकाश 

खो गया मेश खग अनजान, 

मुगेज्िशि इनमें खय अनजान !* 
आकाश” के बाद 'नीलाकाश” रख देने से आकाश का महत्व बढ़ गया। 
केवल आकाश नहीं, नीलाकाश ! यह नीलिमा आकाश की विशेषता है, 
जब कि प्रथम पंक्ति का आकाश नेत्रों की विशदता मात्र प्रकट करता है। 
'सेरा खग! यहाँ उस अथ में प्रयुक्त है जिस अर्थ में हम कहते हैं कि 'प्रसाद” 
का “कवि? जब सजग होता है तो उनका “नाटककार! और 'समालोचकः 
चुप रहता है । अ्रतएव 'मेरा खग? का यहाँ साधारण अर्थ यदि लें तो खग-रूपी 
में हुआ, और दूसरा अर्थ खब-आकाश, गर-गमन करने वाला अर्थात्‌ मन 
होगा। लेकिन मन का अर्थ लेने पर चमत्कार नहीं, क्योंकि उन छोटी आँखों 
में कवि का पूरा-पूरा खो जाना अधिक चमत्कारक है। 

मेरा अनजान ( सरल-सीधा ) खग खो गया | उत्तर हो सकता है “तो 

मैं क्या करू ?! कवि कहता है, लेकिन “इनमें? खो गया । ध्वनि निकलती है 
कि तुम तो इन आँखों को बहुत सरल-सीधी बताती थीं, लेकिन इनमें ही वह खग 
खो गया है। श्रर्थात्‌ इससे आँखों का वंचक-रूप व्यंजित होता है। 'मगेन्षिर 
शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं, क्योंकि मग का गुण भोलापन है | उसमें वंचना नहीं 
होती । इसलिए, मृगेज्षिणि के स्थान पर यदि 'सुनयने? शब्द होता तो मेरी 
समर में अधिक उपयुक्त बैठता । 


किन्तु बिना किसी विशेष अभिप्राय के जब ऐसे प्रयोग हुए तब्र उन्हें 
विशेष न कहकर हम अनुकरण मात्र कहेंगे। ऐसे प्रयोगों में एक संज्ञा में 
मिन्न-मिन्न विशेषण लगा कर उसके गुणों का अलग-अलग उल्लेख माक्त 
रहता है।* 


१--पन्त : मधुवन, सरस्वती, जुलाई १६२८, पृ० १ 
२--सजनि मैरे दग बाल । 
चकित से विस्मृत से दृग-बाल ।--महादेवी : रश्सि, च० सं०, पृ० ७७ 


श्ष्८ आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


पुनराषृत्ति का यह ध्वन्यात्मक प्रयोग सुमित्रानंदन पंत की रचनाश्रों में 
बहुत पठुता से हुआ है | बाद में इस शैली का कुशल अनुकरण न हो सका 
और अनेक दुष्प्रयोग देखने को मिले | इन प्रयोगों में आवृत्ति केवल आद्त्ति 
के लिए है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं :--- 
चहक-चहक खग, चहक चहक खग 
जग-जग, मग-मग कर कल-कल्न रब | 
वाक्यांश की पुनरावत्ति कभी कथन में बल देने के लिए हुईं, कभी किसी 
भूली बात का स्मरण दिलाने के लिए। स्मरण के लिए दुहराये गये वाक्यांश 
में प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है 


आई याद बिछुड़न से मिज्ञन की वह मधुर बात 

आई याद चाँदनी की धुली हुई आधी रात, 

आई याद कान्‍ता की कम्पित कमनीय गात ।३ 
आई याद की तीन बार आवृत्ति से पवन पर याद के प्रभाव की व्यंजना है 
कि यदि केवल बिछुड़न से मिलन की वह मघुर बात ही याद आती तो शायद 
पवन अपना वह दूर-देश-सुख छोड़कर न आता | लेकिन एक नहीं, तीन- 
तीन सुधियाँ उसका हृदय कुरेद रही थीं। उसे “आई याद बिलछुड़न से मिलन 
की वह मधुर बात! फिर आईं याद चाँदनी की घुली हुईं आधी रात? । इतने 
पर भी उसने हृदय कड़ा किया, किन्तु इसके बाद भी जब “आई याद कान्‍न्ता 
की कम्पित कमनीय गात? 


फिर क्‍या ? पवन......पहुँचा 


आख़िर बेचारा विरही अपने को कहाँ तक रोकता ? भाग पड़ा । 


गँथना मैरे पागल प्राण 

हीले मेरे छोटे प्राण ।--महादेवी : नीहार, १६५५, पृ० २४ 
१--आरसी प्रसाद सिंह; प्रभाती, सरस्वती, मई १६२१६, पृ० ४७४ 
२--किन्तु क्‍या ? 

योग्य जन जीता हे, 

पश्चिम को उक्ति नही, 

गीता है, गीता है, --निराला : अपरा, प्र० सं०, पृ० ११ 
३--निराला : अपरा, प्र० सं०, ए० ४ 


भाषा ३४६ 


पुनरावृति से कथन में नाटकीयता ओर रोचकता आ जाती है। अत्येक 
बार जी आवृत्ति होती है उससे बात में फिर नूतनता आ जाने से कविता 
का शुष्क वर्णन सजीव हो उठता है। लोक-कथाओं में क्रम-सम्बद्धता के कारण 
पुनरावृत्ति होती है; घनाक्षरी में वह तिंहावलोकन के रूप में रहती है, किन्तु 
उसका अभिप्राय क्रम सम्बद्धता ही नहीं होता | लोक-कथाओं की इस कथन- 
शैली को आधुनिक कविता ने ग्रहण किया ;-- 


था कंठ खला, काँटा निकला, स्वर शुद्ध हुआ, कवि हृदय मिला | 

कविहृदय मिला, मन मुक॒ल खिला, अर्पित है जो श्री चरणों में ।* 
इसी शैली से मिलती-जुलती-आवृत्ति में एक बात की पुष्टि दूसरी से, और 
दूसरे की पुष्टि तीसरी बात से की जाती है। भाव उत्तरोत्तर विकसित होकर 
पूर्णता की ओर अग्रसर होता चलता है :-- 


है जहाँ बल्लरी का बंधन, 
बंधन कया वह तो आलिंगन 
आलिंगन भी चिर-आशिंगन 


अंगरेज़ी-काव्य में एक भाव की अभिपुष्टि के लिए. एक ही उपसग या 
परसर्ग, तीन भिन्न-शब्दों में लगाकर साथ-साथ रख देते हैं। मिल्टन इस प्रयोग 
में बहुत पटु हैं ।* इस प्रकार का प्रयोग करके आलोच्य काव्य ने भी अपनी 
सौन्दर्य-बृद्धि की : 





प्रियतमा बोली कहीं क्‍या मधुकरी 
बँधघ गई थी नव-नलिन की गोद में 
मत्त हो मधु से, सुछबि से, सुरभि से * 
सम्बादात्मकता 
इन अनेक साधनों द्वारा विवेच्य काल के कवि भाषा को सर्व भावा- 
भिव्यक्ति-समर्थ बनाने में प्रयत्-रत रहे | बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक 
भाषा अपने पैरों पर खड़ी तो होने लगी थी, उसमें विचारों को प्राजंज्ता के साथ 


१-- नरेन्द्र : प्रयाग, सरस्वती, सितम्बर १६३६, ए० २४५ 
२- गोपाल सिंह नेपाली : उमंग, प्र० सं3, ए० ५४ 
३---(0६ 07 ०ए९४ 50४८ 
१९६४८ ६0 ५७009ए6786. 
ए#:०४०७7६९४०, पवए0९0, ए776९०76ए९6१. 
-227404$९ 7,05६, 300४८ ॥, ॥765$ 82--85 
४--पन्‍्त : ग्न्थि, सरस्वती, माचे १६२६, ए० ३१७ 


३५० आधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प 


प्रकट करने की शक्ति आ गई थी, लेकिन वह लोच-हीन करकश तथा शुष्क 
थी | केवल वर्णुनात्मक-शैली के उपयुक्त तत्कालीन-भाषा को बीस वर्षों के 
भीतर कवियों ने अपने शिल्प द्वारा न केवल भावात्मक ही बनाया, प्रत्युत 
नया रूप-रंग और नये प्राण प्रदान कर उसके अ्रलसित शब्दों में अपूर्व 
नाटकीयता एवं अद्भुत चित्रोपमता भर दी | भाषा इतनी कला-सम्पन्न हो गई 
कि कवि के हृदूगत भाव के इशारे पर नाच उठी | 

जब कवि की भाषा मातरों के समानान्तर चलती है तब शैली में सम्बादा- 
त्मकता आ जाती है | काव्य में इस परिन्यास पर भाव साज्षात्‌ खड़ा होकर 
पाठक को अपना परिचय देने लगता है। भाषा के ऐसे अमभिमंत्रित प्रयोग 
आधुनिक काल में सावधानी से किए गए | इसके लिए दो साधन काम में 
आए--सुद्रण चिह्य, ओर शब्दों का यद्रच्छुया-विन्यास । डैश, “कामा?,'कोलन! 
के बहुत सतक एवं सुन्दर प्रयोग कवियों ने किए। इन चिह्नों से हृदय के 
भावों की गति सूचित की गई, मनोदशा का चित्र आँखों के सामने उपस्थित 
किया गया ।” “बच्चे मेरे! के आगे का डैश एक लंबी साँस का काम करता 
है | देवकी का दुःख व्यक्त करने के लिए. यहाँ वाणी आह में परिवर्तित हो 
जाती है। एक ओर दो के आगे का अर्द्ध विराम, तथा छै-छे के बीच का लघु 
डैश दुःख की भावना में विवद्धंन करते हैं। 'ए? और “लो”? के मध्य-स्थित 
डैश से क्रिया मूत॑ हो जाती है; मानों कोई कंडली हाथ में देकर कह रहा 
हो कि ए-लो? 

मुद्रण-चह् तथा छोेद-गति की सहायता से इस युग के कुशल कवि ने भाषा 
को नाठकीयता-समन्बित किया । यहाँ शब्द-योजना की भंगिमा आाकाश-भाषित 
का आनन्द प्रदान करती है ण-चिह्नों के बिना, सामान्य शब्दों द्वारा ही 





१--बच्चे मैरे-मैरे बच्चे 

बोलें में क्या जे-जे 

मैरा मन तो चिल्लाता है 

एक, दो, नही छे-छे |--यगुप्त : द्वापर च० सं०, पृ० ८० 

ली दिखा बोला “ए-- लो? । --निराला : अ्रदारिका, दि० स०, पृ० १२५ 

२--कहों /-- 

मैरा अधिवास कहाँ 

क्या कहा ? --रुक़ती है गति जहाँ? ? 

-सूर्यकान्त जिपाठी : अ्धिवास, माधुरी, एप्रिल १६२३, एृ० १ 


भाषा ३५१ 


काकु-परावतेंक क्रम-चय कर देना प्रतिमा का असाधारण प्रमाण है। “निराला? 
नित्य व्यवहार के शब्दों को इस क्रम से रखते हैं कि वे हाव-भाव-उपस्करण- 
मश्डित हो जाते हैं :--. 


पहचाना--अब पहचाना 

हा, उस कानन में खिले हुए तुम 
चूम रहे थे भूम-फूम 

ऊषा के स्व॒रणें-कपोल,'* 


“निराला! के शब्द-विन्यास के अतिरिक्त कुछ कवियों ने वे शब्द ही चुने 
जो तत्क्रिया के पुंजीक्ष। रूप हैं, या जो आश्चर्य-विस्पय आदि भावों के 
सफल व्यंजक हैं | ऐसे शब्द कार्यान्वित-भाव की तस्वीर खींचने लगे :--- 

उफ़ ! कितनी ऊँची उड़ान, मन मेरा घबराता है 
धीरज धर मन, देख भूलना नीचे को आता है, 


हा, आया ! आ गया ! अरे यह क्या ? वह फिर जाता है ।* 


उपयंक्त प्रयोग ऐसे हैं जो घटित हो रहे व्यापार को मूर्त बनाते हैं। ये 
शब्द वर्णुन-प्रत्यक्ष-ब्यापार के प्रतिन्रिब-हेतु स्वच्छु मुकुर के समान स्थापित 
किए गए हैं । परन्तु वर्तमान कविता शब्दों की उस प्राणवान्‌ योजना से भी 
परिचित है, जिसमें वे पाठक के लिए दूरबीक्षुक यंत्र बनकर प्रकट होते हैं। 
ऐसे शब्द प्रस्तुत-व्यापार का नहीं, अपितु अप्रस्तुत का दर्शन कराते हैं :--- 


यदि में उकसाई गई भरत से होडँ, 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ, 
ठहरो, रोकी मत मुझे, कहूँ सो सुन लो 


में 'ठहरो, रोको मत मुझे? पद यह ध्वनित करता है कि जब कैकेयी ने “तो पति 

समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊः कहा तो इस अमांगलिक कथन पर आपत्ति 

प्रकट कर खलबली और आकुलता-भरे समाज के समस्त सभासद चुप हो जाने 
की प्राथना करने लगे | इस पर कैकेयी ने कहा “ठहरो, रोको मत मुझे |? 


१--निराला : परिमल, प्र० सं०, ए० १२६ 
२---चंद्रप्रकाश वर्मो : सावन-मूला, सरस्वती, सितम्बर १६४०, पृ० २४८ 
३--गुप्त : साकेत, प्र० सं०, ए० २३१ 
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चित्रात्मक भाषा 
सम्बादात्मकता के साथ भी आधुनिक युग की कविता ने पर्यायवाची शब्दों 


के सह्म अंतर, उनके भाव-चित्र, उनकी ध्वनि, सभी का अ्रध्ययन किया | 
अंगरेज़ी में क्रेव की डिक्शनरी शब्दों के सूहरमातियूदरम अन्तर स्पष्ट करती है। 
'पह्वव-प्रवेश” में पन्‍त ने भी हिन्दी-शब्दों का उसी ढंग से विवेचन किया | 
अ, भौंह, हिलोर, लहर, तरंग, वीचि, ऊर्मि, के अर्थों पर ध्वनि, गति, आदिक 
दृष्टियों से विचार कर उन्होंने ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव की जिसके 
शब्द 'सस्वर! हों, 'जो बोलते हों!। “जो भाव को......आँखों के सामने चित्रित 
कर सकें, जो मंकार में चित्र, चित्र में मंकार हों? |” 
शब्दों की गुप्त-शक्ति पहचाने से उपयुक्त एवं चित्र-भाषा का प्रयोग 

हुआ ।'* लक्षणा द्वारा उत्पन्न चित्रात्मकता एक अलग वस्तु है। इस चित्रमयी 
भाषा में अमूर्त को मूत नहीं किया जाता, अपितु कवि अ्रप्रर्ठुत दृश्य को ज्यों 
का त्यों प्रस्तुत करने-हेतु शब्दों में चित्र उतारता है । इस काल की कविता में 
दृश्य, गति, क्रिया, सभी के चित्रण प्राप्त होते हैं। दृश्य-चित्रणु में प्रायः सजीव 
विशेषण-संश्लेष कर दिया जाता है ;-- 

शान्त, स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल 

अपलक अनन्त नीरब भूतल | 
“निराला? ने राम की शक्ति-पूजा? में भयानक निशा का वर्णन उपस्थित किया 
है, जिसे पढ़कर घोर काली रात का चित्र खिंच जाता है ।* 





१-पन्त : पल्‍लव, द्वि० सं०, प० २४-२६ 
२--जीवन की जटिल समरया 

है बढ़ी जठा-सी कैसी ? 

उड़ती हैं धूल हृदय में 

उसकी विभूत्ति है ऐसी | --प्रसाद : आंसू, न० सं०, पृ० १४ 
२३--पन्‍त : आधुनिक कवि, सा० सं०, ५६ 
४--हे अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार 

खो रहा दिशा का ज्ञान रतब्ध है पवन चार 

अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल 

भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। 

“निराला : अनामिका, प्र० सं०, ए० १५० 
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क्रिपा-चित्रण के लिए! कमी विशेषण), कमी समथ क्रियाओं की योजना 
से काम लिया गया -- 
._ _ चुम्बन-चकित चतुर्दिक चंचल 
_हेर, फेर मुख कर बहु सुख छत्र 
' कभी हास, फिर त्रास, साँस बल 


गति-व्यंजना के लिए कवि ऐसी शब्द-मणियाँ विजड़ित करता है जो. 
सजीव एवं सचल प्रस्तुत को स्पष्ठतया बिम्बित कर देती हैं | इस काल की 
कविता में ऐसे शब्द-मुकर प्रचुरता से प्राप्त होते हैं :-- 


वह जीवन की चिनगी अक्षय-- 
प्राणों की रिल्मित्-भिज्ञनमिज्ञ-सी | 


“रिलमिल-मिलमिल' शब्दों से वीटियों के भार लेकर चलने का चित्र स्पष्ट 
हो जाता है। 


चित्र-भाषा का एकत्र और सर्वोत्तम उदाहरण “कमायनी'” में “श्रद्धा' का 
सौंदर्य-वर्णन है । कवि ने नयन के उस अभिराम इंद्रजाल को सजीव भाषा 
में सरोवर-गत-शर्चंद्र के शुश्र प्रतिनित्-सा प्रस्फुटित कर दिया है। 


४ 


गुण की दृष्टि से द्वविदी-युग की कविता में व्याकरण के साधु प्रयोगों की 
ओर ध्यान होने तथा संस्कृत की तत्सम पदावली-प्रहण के कारण शुष्क 
प्रदयषन अधिक है। छायावादी काव्य में र, ज, ण, न, म, र, ल, तथा 
कोमल बर्णों की ओर क्रुकाब लक्षित होता है और प्रगतिवादी कवि लोक-माषा 
के अधिक निकट आने की चेश कर रहा है | द्विवेदी-युग की कविता तथ्य- 
कथन है, छायावादी कविता में कल्पना, और प्रगतिवादी में परिजल्पना प्रधान- 
रूप से मिलती है | इसमें संदेह नहीं कि द्विवेदी-युग की भाषा में सरसता 
नहीं है, लेकिन साथ ही वह वाक्यों की आसत्ति-हीनता, असम्बद्धता, या 
दूरान्‍वय-दोषों से भी मुक्त है। प्रसाद!” की “कामायनी' में अनिवार्य परसगग- 


१--समृदु मंद मंद मंथर मंथर 
लघु तरणि हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर । --पन्‍्त : आधुनिक कवि, सा० सं०, पृ० ५१ 
२--निराला : गीतिका, द्वि० सं०, पृ० रे३ 
३--अ्रसाद : कामायनी, न० रू०, ९० ४६-४८ 
४--पन्‍्त : युगवाणी, तृ० सं०, ए० १० 
श्३्‌ 
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त्याग, लिंग-व्यत्यय और वाक्य-संगठन-व्यतिक्रम के कारण श्रर्थों में दुरूहता 
उत्पन्न होती है। इसीलिए जो प्रसाद ( गुण ) हमें 'गुप्ः जी की रचनाओं में 
दृष्टिगत होता है, वह प्रसाद! में गुप्त-सा हो गया है। “निराला” शब्दों के 
मनमाने श्रर्थ लगा लेते हैं। अतः उन्हें कविता के साथ अथ भी देने पड़ते 
हैं। 'तुलसीदास” और “गीतिका? के पाठक इन विलक्षण अर्थों से अपरिचित 
न होंगे। 

फिर भी भाषा-प्रयोग में विचक्षुण श्राधुनिक कवि ने शब्दों का स्पन्दन पहचान 
कर, उनकी शक्ति का अनुमान करके, उन्हें कार्यार्थ नियोजित किया है। निर्दिष्ट 
काल की कविता तीनों गुणों से सम्पन्न है। द्विवेदी-युग की भाषा में प्रसादिकता 
है छायावादी काव्य में माघुय, और प्रगतिवादी में ओज | मावना-भाव तथा 
विचार के अनुसार द्विवेदी-युग सत्‌, छायावाद रज, एवं प्रगतिवादी तम- 
प्रधान है । इन तीनों गुणों से निर्मित काव्य-पुरुष फो शरीर और आत्मा 
दोनों दिशाओं में विकास करते देख यह आशा हो रही है कि निकट भविष्य 
में हिन्दी-कविता अनेक नूतन विधाओं को जन्म देगी, जिससे उसके शिल्प 
में नवीन रंग और उसके सौंदर्य में नवीन आलोक के दर्शन हो सकेंगे । 


उपसंहार 


गत अध्यायों में हमने आधुनिक हिन्दी कविता के चालीस वर्षों के 
काव्य-शिल्प का विवेचन किया | श्राठ प्रकरणों में हुआ यह विश्लेषण सार- 
रूप में एकत्र रख देना उचित प्रतीत होता है, जिससे आलोच्यकालीन काव्य 
की शिल्प-गत गति-विधि एवं स्वरूप के सर्वांग-दर्शन हो सकें । 

काव्य-शिल्प सौंन्दर्य को कविता में सरूपता प्रदान करने का प्रयास है। 
काव्य-विधान उस सिद्धि का पुरश्चरण और काव्य-शैली उस प्रयास का ढंग 
है | काव्य के अंतर्गत रसानुभूति में सहयोग देने वाले समस्त तत्त्व काव्य-शिल्प 
केक्षेत्र में आ जाते हैं । छुंद, रस, अलंकार, ध्वनि, अप्रस्तुत-योजना, भाषा 
अपरोक्षु रूप से; और काव्य-रूप तथा काव्य-विषय परोक्षुतः काव्य-शिल्प से 
संबंधित है। विषय यद्यपि कविता के भाव-पक्ष से प्रधानतः संबद्ध है, परन्तु 
विषय की गंभीरता या सरलता, भावाभिव्यक्ति के रूप एवं प्रकार को भी 
प्रभावित करती है। नवीन विषय से कभी-कभी नवीन विधाओओं का जन्म 


हो जाता है। इसलिए प्रभाव की इस सीमा तक विषयों का विवेचन भी शिल्प 
के भीतर करना आवश्यक हो जाता है। 


उन्नीसवीं शताब्दी में ही शिक्षा के प्रसार और विज्ञान की उन्नति के फल- 
स्वरूप देश में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक-चेतना फैल गई थी। रूढ़ 
परम्पराश्रों का उत्पाटन कर प्रगति-पथ पर अग्रसर होने की स्पद्धा से समाज 
क्रियाशील होने लगा था । बीसवीं शी में यह भावना और भी बलवबती हुई | 
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्तों का प्रचार हुआ। स्वतंत्रता, 
समानता, एवं श्रातृत्व ने प्थग्मपों में पल्‍लबित होकर हिन्दी-काव्योपवन में 
अनेक सुमन खिलाए हैं | स्वतंत्रता ने देश-प्रेम--राष्ट्र-प्रेम को पुष्ठ किया, 
समानता ने मानव-मानव के प्रति प्रेम-भावना जगरित की, और भ्रातृत्व भाव 
ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक दृष्टि प्रदान की। वेज्ञानिक आविष्कारों ने कल्पना 
को यद्यपि गगनस्पर्शी रहने दिया, किन्तु उसकी गगन-बाटिका-निर्माण-कीड़ा 
समाप्त कर दी | फलस्वरूप काव्य के कला-पक्ष में अनेक परिवतंन हुए! । 
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आर्थिक कारणों से किसान भारतेन्दु-काल में सहानुभूति का पात्र था | 
किन्तु श्रव धार्मिकता एवं राजनीति दो नूतन भावनाएँ किसान के साथ और 
जुड़ी, परिणामस्वरूप स्तुतिपरक, उसकी आत्मशक्ति उद्बुद्ध करने वाली, तथा 
उसकी दयनीयावस्था चित्रित करने वाली रचनाओं का सुजन हुआ। “मज्दू: 
को लेकर विद्रोह और क्रान्ति के भाव व्यक्त किए गए | “अछूत” ने समानता 
पर बल दिया। 


नारी मानव की अनुलग्ना न रहकर काव्य का स्वतंत्र विषय हुईं। उसकी 
धर्म-परायणता, आदश-रक्षा का गुणानुवाद हुआ । साथ हो माँ, भगिनी 
पत्नी, देश-प्रेमिका, समाज-सेविका, सभी रूपों में वह चित्रित हुईं | इस काल 
के काव्य की नारी अपने चरित्र में विकसित होकर विश्च-मार्ग-प्रदर्शिका- 
शक्ति बन गई । आधुनिक नारी की बहुरूपता, उसकी रहस्यमयता से कविता 
में आलंकारिकता और वर्णंन में विविधता आई । प्रेम कविता का ख्तंत्र 
विषय बना; उसके आदरशं, स्वच्छुंद, ओर उन्म्ुक्त, तीनों रूपों का चित्रण किया 
गया । प्रकृति विशेषत: आलम्बन रूप में और सामान्यतः अन्य रूपों में 
वर्शित हुई। विज्ञान-संबंधी नये विषयों पर कविताएँ लिखीं गई । शिक्षा- 
फ़शन पर व्यंग्य किए गए. 'मेछ?” कविता का नया विषय बनी | 


इसी काल में सभी काव्य-रूपों को कविता में स्थान मिला। द्विवेद्वी-युग 
में पुनरत्थान की भावना तथा आदर्शोन्मुखता के कारण पौराणिक महा- 
पुरुषों तथा ऐतिहासिक वीरों को काव्य का विषय बनाया गया। अतएव 
प्रारंभ में प्रबन्धकाव्यों का प्रशयन हुआ। लेकिन ये प्रबन्धकाव्य शत- 
प्रतिशत प्राचीन लक्षण-ग्न्थों के आदर्श पर न चले । महाकाव्य एवं खंड- 
काव्यों में परम्परीण रूढ़ियों का परित्याग कर दिया गया। युग-परिस्थितियों 
के अनुकूल उनमें अनेक परिवर्तन हुए । नायक का आदशं, जन्म-जात-गुण- 
सम्पन्नता से हटकर गुणु-विकास-सिद्धान्त माना गया | संघर्ष वाह्म से अन्तरिक 
की ओर उन्मुख हुआ । प्रत्यवाय की चिन्ता न करके मंगलाचरण, दग्धाक्षुर, 
आदि सभी परम्पराश्नों की उपेक्षा हुईं | प्रबंधकाव्यों में गीति-शैली का अनुवेश 
आधुनिक काव्य-शिल्प की उल्लेखनाय नवीनता है। सामाजिकता में वैगक्तिकता 
के मेल से कवि ने प्रबंधकाव्य को पाठक ( या श्रोता ) की अधिक निजी वस्तु 
बना दिया। प्रबंधकाव्य में नाटकीयता की योजना भी की गई। इस प्रकार 
आलोच्यकालीन कवि ने स्वशिल्‍्प-चमत्कार से प्रबंधकाब्य को नादय, एवं 
गीति, दोनों गुणों से मंडित कर दिया। 


उपसंहार ३४७ 


विज्ञान ने कल्पना पर ग्रभाव डाला। अतिप्राकृत या अलोकिक तत्तों 
को मानवीय घरातल पर मापा गया | रामायण-महामारत के अद्भुत कथानकों 
का तक द्वारा समाधान हुआ और चरित्र-विषयक दुरूह ग्रन्थियाँ खोल कर 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया | फलतः वर्तमान काल में प्ररोचना की 
असंभवता एवं रोमांचकता के स्थान पर जीवन के आश्चर्य-संकुल, किन्तु 
सामान्य मोड़ मिलते हैं । 


प्रबंध के अ्रतिरिक्त द्विवेद्वी-युग के पश्चात्‌ वैयक्तिकता की ग्रतलता से गीति- 
काव्य को लोकप्रियता मिली | आधुनिक काल की गीतियाँ लोक-लय से 
मुखरित हुई । लय का विशेष ध्यान रखने तथा सुगेय होने से इन्हें प्रगीत 
भी कहा गया। गीति-काव्य की अनेक शैलियों में कविताएं लिखीं गईं। 
पत्र गीति, व्यंग्य-गीति, संबोध-गीति, शोक गीति, सॉनेट, श्राख्यानक-गीति, 
गीति-नाय्य, सभी प्रकारों के सफल्ञ प्रयोग हुए । 


प्रकृति के यथातथ्य वर्णन के साथ उसका यथातथ्य चित्रण मी 
हुआ | फिर सामान्यीकरण की प्रद्ृत्ति का परित्याग करके ग्रकृति-चित्रण में 
विशिष्टीकरण-प्रणाली को ग्रहण किया गया । फलस्वरूप सूक्रम दृश्य-विधान- 
शैली का समावेश हुश्रा | प्रकृति के गतिमय चित्र श्रंकित किए गए । ये चित्र 
दो प्रकार के हैं ग्रकृति के व्यापार-परिवर्तन के कारण तथा चेतन प्रकृति की 
क्रिया के कारण | 


उद्दीपन-रूप-चित्रण पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा। आधुनिक काव्य 
का मानव ग्रकृति से मिलकर क्रियाशील होता है। प्रकृति उद्दंपन का मनो- 
वैज्ञानिक कारण है, केवल नायक-नायिका के मिलन-विछोह का परिणाम 
नहीं । ऊहात्मकता के ध्थान पर स्वामाविकता की प्रतिष्ठा हुईं। उद्दीपन- 
रूप में भी प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण किया गया । प्रस्तुत काल में कहीं-कहीं 
प्रकृति के एक साथ आलम्बन-उद्दीपन दोनों रूप देखने को मिलते हैं। 
लेकिन इससे भी विचित्र वर्णन वे हैं जिनमें अलम्बन ही उद्दीपन है और 
उद्दीपन ही आलम्बन | कहीं-कहीं वह आलम्बन को उद्दीपन में परिवतित 
करने-हेतु व्यस्त दिखाई पड़ी । कभी -कमी वह डुंगारेतर भाव उद्दीत्त करती 
है जो जलवायु आदि के अनुकूल होते हैं, कवि-प्रौद्रोक्ति-सिद्ध कथन मात्र नहीं । 
यही नहीं परिस्थिति-विरोधी-माव भी उसके द्वारा जागरित हुए | 


हेत्कामास से विवेचनाधीन कविता ने कुछ नये कार्य लिए। हेत्वामास 
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के आधार पर प्रतिष्ठित स्वतः संभव प्रकृति-व्यापारों द्वारा विशिष्ट कार्य-सिद्धि 
इस काल के काव्य-शिल्प का श्लाघ्य कोशल है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों की 
विज्ञान की अत्यक्ष क्रियाओं द्वारा अश्रभिपुष्टि हेत्वाभास की दूसरी प्रधान 
विशेषता है | युगान्दोलन एवं विभिन्न वादों के अनुकूल प्रकृति का वेष धारण 
करना एवं मानव के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान उसका नवीन कार्य 
है| अलंकार-रूप में प्रमाव-साम्य-सूचकता उसका गुण हुआ, किन्तु अलंकार्य- 
रूप में प्रकृति-वर्शन बहुत कम किया गया। अश्रलंकरण की प्रवृत्ति न होने पर 
भी वेयक्तिक एवं प्रभाववादी दृष्टिकोण से अन्य प्रकार का अलंऋरूरण कविता 
में प्रचलित हुआ जो इस युग के काव्य की निजी सम्पत्ति है । 


समीक्ष्य कविता का अतीव चमत्कारी प्रयोग रंग, गंध, ओर ध्वनि का 
पारस्पर्य है। रंग गंध-ध्वनि एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाव को श्रौर 
भी प्रभावशालिता से अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक कब की वर्णिका 
उसके सूक्प ज्ञान की परिचायिका है। रंगों के इतने मिश्र प्रयोग हुए कि. 
चाकचिक्य चक्षुओं को चकाचौंध कर देता है । 


न्द-विन्यास में यह काल कविता का काया-कल्प है। रीतिकालीन छुंदों 
के साथ संस्कृत बृत्तों का प्रचार हुआ, किन्तु अभिरुचि मात्रिकों की ओर 
अधिक दिखाई पड़ी। मात्रिक छुंदों के तुक-न्यास में अनेक प्रयोग हुए। 
छुंद की लय में यति के आधार पर परिवततन हुए, फिर छुंद-परिवर्तन के 
आधार पर लग-संशोधन किया गया | उदूँ-लयाधार में हिन्दी-छुन्द का 
आरोहावरोह प्रन्यस्त हुआ और उद-लय का अनुकरण भी किया गया। 
ग़जल, रुघाई, शेर, मुसहस, मुख़म्मस, आदि सभी शैलियाँ ग्रहीत हुईं । 
इसके अतिरिक्त उदूं, अगरेज़ी, बंगला, स्वर-सम्पद से भी कविता की लय में 
लालित्य आया | लयों का समन्वय या एक में दूसरे का अनुवेश, समीक्षाधीन 
काव्य-संगीत की नूतन गवेषणा है। समान मात्रिक एक छुंद में "चार विभिन्न 
लयों का समावेश, भिन्न-भिन्न मात्राओं के दो छुंदों से एक नवीन छुंद-निर्माण 
आधुनिक हिन्दी-कविता का आविष्कार है। भाव-प्रथनानुसार छुंद-स्वच्छुंदता, 
तुक-अपसति या छुंद-मुक्ति, अंतररोपित होने पर भी प्रस्तुत कविता की श्रपनी 
विशेषताएँ हैं। मात्रिक छुदों में नये-नये प्रयोगों द्वारा लयातिहायन दूर कर 
कवियों ने काव्य को श्रुति मधुर बनाया और संकेत-चिह्नों द्वारा श्रमिव्यक्ति का 
सर्व था नूतन वरत्म भी खोज निकाला | 


प्राचीन परिपाठी के आधार पर रस-योजना दिवेदी-युग के प्रबंधकाव्यों 
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या मुक्तकों में प्राप्त होती है। बाद के गीति-प्रधान-काव्य में वह प्रणाली अधिक 
प्रिय न रही | सौंदर्य के प्रतिमान बदले । अलंकार-भार-प्रणतकाय नायिका 
के स्थान पर स्वच्छुंद स्वस्थ रमणी शंगार का आलम्बन हुईं। पत्र-वल्‍्लरी 
बनाने वाले कवि-चित्रकारों के अभाव में बतंमान कविता सुगठित भुजवल्लरी 
की प्रशंसक बनी । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर रस निष्पन्न हुआ | 
रस-निष्पत्ति की दूसरी विधि कवि ने एक संचारी से दूसरे संचारी का स्पश 
करके प्रस्तुत की। प्रतीकों द्वारा भी रसास्वाद कराया गया | हास्य में आधुनिक 
कविता पुष्कल एवं बहुमुखी है। हास्य &ंगार का अंग न होकर अंगी बन 
गया | हास, परिहास, विनोद, उपहास, ब्यंग्य, वाग्वैदरध्य, कल्पनाधारित हास्य, 
भ्रध्यांतरिक हास्थ--सभी दिशाओं में अनेक नवीन प्रयोग करके आधुनिक 
कवि ने अपनी शिल्प-निष्णता का परिचय दिया। अध्यांतरिक हास्थान्तर्गत 
सजल श्रथवा श्राद्र-हास्य के नमूने ग्रस्तुत-कालीन हास्थ-काव्य की अमूल्य 
निधि हैं । 


आलोच्य कालीन कविता अ्प्रस्तुत-योजना में सुसम्पन्न है। मानव ओर 
प्रकृति दोनों अप्रस्तुत-रूप से काव्य को वैमवपूर्ण बनाते हैं। कभी एक ही वर्ग 
के दो अप्रस्तुत साथ-साथ रक्खे गए, हैं, कहीं मिन्न-मिन्न वर्गों के अग्रस्तुतों 
वी अपूर्य मैत्री स्थापित की गई है । ग्रस्तुत-श्रप्रस्तुत की पारस्परिक ठपकार- 
प्रवु त्ति बिवेच्य कविता का उल्लेख्य व्यापार है। ऐसे स्थानों पर प्रस्तुत-अप्रम्दृत् 
न केवल एक दूमरे का मात्र उपकार करते है, वरन्‌ वे एक दूसरे के चित्रों 
को समग्र भी बनाते हैं। अर्थात्‌ प्रस्तुत-अप्रस्तुत को परस्पर परिपूरक बनाना 
आधुनिक कविता की विशेषता है | एक प्रस्तुत के लिए अनेक अप्रस्तुतों की 
योजना हुईं | इस काल से पू्ब कविता में एक प्रस्तुत के लिए दो-तीन अप्रम्ठुत 
आ अवश्य जाते थे, किन्तु अप्रस्तुत-अनुबिद्धता उस काल की शैली नहीं थी। 
इस काल में ऐसी योजना एक शैली बन गई है ' प्रस्तुत-अप्रस्तुत को व्यंग्य-व्यंजक- 
भाव से भी रखा गया | लेकिन इस काल के कवि ने अपना शिल्प-कोशल एक 
सर्वथा नवीन अप्रस्तुत-योजना में दिखाया है जो एक पाश्व से देखने पर अ्रप्र- 
स्तुत-योजना प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे पाश्व से अवलोकन करने पर प्रस्दुत- 
योजना बन जाती है| अप्रस्तुत-मयोजना का ऐसा अद्भुत इन्द्रजाल पहले देखने 
में नहीं आया था । प्रकार की दृष्टि से लौकिक, अलोकिक, यथार्थ, संभाव्य, 
सभी योजनाएँ प्रथक्‌-छथक्‌ एवं समन्वित रूपों में इस काल के काव्य में 
उपलब्ध होती हैं । 
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अलंकारों में शब्दालंकारों की ओर क्रुकाव कम है | प्राचीन प्रकार की 
शाब्दिक क्रीड़ा आलोच्य काल की कविता में नहीं दिखाई देती | शब्दालंकारों 
में वाणी-शअ्रम्यंगा थे अनुप्रास अधिक अधिमान्य रहा, यमक भी यदि स्वभावत; 
आरा गया तो ग्रहण कर लिया गया, किन्तु प्रधानता अर्थालंकारों को ही प्राप्त 
हुईं | आधुनिक काल की कविता में उपमा के अनेक विलक्षण प्रयोग मिलते 
हैं। द्विवेदी-युग के विषय-प्रधान काव्य में रूप-आकार पर ही ध्यान अधिक 
रहता था, छायावाद में कवि की वृत्ति जब अन्तमंखी हो गई तो बही उपमा 
अमाव-साम्य-प्रदर्शन की ओर उन्मुख हुईं। फलतः इस युग की उपमाएँ सूक्ष्म 
हैं। इसके अतिरिक्त भी उपमा के अनेक नवीन रूप सामने आए। बड़े उप- 
मान द्वारा छोटे उपसेय का साम्य प्रकट करने की प्राचीन प्रणाली से मिन्न 
अब उपमान के आकार को उपभेय के अनुकूल छोटा कर लिया गया, जो 
“अल्प! अलंकार से नितांत मिन्न है | प्रस्तुत काल के कवि ने दो उपमानों 
को एक उपमेय के साथ स्थापित करके भी काव्य को अलंकृत किया | 
डपमाभास? भी इस काल में यत्र-यत्र प्राप्त होते हैं। कवियों ने अन्य अलंकार 
इस प्रकार नियोजित किए. कि उनमें उपमा का भ्रम हो जाता है और कहीं- 
कहीं जब उपमा प्रत्यक्ष दिखायी नहीं देती तत्र वहाँ वह प्रच्छुन्न रहती है । 
युधिष्ठिर के यज्ञ-मंडप-सी जल-थल-भ्रम-उत्पादक यह रचना इस काल के 
काव्य-शिल्प को उत्कृट बनाती है।“रशनोपमाः और “उदार” अलंकार के 
योग से आधुनिक कविता में एक नये प्रकार की उपमा भी आविभूत हुई । 
“दीपक?-तुल्ययोगिता? के मेल से भी एक नया अलंकार निर्शित हुआ | 
मालोपमा की पद्धति पर एक नूतन कार्य-सद्धि की गई | इस नवीन प्रकार 
में उपमाश्रों की माला द्वारा उपमेय के भिन्न-भिन्न अंगों को चित्रित कर 
उपमेय का समग्र रूप उपस्थित किया गया | श्रतएव इस उपमा को “विकासो- 
पमा' कहा जा सकता है। पाश्चात्य काब्य की दीघ॑पुच्छा उपमाओं के भी 
ईछ उदाहरण मिल जाते है। विज्ञान, शिक्षा, तथा युगीन आंदोलनों के 
कारण अनेक नये उपमान कबिता में प्रयुक्त होने लगे, फलस्वरूप 
, ज्पकातिशयोक्ति अलंकार ध्वनिप्रधान हो गया | इस काल में ध्वनि- 
काव्य-खजन की लगन अधिक होने से रूपक तथा अन्योक्ति में ध्वनि 
को प्रधानता ग्रास हुईं । 


ध्वनि में समी तरह के उदाहरण प्राप्य हैं, किन्तु श्राधुनिक कविता का 
शिल्प-चमत्कार लक्षणा के बहुवर्णी प्रयोगों से प्रकट होता है | उपादान तथा 
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लक्षण-लक्षणा के चित्र-विचित्र एवं गुम्फित प्रयोग बड़े ही मनोहारी हैं। विज्ञान 
ने गोणी लक्षणा को शुद्धा तथा लक्षणामूला-अ्रत्यन्त-तिरस्कृव-ध्यनि को 
अमभिषामूला-सं लक्ष्यकम-ध्वनि में परिवर्तित कर दिया। ध्वनि के अन्तर्गत कुछ 
पाश्चात्य अलकार भा अ्ंगीकृत हुए | 'अनुरूपक', “विशेषण विपर्यय', मानवी- 
करण”, ओर “ध्वन्यर्थ-व्यंजना' को विशेष लोकप्रिप्ता प्राप्त हुईं। लेकिन इन 
अलंकारों को भारतीय ध्वनि-पथ पर अग्रसर करके भी भाव-व्यंजना को अतीब 
आकषक बनाया गया-। 


आज की कविता प्रतीक-योजना में एकदम नई है। प्रभाव-साम्य पर 
ध्यान अधिक रहने से प्रतीक वैयक्तिक एवं बौद्धिक अधिक हैं, यों पौराणिक 
तथा शुद्ध प्रतीकों का भी अभाव नहीं है । रहस्यात्मक प्रतीक बहुत ही जटिल 
एवं दुरूद् हो गए हैं। प्रस्तुत कविता के ग्रतीक कमी-कमी दो नितांत विरोधी 
भावों के सूचक होते हैं। इतना होने पर भी आलोच्यकालीन प्रतीक 
काच्य की विशेष देन हैं। कवि ने एक प्रतीक में दो तीन और चार-चार 
धर्मों का समावेश करके अमिव्यक्ति-क्षमता को चोगुना शक्ति-सम्पन्न 
बना दिया है । 


इस काल के प्रारंभ में काव्य की भाषा ब्रजमाष्रा थी। सन्‌ १६०३ में जब 
प॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती! के सम्पादक हुए तो उन्होंने गद्य और 
कविता की दो भाषाओं का विरोध किया । परिणामस्वरूप सरस्वती? में 
खड़ीबोली की कविताओं को प्रमुखता दी जाने लगी। अस्तु, भाषा की दृष्टि 
से समीक्षाधीन कविता पूर्वकालीन कविता से सवंथा मिन्न है। खड़ीतरोली का 
कविता में बिल्कुल नया प्रवेश हुआ था, अतएव अपने शैशव में वह अधिक 
शक्ति-सम्पन्न न थी। हिविदी-बर्ग के कवियों का विशेष ध्यान शब्द-भण्डार- 
वृद्धि एवं शुद्ध लेखन की ओर रहा | प्रारंभिक भाषा में लिग-वचन आदि 
प्रयोगों में बहुन शिथिलता मिलती है । द्विवेदी जी ने संस्कृत भाषा को आदशे 
बताया | अ्रतए्व॒ संरक्षत की दीघ-समस्त-पदावली का व्यवहार होने लगा। 
लेकिन कुछ कवियों ने लोक-माषा के शब्दों को भी अस्वीकार न किया | 
इन लोगों की कविताओं में उदू तथा प्रान्तीय भाषाओं के शब्द भी प्रचुर 
मात्रा में प्रयुक्त हुए | 


यह अवस्था विवेच्य काल के प्रथम बीस वर्षों तक प्रधान रूप से रही। 
बाद में भाषा को कोमल तथा सूहरम-मावामिव्यक्ति-सछ्रम बनाने का प्रयास 
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कवियों ने किया । हिविेदी-युग में कविता का उद्देश्य व्याकरणानुशासित, 
परिमार्जित भाषा लिखना था, संगीवमय्री कोमल भाषा बाद के युग की अरमीष्ट 
बनी । दूसरे शब्दों में, द्विवेदी सुग के कवि भावामिव्यक्ति-हेतु शब्दों की खोज 
करते थे, उत्तरकालीन कवि शब्द-चय्नन करने लगे | अतएव सन्‌ १६२०- 
१६४० ई० के बीच भाषा में माधुर्य-प्रतिष्ठा करने की भरपूर चेष्टा हुईं । 
इसके लिए ब्रजञमाषा तथा लोक-मभाषाश्रों के शब्दों को मुक्त-भाव से 
ग्रहण किया गया | 

इस काल की भाषा उढूं, श्रगरेज्ञी, तथा लोक-भाषाओं के निकठ्तम 
सम्पक में आई । परिणाम-स्वरूप उसके शब्द-विन्यास, वाक्य-रचना सभी पर 
प्रभाव पड़े | संज्ञा से क्रिया, तथा क्रिया से संज्ञाओं के संयोगात्मक रूप बनाये 
गए. | विशेषण का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के स्थान पर हुआ । कत्‌ वाच्य 
आर कर्मवाच्य एक ही क्रिया द्वारा व्यक्त किए गए | 


समास-विधान पर उदं और अगरेज़ी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा | इसलिए कुछ 
कवियों ने उदूँ के अनुसरण में अपना शब्द-क्रम हिन्दी-प्रकृति का विलोम 
रक्खा, कुछ ने श्रगरेज़ी के आधार पर समास रखे जो हिन्दी के प्रतिलोम न होते 
हुए भी भिन्न प्रकार के थे। वाक्य-विन्यास में क्रिया का स्थान-परिवर्तन 
हुआ। क्रिया शनै: शनेः गद्यात्मक वाक्‍्यों के अनुरूप की जाने लगी और 
समीक्ष्य काल के अंतिम वर्षों की कविता और गद्य में अ्न्वय की दृष्टि से कोई 
विशेष अंतर न रह गया। 


की 


मुहावरों की दिशा में यद्यपि आधुनिक कविता ब्रजभाषा की भाँति 
सम्पन्न नहीं है, किन्तु इसक्षेत्र में मी उसने अपने शिल्प से अनेक नूतन 
उक्तियों को जन्म दिया है। खड़ीबोली की नत्रजात कविता के पास मुहावरों 
की कोई संचित-राशि न होने से प्रारंभ में मुहावरों के प्रयोग कम हुए, लेकिन 
उदूँ एवं अगरेज़ी के सम्पर्क में नए मुहावरों के आगम तथा स्वदेशी-विदेशी 
मुहावरों के संयोग से नवीन मुहावरों का निर्माण हुआ । 

मीमांस्य कविता का छायावाद-युग नूतन शब्दनरचना के लिए उदाहरण- 
स्वरूप है | अ्ंगरेज़ी के अश्रनुसरण पर लम्बे शब्दों को छोटा कर लेना इस काल 
की शैली बन गई । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रत्यय जोड़ कर नये शब्द बनाए 
 गए.। गति क्रिया को स्पष्ट करने वाले ध्वन्यथंक शब्दों का निर्माण वर्तमान- 
' कालीन कविता के शिल्व का विशिष्ट अंग है। शब्दों ओर वाक्यांशों की 


त 


पुनरावृत्ति करके कथन को प्रभावशाली बनाने में कवियों ने अपने शिल्प- 


उपसंहार रेष्द्े 


चात॒र्य का परिचय किया। पयायवाची शब्दों के सूछम अंतर को ध्यान में 
रख कर प्रयोग किए. गए,, जिससे भाषा में चित्रात्मकता उत्पन्न हुईं ओर शब्दों 
को यथास्थान प्रन्यस्त किया गया, जिससे कथन में नाटकीयता आई । 


सारांश यह कि उद्दिष्ट काल की कविता काव्य-शिह््प की दृष्टि से पूब- 
कालीन कविता से मिन्‍न तथा अत्यंत उत्कृष्ट है। पुराने विषयों का नूतन 
पर्यालोचन तथा नवीन विषयों का काव्य में प्रवेश आलोच्य काल की महत्ता 
है | छुंद, रस, अग्रस्तुत-मोजना, अलंकार, ध्वनि एवं भाषा, सभी में अनेक 
नये प्रयोग करके आधुनिक कवि ने कविता को स्-भाव-संपन्‍न, रमणीय, 
चमत्कारक तथा द्वृदयग्राही बनाया है | ध्वनि की ओर अधिक झ्ुकाव तथा 
मुद्रण -चिह्“ों के अधिक प्रयोग से अब कविता रस-प्रधान की अपेक्षा बुद्धि- 
प्रधान अधिक होती जा रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में विकास 
करके आधुनिक कविता अपने--विषय तथा कला--दोनों पक्षों में आज से 
कहीं अधिक दुरूह एवं जटिल हो जाएगी । 
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